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काइकीय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ यद्यपि इस देश 
के प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती । हमें संविधान में निर्धाडि 
अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यों में व्यवहृत करना है, उसे उच्चतम 
शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। इसके लिए अपेक्षा है कि हिन्दी में 
बाह्मय के सभी अवयवों पर प्रामाणिक ग्रन्थ हों और यदि कोई व्यक्ति केवल हिन्दी 
के माध्यम से ज्ञानाज॑ंव करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध न रह जाय । 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणणन की एक योजना 
स्वचालित की है | शिक्षा विभाग की अवधानता में एक हिन्दी समिति की 
_ स्थापना को गयी है । यह समिति विगत वर्षों में हिन्दी के ग्रंथों को पुरस्कृत करके 
साहित्यकारों का उत्साह बढाती रही है और अब इसन पुस्तक-पश्रणयन्न का काय 
आरणम्भ किया है । 


समिति ने वाहृममय के सभी अंगों के सम्बन्ध में पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन 
कार्य अपने हाथ में लिया है। इसके लिए एक पंच-वर्षीय योजना बनायी गयी है जिसके 
अनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा। इस योजना के अन्तगत 
प्राय: वे सब विपय ले लिये गये हे जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशीलू सवहित्य 
में.प्रस्थ प्राप्त हैं । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनमें से प्राथमिकता उसी 
विपय अथवा उन विषयों को दी जाय जिनकी हिन्दी में नितान्‍्त कमी है । 


प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं 
है कि व्यवृसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है। हम केवल एसे ही ग्रन्थ 
प्रकाशित करना चाहते हे जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं 
हो पाता | हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षत्रों से सहायता प्राप्त होगी 
और भारती के भण्डार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित्‌ 
योगदान देने में समर्थ होगा। द 


भगवतो शरण सिह 
सचिव, हिन्दी समिति 


पूज्य श्री सम्पूणोनन्द जी 
को 
सादर समपित 


-सुरेश सिंह 


भूमिका 


हमारी पृथ्त्री को सूर्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद किये हुए यद्यपि दो अरब वर्षों 
गे भी अधिक हो चका है छेकिन' उससे अलग होकर एक स्वतनन्‍्त्र ग्रह बन जाने पर भी 
अभी तक बह उसके स्तेहपाश से मुक्त नहीं हो सकी है और आज भी वह निरल्छर 
उसी की परिक्रमा करती चछी जा रही है। | 


इस छूम्य समय के आदि काल मे पृथ्वी पर कहीं जीवन का कोई चिह्न तक नहीं 
था और लगभग एक अरब वर्षों तक इस पर प्राणहीन पदार्थों का ही सर्जन-भंजन 
चलता रहा लेकिन इसके बाद न जाने कहाँ से इस पर जीवन की एक सूक्ष्म कणिका 
का प्रादुर्भाव हुआ जो संसार की सबसे आश्चर्यमयी घटना थी । 


जीवन के उस प्राणविच्दु का अद्भुत सृष्टिकार्य तब से प्रत्येक जीव में तथा 
नय्यी नय्री परीक्षाओं में निरन्तर विकसित होता चला आ रहा है और उसमें योजना 
करने की, संचालन करने की और परिस्थितियों के अनुकूल अपने में शोधन करने 
की जो एक अद्भुत शक्ति प्रच्छन्न भाव से छिपी है उसके विषय में बहुत सोचने पर 
भी कुछ ओर-छोर नहीं मिलता। 


हमारी इस पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार हुआ, इसके बारे में संसार में अनेक 
मत-मतान्तर हैं छेकिन यदि हम इस विषय की पौराणिक कथाओं को छोड़कर 
केवल वेज्ञानिकों के ही मतों को देखते हें तो हमे ज्ञात होता है कि वे लोग भी अभी 
तक किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हेँ। फिर भी उनके अन्तिम निर्णय 
का सारांश यहाँ दिया ना रहा है। 
| सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक बफ्टन ( फ्रैपध्णा) ) ने १७४९ ई० में यह 


शा 
8 


बताया कि एक बहुत बड़ा ज्योति:पिण्ड एक दिन सूर्य से टकरा गया, जिसके 
कल गेट बन २5 न हे 
फलस्वरूप बढ़े-बढ़े छींटे उछछकर सूर्य से बाहर हो गये, जो धीरे-धीरे समय बीतने 


पा पिन 


पर ठंढे होकर हमारे ग्रह-उपग्रह वन गये । इसके कुछ समय बाद एक हुसदा सिद्धान्त- 
संसार के सामने आया जिसमे कहा गया था कि यह पिण्ड या नक्षत्र सूय से भिड़ा ता 
नहीं किन्तु उसके बहुत पास होकर गुजरा और उसके आकर्षण से सूर्य के वाष्पपुंज मं 

व जोर की लहरें उठीं जो उसकी परिधि से बाहर निकल गयीं । यही बाहर 
लमिकला हुआ भाग कई हिस्सों में विभकत हा गया और धीरे-धीरे ये टुकड़े ही ठंढे होकर 
हमारी पृथ्वी और अन्य प्रह-उपप्रह बने । 


उसके बाद सन्‌ १७५५ ई० में जमेनी के प्रसिद्ध विद्वान कांट और प्न्‌ १७९६ 
में प्रसिद्ध गणितज्ञ छापलास ने एक नये सिद्धान्त का श्रतिपादन किया जिससें कहा 
गूग्ा था कि सूर्य के चारों ओर आक्राशगगा की तरह एक वाप्पीय घेरा फैला हुआ 
था जो सम्भवतः सूर्य में होतेवाले भीषण वेस्फोट के कारण था। इसी बाप्पीय 
पिंड से कुछ भाग घूमते-घूमते सूय से बाहर निकल पड़े जो सूर्य के आकर्षण के कारण 
उपके चारों ओर परिक्रमा लगाने लूग । य ही कुछ समय बाद ठंढे होकर हमारी 
पृथ्वी तथा अन्य ग्रह-उपग्नह बन । 


घर १९५१ ई० में प्रसिद्ध विद्वान्‌ जेरार्ड पी० कूपर ने एक नया सिद्धान्त 
संसार के सम्मख रखा है जिसे प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। इस 
सिद्धात्त के अतुसार शून्य में फैले हुए सब तारे धूल और गैस से भरे हुए हैं। ये 
गुरत्वाकषेण की शक्ति के कारण घनत्व प्राप्त करके अच्तरिक्ष में चक्कर छगा रहे 
हैं। इतनी तेज गति से चक्कर काटने के कारण इनमें इतनी उष्णता बढ़ गयी है कि 


जा, 


ये चमकते हुए तारों की स्थिति में पहुँच गये हें । 


हमारा सूर्य भी इसी स्थिति में था और वह भी आकांश में बड़ी तेज़ी से चकक्‍कर 
लगा रहा था। उसके चारों ओर वाष्पीय बादल और धूल का एक घरा पड़ा हुआ 
था। यह घेरा जब धीरे-धीरे घनत्व प्राप्त करत लगा तो उसमे से अनंक समूह बाहर 
निकलकर उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। ये ही हमारे ग्रह और उपग्रह 
हैं और इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी भी है जो आकार में सूर्य से बहुत छोटी 
के कारण उससे पहले ही ठंढी होने लगी है। 


सूथ से अछूग होने पर पहले हमारी यूथ्वी भी उसी की तरह एक ज्वलित वाप्प- 
पुंज के रूप में थी किन्तु धीरे-बीरे लाखों करोड़ों वर्षों के बीत जाने पर इसका धरातल 
टढा हुआ और इसकी ऊपरी सतह पर एक कड़ी पपड़ी-सी पड़ गयी। ऊपर से-ठंढी 


पर कण 


हो जाने पर भी पृथ्वी का भीतरी भाग ज्वाला से धधकता ही रहा जो कभी-कभी 
लावा के रूप में इस पपड़ी को फोड़कर बाहर निकलर पड़ता था। ऊपर आकर जहाँ- 
जहाँ यह गला हुआ पदार्थ जमकर ठंढा हो गया वह स्थान हमारी पृथ्वी का स्थल 
भाग बना और जहाँ वह धरातल को फोड़कर फिर पृथ्वी में समा गया वहाँ का भांग 
नीचा और गहरा हो गया । आगे चलकर इसी भाग में जल भर गया और ये ही हमारे 
समुद्र बने। 


पृथ्वी का भीतरी भाग ज्यों-ज्यों ठंढा होकर सिकुड़ता गया त्यों-त्यों उसकी 
ऊपरी सतह में भी सिकुड़न पड़ती गयी, जिन्हं आज भी हम अपने पहाड़ों और घाटियों 
के रूप में देख सकते है । 

इधर पृथ्वी धीरे-धीरे ठंढी हो रही थी और उधर उससे निकलकर वाष्प के 
बादलों ने उसके वायुमंडल को इस तरह आच्छादित कर लिया था कि उसको भेद कर 
सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुँचना असम्भव हो गया था। ऊपर से बादरू जो 
जल बरसाते थे वह पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही भाप बनकर फिर ऊपर की ओर 
लौट जाता था और पृथ्वी तक जल की एक दूंद भी न पहुँचती थी। उस समय पृथ्वी 
का धरातल प्रज्वलित तथा अन्धकारपूर्ण था जिसे रह-रहकर ज्वालामुखी और भूकम्प 
कॉपाते रहते थे । 


लेकिन करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी इतनी ठढी हो गयी कि वहाँ तक वर्षा के जलू 
का पहुँचना संभव हो गया और फिर काफी समय तक पृथ्वी पर छाये हुए बादलों 
ने घनवोर वर्षा करके धरातल को और भी ठंढा कर दिया । वर्षा के जल ने एकत्र 
होकर समुद्रों का रूप धारण कर लिया जिन्होंने हमारी पृथ्वी का तीन चौथाई भाग 
घेर लिया।: 


. इस अनवरत मूसलाघार वर्षा से पृथ्वी के चारों ओर छाये हुए बादल छॉँट गये 
और पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण पहुँची । सूर्य के प्रकाश से जहाँ सारी पृथ्वी 
आलोकित हो उठी वहीं उस पर जीवों के उत्पन्न होने की सम्भावना भी हो गयी, क्योंकि 
बिना सूर्य के प्रकाश के किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती । 


जीवन के उस प्रारम्भिक काल में पृथ्वी का स्थल-भाग एकदम नंगा, गरम और 
ज्वालामुखियों से भरा रहा होगा । इसीलिए जीवन की पहली किरण समूद्रों में ही 
फूटी'। पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ उसका तो कुछ ठीक पता 


ल्म्य्ज श (0) खवथथ 


नहीं चलता पर इतना तो सभी विद्वान मानते हँ कि जीवन के अंकुर सवप्रथम 
प्रोटोप्लाज्म ( 7070/4७४7 ) अथवा जीवपंक म ही दृष्टिगोचर हुए, जो एक 
प्रकार के चिपचिपे पारभासी ( ॥7975|ए०८श॥ ) पदार्थ में पाये जाते थे और जिनका 
देखना केवल अणवीक्षण यंत्र द्वारा ही संभव था। इसी जीवपंक अथवा उसके प्‌ंजीभत 
सृक्ष्म जीवकोशों से चींटी से लेकर हाथी तक के शरीर का निर्माण हुआ है, जिन्हू हम 
जीवन तथा प्राण की नीहारिका कह सकते हैं 


संसार के सब जीव इन्हीं सूक्ष्म जीवकोशों के मिलने से बने है जो वास्तव में 
प्रोटोप्लाज्म अथवा जीवपंक के छोट-छोट पुंज कहे जा सकते हु । ये जीवकोश बहुत 
ही छोटे गोल या अंडाकार होते हैं, जिनके भीतर एक जीवबविन्दु ( )रिपटप5 ) 
रहता है। इस जीवविन्दु के भीतर भी अनेक सूक्ष्म परमाणु रहते है जिनके चारों 
ओर बहुत छोट छोटे अण्‌ तेजी से चक्‍कर लगाते रहते हँ। ऐसी विलक्षण है प्रत्येक 
जीवकोश की रचना, जिसके भीतर से मृत्यु से होती हुई, प्राण की धारा निरन्तर 
प्रवाहित हो रही है। 


यहाँ तक तो जीव-जन्तु और वनस्पति की अलग-अलग शाखा नहीं फूटी थी 
ओर दोनों ही एक प्रकार के एककोश-प्राणी थे लेकिन उन्हीं में से कुछ ने अपने चारों 
ओर सेलीलोस ( (८पा०5८ ) का आवरण चढ़ा लिया और अपने भीतर पर्ण- 
हरित या कलोरोफिल ( ([0077ए ) नामक हरा पदार्थ पेदा किया। इस हरे 
पदार्थ में यह गुण था कि वह जिस प्राणी के भीतर रहता था उसके लिए सूय के प्रकाश 
की शक्ति का उपयोग करके काबन डायाक्साइड ( (क्व००7 70 5ज06 ) को 
हवा और पानी की खूराक में परिवर्तित कर देता था और य ही दोतों वस्तुएँ प्रत्येक 
जीवित प्राणी के लिए आवश्यक होती हैं। 


ये पर्णहरित ( (/9[070/97णं7 ) वाले हरे रंग के एककोश प्राणी जो आगे 
विकसित होकर पेड़-पौधे बन, हमारे व॒क्षों के पृवज हें । इस प्रकार जिन जीवकोश्ों 
ने अपने में पर्ण-हरित उत्पन्न करके हरा रंग धारण किया उनसे तो हमारी वनस्पति 
का विकास हुआ लेकिन जिन जीव-कोशों ने अपने शरीर के चारों ओर सैलीलोस 
का आवरण धारण करके अपने भीतर पर्णहरित नहीं उत्पन्न किया उनका शरीर 
विकसित होकर इधर-उधर चलने-फिरन के योग्य तो बन गया लेकिन शरीर के भीतर 
पणहरित न होने के कारण, वे वक्षों की तरह गंस और पानी को अपने लिए 'हवा 
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ओर पानी में परिवर्तित न कर सके और जीवन धारण करने के लिए उन्होंने अपने 
पड़ोसी हरे जीवकोशों को ही खाना शुरू किया। इन्हीं जीवकोशों से सारे संसार के 
जीव-जन्तुओं का विकास हुआ और इन्हीं को हम पृथ्वी के समस्त प्राणियों का पूर्वज 
कह सकते है । 


जीवों का यह प्रारम्भिक रूप एक कोश में ही सीमित था और ये एककोशीय 
जीव ही पशुओं और वनस्पतियों के पूर्वज थे । ये जीव बढ़कर दो भागों में विभाजित 
हो जाते थे और प्रत्येक भाग एक स्वतमन्त्र जीव बन जाता था। कुछ समय बाद उनके 
भी दो भाग होकर दो स्वतन्त्र जीवों में परिणत हो जाते थे। इस प्रकार इन जीवों 
का परिवधन काफी समय तक चलता रहा छेकिन उसके बाद ये एककोशीय जीव 
आपस म मिलकर एक संयुकत-कोशीय जीव का रूप ग्रहण करने छगे जिनमे दो भागों 
विभकत होकर स्वततन्त्र जीव बन जाने की क्षमता न रह गयी । 


इन संयुकत-कोशीय जीवों में भी धीरे-धीरे परिवर्तत होने लगा और उनके 
शरीर के भिन्न-भिन्न कोशों को शरीर का अहूग-अलहूुग काये मिला। उनकी शरीर- 
रचना में भी धीरे-धीरे काफी परिव्तत हआ और वह एक नछी के समान बन 
गया । इन नली के समान शरीरवाले प्रारम्भिक जीवों के एक ओर इनका मुखछिद्र 
रहता था जिसमें होकर इनके शरीर के भीतर भोजन पहुँचता था, जो इनके शरीर के 
सभी कोशों का पोषण करता था। इनके शरीर में धीरे-धीरे स्तायमंडल का भी 
विकास हुआ जो उनके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश पहुँचाने लगा 
ओर फिर जब इन जीवों के आकार में वृद्धि हुई तो इनके शरीर में रक्तवाहिनी 
नलियों का जार फेल गया जिनसे उनके शरीर के समस्त कोशों का पोषण होने लगा। 


यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये प्रारम्भिक जीव समुद्रों में कितनी 
दशताब्दियों तक अपना विकास करते रहे; क्योंकि इन कोमर शरीरवाले जीवों ने 
अपने पथराए चिह्न (#059[) नहीं छोड़ हैं जिनसे हम उनके समय का दीक-ठीक 
पता रूगा सके। हमें जो सबसे पुराना फासिल मिला है वह ५० करोड वर्ष पुराना 
है। उससे ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रायः सभी अमेरुदंडीय जीवों का विकास 
हो चुका था लेकिन मेरुदंडीय जीवों का प्रादुर्भाव अभी भविष्य के गर्भ में ही था। 
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उस आदि काल म॑ पृथ्वी एकदम सुनसान थी। उस समय उसके स्थल भाग पर 
जीवों की कौन कहे, किसी प्रकार की वनस्पति भी नहीं थी। सारा भुमंडल नंगे 


ड़ों और चट्टानों से भरा था जिसे रह-रहकर भूकम्प कँपाया करते थे । लेकिन 
समद्रों की ऐसी दशा नहीं थी। वहाँ असंख्य जीव भर गय थे जो जीवन के संघर्ष 
और विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। समुद्रों में छोट-छोट पौधों का भी उद्भव 
हो गया था जो इन जीवों की जीवन-रक्षा के पुख्य साधन थे। 
समुद्र के थे सब जीव एक ही आकार-प्रकार के नहीं थे वरन्‌ उनके स्वरूप में 
बहुत भेद था। इन सब जीवों में द्विकोबाइट ( पश००0८ ) सबसे अधिक विक- 
सित थे जिनका उस समय समप्ुद्रों में 
आधिपत्य कायम था। ये उस समय के 
समस्त जीवों से इसलिए विकसित कहें 
जाते है कि उनका शरीर पानी में रहने 
के लिए औरों से अधिक उपयुक्त था 
और वे काफी संख्या में सन्‍्तानों की 
उत्पत्ति करते थे जिनमें से आगे चल 
कर नयी नयी जातियों का जन्म होता सम्भव हुआ। इस प्रकार इन ट्विलोबाइटों ने 
समुद्रों में लगभग बीस करोड़ वर्षों तक अपना राज्य कायम रखा । 





दिलोबाइट 


लेकिन इसके बाद इन जीवों का सदा के लिए नाश हो गया और उन्हीं में से एक 
अन्य जीव ने अपना विकास करके समुद्री पनबिछिया (४४४४८ 8०07एाणा ) का 
स्वरूप ग्रहण किया। वे द्विलोबाइटों के स्थान पर समुद्रों के अधिकारी बन बेंठ। 
ये मांसाहारी जीव थे जो बढ़कर आठ-नो फूट तक के होने रंग और अन्य जीवों के 
अधिक विकसित होने के कारण इनका राज्यकारू भी लगभग बीस करोड़ वर्षों तक 


चला। लेकिन समय के परि- 
वर्तन के साथ इसके आगे ये 
भी न चल सके और इनको 
भी एक दिन संसार से सदा 
के लिए बिदा होना पड़ा । 
ट्रिलोबाइट तथा पनबि- 
छिया तो सदा के लिए संसार 
समद्री पनबिछिप्रा से चले गये लेकिन जीवों 


के विकास का क्रम उसी प्रकार अबाध गति से चलता रहा । मीठ पाती के जलाशयों 
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के कीचड़ से भरी हुई तह पर एक प्रकार के जीव अपना स्वतन्त्र विकास कर रहे थे 
जिन पर जीव-जगत का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता था। ये जीव छोटे, चपटे 
और भद्दे आकार के थे और उनके मुख-छिद्र की जगह नीचे की ओर एक शिगाफ 
जैसा कठा था। वे इसी के द्वारा कीचड़ से अपनी खूराक चूस लेते थे । लेकिन प्रकृति 
की और से उनको दो ऐसी अद्भुत वस्तुएँ मिली थीं जिनके कारण भविष्य में संसार के 
राज्य का सेहरा उन्हीं के सिर बँवना था। पहली वस्तु जो उन्हें मिछी थी वह 
उनके शरीर का कड़ा खोल थी और दूसरी वस्तु जो उससे भी अधिक उपयोगी थी 
_ वह उनका मस्तिष्क था। इन दोनों की सहायता से वे पनविछिया आदि मांसभक्षी 
जीवों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो गये । इन जीवों को आस्ट्राकोडर्म (४६79- 
०0वेका0 ) कहा जाता है जिसका अर्थ होता है कवचधारी-मत्स्य ( $॥6॥] 
5[पंग्राव्व संई) ) । इनके अगले भाग में कवच की तरह प्लेट होते थे लेकिन 
उनके पीछे का हिस्सा शल्कों से भरा रहता था। 


साढ़े सात करोड़ वर्ष तक इन कवचधारी मछलियों ने भी समुद्रों पर अपना 
आधिपत्य. कायम रखा द द 
लेकिन इसके पश्चात्‌ इन्हीं 
की एक शाखा से हमारी 
मछलियों का विकास हुआ 
जो आस्ट्राकोडर्म या कव- 
चधारी मत्स्यों से कहीं 
ज्यादा विकसित थीं । 





आस्ट्राकोडर्म या कबचधारो मत्स्य 


... इत विकसित मछलियों के शरीर में मेरुदंड का विकास हुआ जो जीव-जगत 
में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसी मेरुदंड के विकास से जीव-जगत का दूसरा 
अध्याय प्रारम्भ होता है क्योंकि इसके विकास के कारण जीवों की शरीर-रचना में 
आमूल परिवर्तन हो गया था। 


मेरुदंड के अल्बिरिक्त इन मछलियों के शरीर के भीतर हड़िडयों के ककारू का 
विकास हुआ जो इनके शरीर के ऊपर की मांसपेशियों के लिए एक सहारा बन गया । 
छनके शरीर पर सुफनों या पक्षों ( 7705 ) का भी विकास हुआ और उनका शरीर 
और अधिक सूच्याकार हो गया जिससे उन्‍्ह पानी में इधर-उधर तैरने थें बहुत सुविधा 
'हो गयी । इस सहुलियत से उन्‍हें अपनी रक्षा करने में बड़ी सहायता मिली । अब इन 
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जीवों को कीचड़ से भरी हुई तलहटी में रहने की जरूरत न रह गयी और वे अपने 
भोजन के लिए पानी में स्वतन्त्रता से इधर-उधर आनं-जाने लगे। उनके सुफने जहाँ 
उनके शरीर का संतुलन कायम रखते थे वहीं वे उन्हें पानी में तेजी से तेरने में भी 
सहायता पहुँचाते थे। धीरे-धीरे उनके शरीर का भारी कवच भी गायब हो गया 
क्योंकि उसकी अब उनन्‍्हं विशेष आवश्यकता नहीं रह गयी थी। 

इत मछलियों की संख्या दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने लगी और शीत्र ही उनसे 
मीठे पानी के जलाशय भर गये। अन्त में स्थानाभाव के कारण इन्हें समुद्रों की शरण 
लेनी पड़ी जहाँ इनको रहने के लिए काफी स्थान मिल गया । वहाँ इनकी अनेकों 
जात्याँ विकसित हुई। इस प्रकार लगभग ५ करोड़ वर्षों तक समुद्रों में इन्हीं का 
एकछलत्र राज्य रहा । 

इन प्रारम्भिक मछलियों के दो मुख्य भेद थे--एक कोमल-हड्डीवाली मछलियाँ, 
जेसी आजकल हमारी हांगर ( $॥07: ) आदि हैँ और दूसरी कड़ी-हड्डीवाली 
मछलियाँ जेसी आजकल कीः अन्य साधारण मछलियाँ हैं । 

कड़ी-हड्डीवाली मछलियाँ, कोमल-हड्डीवाली मछलियों से संख्या में बहुत अधिक 
फेलीं और उनमें से कुछ ने अपने भीतर फेफड़े का विकास भी किया। मछलियों के 
शरीर में फेफड़ का होना कुछ अजीब-सा लगता है क्योंकि फेफड़े से हम खुली हवा में 
ही साँस ले सकते हैँ और मछलियों को अपने गलफड़ों के कारण पानी में घुली हुई 
हवा में साँस लेना पड़ता है। लेकिन अगर इन' प्रारम्भिक मछलियों ने फंफड़ों का 
विकास न कर लिया होता तो वे सदा के लिए संसार से लोप हो जातीं क्योंकि पृथ्वी 
पर इसी समय फिर एक बड़ा परिवतेन हुआ, जिससे मौसम इतना खुश्क हो गया 
कि सारे जलाशय मरे हुए जीवों की लाशों से पट गये और पानी में प्राणवाय्‌ ((05ए2०॥) 
की बहद कमी हो गयी। एसी संकटापन्न अवस्था में केवल वे ही मछलियाँ जीवित 
रह सकीं जिन्होंने अपने भीतर फेफड़े का विकास कर लिया था और जो, पानी के 
भीतर प्राणवायू की कमी के कारण, अपने फेफड़ों द्वारा पानी की सतह पर आकर 
उसी तरह साँस ले लिया करती थीं जेसा इस समय पानी में रहनेवाले तिमि ( छल) 
और सूस आदि स्तनप्राणी करते है। 

कुछ समय बीतने पर मौसम में फिर एक महान परिवतेन हुआ और सारी पृथ्वी 
घनघोर वर्षा से ओतप्रोत हो गयी । पृथ्वी के सारे सूख जलाशय भर गये और पानी- 
में प्राणवायू की' कमी न रह गयी । इन मछलियों ने फिर अपने गलफड़ों से पानी में 
घूली हुई हवा में साँस लेता शुरू कर दिया और उनके फेफड़े हवा की थैली में बदल 
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गये जिसमें हवा भरकर या निकालकर वे आज भी पानी में ऊपर-नीचे आती-जाती 
हैं। इन्हीं मछलियों से हमारी आजकल की कड़ी-हड्डीवाली या दृद्मस्थि-सछलियर 
विकसित हुई है जिनकी लूगभग बीस हजार जातियाँ हमारे मीठ पानी के जलाशयों 
और समुद्रों में फंली हुई हैं। 


मछलियों का काल, जैसा ऊपर बता आया हूँ, लगभग पाँच करोड़ वर्षों का माना 
जाता है। इसके प्रथम चरण में ही खुश्की पर वनस्पति का विकास होना प्रारम्भ 
हो गया था। स्थल पर के ये प्रारम्भिक पौधे बिना पत्तियों और जड़ों के थे और वे 
धीरे-धीरे पृथ्वी पर फैल रहे थे। कुछ समय बाद इनमें भी विकास के चिह्न दिखाई 
पड़ने लगे और मछलियों का युग समाप्त होते-होते इनकी ऊँचाई ४०-५० फुट तक 
पहुँच गयी जिन्होंने धीरे-धीरे फेलकर पृथ्वी का काफी भाग घेर लिया । 


खुश्की पर वानस्पतिक भोजन की इतनी प्रचुरता देखकर पानी के जीव धीरे- 
धीरे सूखे की ओर बढ़ने रूगे। उनमें से जिन्होंने पहले-पहल स्थल पर आने का 
साहस किया उन्हें हम उभयचर (0772779008) के नाम से पुकारते हैं । उभयचर, 
जैसा उनके नाम से स्पष्ट है, जल और स्थल दोनों स्थानों पर रहने योग्य जीव थे। 
उनका प्रारम्भिक जीवन तो पानी में बीतता था लेकिन अपने शरीर में फेफड़े का 
विकास करने के कारण वे खुली हवा में साँस लेनेवाले जीव थे। ये जीव पानी में भी 
काफी देर तक रह लेते थे और तेरने में तो बहुत उस्ताद थे। इन्होंने अपने परों का 
बहुत अधिक विकास किया जिससे ये खुश्की पर भी आसानी से चलने-फिरन लगे 
और इल्हों परों की मदद से इन्हं संकटकाल आने पर एक जलाशय के सूखने पर दूसरे 
ऊाशय में जाने की सहुलियत हो गयी । इन उभयचरों ने अपने कान का भी अद्भुत 
विकास किया जिससे उन्हें दूर से ही शत्रुओं की आहट मिल जाती थी और उनसे वे 
अपनी रक्षा करने में समथ हो जाते थे । 


भोजन की अधिकता और शत्रुओं की कमी के कारण इन उभयचरों ने अपना 
अधिक समय स्थल पर ही बिताना उचित समझा लेकिन उन्हें अण्डे देने के लिए पानी 
की ही शरण लेनी पड़ती थी, क्योंकि उनके नरम अण्डों को नमी कायम रखने के लिए 
जल कं। सहारा आवश्यक था। वे साँस लेने में बहुत कुशल नहीं थे और हवा को अपने 
मुख के निचले हिस्से से उसी तरह भीतर की ओर ठंल देते थे जेसे मछलियाँ पानी क्लो 
गलफड़ों के ऊपर ठल देती हैं । इनकी रक्तवाहिनी शिराएँ भी इतनी विकसित नहीं 
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हो पायी थीं, फिर भी उन्हें उस समय के अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक सहूलियत तो 
प्राप्त थी ही। ये उभयचर पानी के निकट वाले जंगलों में काफी संख्या में बढ़ने लगे 
और लगभग दस करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर इन्हीं का वाहुल्य रहा। छेकिव उसके पश्चात्‌ 

ये भी परिवतेनशील संसार के साथ न चल सके और इनका भी संसार से लोप हो गया। 
आज हम इनके वंशजों में से मेढक आदि कुछ जीवों को ही देख सकते हैं । 


इसी बीच जीवों की एक और शाखा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी 
जिसने धीरे-धीरे अपने को समय के परिवतेन के अनुकूल बना लिया और सारी पृथ्वी 
पर देखते-देखते उन्हीं का राज्य कायम हो गया। ये थे हमारे सरीसूप, जिन्होंने सबसे 
पहले स्थल पर अपना राज्य स्थापित किया। उभयचरों की भाँति इन सरीसुपों को 
अण्डे देने के लिए पानी के भीतर नहीं जाना पड़ता था क्योंकि इन्होंने उभयचरों के 
नरम खोलवाले अंडों की जगह कड़े खोलवाले अण्ड देने का विकास कर लिया था 
जो जमीन पर ही फूटते थे। इस सहलियत के बाद इनका पानी से और भी कम 
सम्बन्ध रह गया और कुछ भीमकाय सरीसूपों को छोड़कर, जो. अपने भारी शरीर 
को संभालने के लिए मजबूरन पानी की शरण लेते थे, ज्यादा संख्या उन्हीं की हो 
गयी जो खुश्की अथवा कीचड़ में अपना समय बिताते थे। ये अपने अण्ड खुश्की पर 
देने लगे जहाँ शत्रुओं की कमी थी और अपना पेट भरने के लिए भी खुश्की का सहारा 
लेने लगे जहाँ वानस्पतिक भोजन भरा पड़ा था। इन दोनों सुविधाओं के कारण इन 
जीवों की संख्या तो दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती ही गयी, साथ ही साथ उनका 
आकार-प्रकार और उनकी भिन्न-भिन्न जातियों की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी । 
इसका फल यह हुआ कि देखते ही देखते जल, थलू और आकाश पर इन सरीसूपों 
का निष्कंटक राज्य स्थापित हो गया । 


इन जीवों को केवलछू खुश्की पर अण्डे देने की सुविधा ही प्रकृति से नहीं मिली 
बल्कि उनके विकास के लिए अन्य साधन भी उन्हें प्राप्त हुए। इनके पैर उभयचरों 
की तरह बाहर की ओर फैले न रहकर इनके शरीर से से होने ऊूगे जो इनके 
भारी शरीर के बोझ को सँभालने के लिए बहुत उपयुक्त साबित हुए । इतना ही नहीं 
ये गले के बजाय अपनी पसलियों की सहायता से साँस लेने में सफल हो गये और 
इनके शरीर मे रकत-संचार की व्यवस्था भी और पूर्ण हो गयी। 


इस प्रकार खुश्को का विशाल निरापद स्थान, प्रचुर मात्रा में भोजन तथा शत्रओं 
का अभाव इन सरीसूपों की संख्या बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक हुआ और धीरे-घीरे 
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उन्होंने सारे भूमंडल को घेर लिया। उनसे होड़ लेनेवाा कोई भी जीव पृथ्वी पर 
न रह गया और वे सारे संसार के स्वामी बन गये । अपना अधिक समय स्थरू पर 
बिताने के कारण इन प्राणियों के पैर सुदृढ़ और खुश्की पर चलने के योग्य हो गये 
लेकिन इनमें से कछ ने अपने पर साँपों की तरह खो दिये तो कुछ के पेर पानी में 
तैरने के लिए पतवारनमा हो गये और कुछ ने अपने शरीर पर एक प्रकार की झिल्ली 
का ऐसा विकास किया जिसकी सहायता से वे पक्षियों की तरह आकाश मे उड़ने रूगे । 


लेकिन आकाश में उड़नेवाले ये सरीसूप, जिनकी जाँध से लेकर हाथ की उग- 

लियों तक एक मजबूत झिल्ली का विकास हुआ था, हमारी चिड़ियों के पूर्वज नहीं थे । 
चिड़ियों के पूर्वज तो दूसरे ही सरीसूप थे जिनको प्रत्नपुंखीय या आककियोप्टेश्िक्स 

( 37८8००.४८:ए5 ) कहा जाता है। ये यद्यपि अपना जीवन अन्य सरीसूपों के 

. समान ही बिताते थे लेकित इनकी विशेषता यह थी कि इनके शरीर पर पर थ । 


उस समय के भीमकाय सरीसपों में डाइनासोर ( ॥97080एए0$ ) सबसे 
प्रसिद्ध थे जिनकी एक नहीं अनेक जातियाँ थीं। इनमें डिप्लोडोकस ( ॥990- 
0०८०७ ) नाम के डाइनासोर की लंबाई लगभग ९० फूट तक पहुँच गयी थी । यह 
शाकाहारी जीव था जिसकी दुम और गरदन ती बहुत लम्बी और पतली थी लेकिन 
जिसका मस्तिष्क मुरगी के अण्डे से बड़ा नहीं था। 

दूसरा प्रसिद्ध डाइनासोर ब्राकियोसोरस ( 974८४ 052प70७$ ) था जो वजन 
में सबसे भारी था। 
इसका वजन लगभग 
५० टनहोता था। यदि 
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कठिनाई न होती । ये श्र 
-दोनों जीव पानी या 

कीचड मे रहते थ जहाँ 

उन्हें अपने भारी शरीर को इधर-उधर ले जाने में ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ती थो । 


डाइनासोर 
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तीसरा प्रसिद्ध डाइनासोर टाइरनासरस ( 7'पशश्घा054प705 ) कहलाता था। 
यह लगभग “२० फूट ऊँचा भयंकर मांसाहारी सरीसूप था जिसके सुख में ६ इंच लम्बे 
नोकीले दाँत थे । इनमें से कुछ डाइनासोर ऐसे भी थे जिनके माथे पर नोकीले सींग 
थे तो कुछ की गरदन पर कड़े प्लेटों का कवच था । कुछ की दुम पर सींगनुमा तेज 
अस्त्र होते थे तो कुछ का सारा शरीर बड़े बड़े कड़े शल्कों से ढका रहता था। 

इस प्रकार ये भारी डीलडौल वाले सरीसूप हमारी पृथ्वी पर लगभंग १० करोड़ 
वर्षों तक राज्य करते रहे लेकिन धीरे-धीरे फिर एऐसा समय आया जब सारे संसार 
की जलवायु में बड़े-बड़े परिवर्तन होने लगे। पृथ्वी के दलदलोंवाले भाग धीरे धरे 
सूख, गये और अतल से पहाड़ों की ऊँची-ऊँची चोटियाँ उठ कर आकाश को छूने लगीं । 
उत्तर की ओर से फिर बर्फीली हवाएँ चलने लगीं और उनके प्रकोप से सारे पेड़-पौधे 
नष्ट हो गये । द 

मौसम का यह महान परिवतन सरीसूपों के बहुत ही प्रतिकूल सिद्ध हुआ। गरम 
और नम जगहों में रहनेवाले ये भीमकाय जीव, जो अपना अधिक समय कीचड़ों में ही 
बिताते थे, सूखे तथा पथरीले पहाड़ी स्थानों पर रहने में किसी प्रकार समर्थ न हो 
सके । इस मौसमी परिवतंन के साथ वे अपने में परिवर्तन न कर सके अतः उन्हें संसार 
के रंग-मंच से सदा के लिए इस प्रकार उठ जाना पड़ा कि उनका कोई नामलेवा न 
रह गया । 

सरीसूपों के उस युग में जहाँ एक ओर 
डाइनासोर जेसे जीव अपने शरीर को भारी 
भरकम करने का विकास कर रहे थे, वहीं 
दूसरी ओर प्रत्नपुंखीय_ ( आकियोप्टरिक्स ) 
नाम का एक प्रारम्भिक सरीसूप अपने 
दरीर को हलका करके और परों का विकास 
करके आकाश में उड़ने की तेयारी कर रहा 
था। परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण 
उसे सफलता मिल गयी और उसकी एक 
नयी शाखा से आगे चलकर हमारी चिड़ियों 
का विकास हुआ जिनकी विद्येषर्ता उनके - 

आर्किआप्टरिक्स . शरीर पर के पर थे। इन्हीं मुलायम परों के 

कारण चिड़ियों के शरीर का तापमान एक-जैसा कायम रहने लगा और उन्हें सरीसूषों 





की भाँति अपने शरीर के तापमान को ऊँचा रखने के लिए सूरज की गर्मी पर अब- 
लम्बित रहने की आवश्यकता न रह गयी । वे इच्हीं परों की सहायता से हवा में 
उड़ने लगीं और उन्हें अपनी रक्षा और भोजन के लिए आकाश-जेसा एक विशाल 
सुरक्षित क्षेत्र प्राप्त हो गया । 


जिस प्रकार एक प्रारम्भिक सरीसूप से पक्षियों की एक शाखा निकली, उसी प्रकार 
एक दूसरे प्रारम्भिक सरीसूप से कुछ छोटे जीव दूसरी ही दिशा में अपना विकास 
करने लगे। ये जीव चूहे के बराबर छोठे और चार पैरों वाले प्रारम्भिक जीव थे 
जिनका मुख्य भोजन मांस था। ये जीव गे खूनवाले प्राणी ( लि0४8 ऊी000 
/77779| ) कहलाते थे क्योंकि इनके शरीर का तापमान अन्य मेरुदंडी जीवों की 
तरह अपने आसं-पास के पानी और हवा के तापमान के साथ-साथ न घट बढ़ कर सब 
अवस्था में एक-जेसा ही कायम रहता था। यही इन जीवों की एक खास विशेषता थी । 
इतना ही नहीं, इन जीवों के शरीर पर बालों का भी विकास हो गया था जो उन्हें 
सर्दी से बचाने में बहुत सहायक होते थे । 


इन जीवों की बनावट कीचड़ में रहने योग्य नहीं थी, इसी लिए दलूदल के युग में 
तो इनकी वृद्धि नहीं हुई लेकिन जैसे ही दलदल सूखे और संसार को हिम-युग ने घेर 
लिया वसे ही इन छोट जीवों के लिए 





१8 हल भी विकास करने का स्वर्णयुग आ गया । 

हा. अभी तक संसार में कहीं भोजन की 

| (आए कमी न थी और काहिल से काहिलर 

हा कि 7 4 जीवों को भी प्रचुर मात्रा में भोजन 
की विन स््ट है >त्ख्य+- |. मिल जाता था लेकिन हिमन्युग से 
“5 2 शक्ल -.._ आवृत हो जाने पर जब बर्फीछी आँधियों 

ह | से गरम प्रान्दों तक की वनस्पति नप्ट हो 
प्रारंभिक स्तलपायी जीब गयी और बड़े-बड़े काहिल सरीसप भग्ख 


से तड़प-तड़पकर मर गये तो इन नये जीवों ने अनुकूल अवसर पाकर बहुत तेज़ी से 
अपना विकास किया। आगे चलकर इन्हीं जीवों का पृथ्वी पर राज्य स्थापित हुआ 
और ये ही जीव स्तनप्राणियों के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


* ये प्रारंभिक स्तनपायी जीव कई बातों में अन्य जीवों से अधिक विकसित थे । 


बन १७0 का 


मे गर्म खूबवाले जीव थे जिनके शरीर पर बाल घने थे और जिनका मस्तिष्क भी 
अन्य जीवों से अधिक विकसित था । 
इन सब गुणों के अछावा इन जीवों 
ने अपने में एक विकास यह भी किया 
कि ये अपने भ्रूण को अपने शरीर के 
भीतर ही रखने लगे और अप्डे के 
स्थान पर बच्चे जनने लगे । डक- 
बिल्ड प्लेटिपस तथा एकिडना को एकिडना तथा डकबिल्ड प्लेटिपस 
छष्ठकर बाकी सब स्तनग्राणी अण्डे की जगह बच्चे जनते हैं । ये जीव अपने स्तनों 
से अपने शिशुओं को दूध पिलाते थे जिससे इनका स्तन पायी जीव कहा जान लूगा। 
यह एक ऐसी सुविधा थी जिसके कारण इनको इधर-उबर आनं-जाने मे बहुत आसानी 
हो गयी और इन्ह चिडियों की तरह अपने बच्चोंके भोजन की तलाश म॑ इंध र-उधर 
दौड़-धप करने से छट्टी मिल गयी । 





सरीसपों का शासनकाल समाप्त हो जाने पर पृथ्वी पर स्तनप्राणियों का राज्य 
आरम्भ हुआ । संसार की आबोहवा में बदलाव हो जाने के कारण मंदानों और पहाड़ों 
पर नथे-तथे किस्म के पेड़-पौधे उगने लगे थे जो गरम जलवायु के अनुकूल थे। चारों 
गैर की भमि भी घास से ढक गयी थी और सब तरफ फिर वानस्पतिक भोजन की 
प्रचरता हो गयी थी लेकिन यह शाकाहारी भोजन इन प्र।रम्भिक स्तनप्राणियों के लिए 
बेकार ही था क्योंकि वे सब मांसाहारी जीव थे। प्रारम्भ मे तो ये अपना पेट कीड़- 
भकोडों आदि से भर लेने लगे जो उस समय चारों ओर काफी संख्या म॑ फंले हुए 
थे । लेकिन यह क्रम अधिक दिन तक तो चलतनवाला था नहीं, इससे कुछ ही समय 
में इनमें से कुछ ने विवश होकर शाक-पात से अपना पेट भरता आरम्भ कर दिया 
और इस प्रकार ये शाकाहारी तथा मांसाहारी इन दो श्रेणियों में विभकत हो गये। 
मांसाहारी श्रेणी के जीव शाकाहार से अपना पेट भरन में असमथ थे अतः वे शाका- 
हारियों के मांस से उस कमी को पूरा करने लगे और इस प्रकार एक के विनाश से 
दूसरे की रक्षा का क्रम चलने लगा जो प्रकृति के संतुलन मे बहुत सहायक हुआ 


स्तनपायी जीव, जिनकी एक शाखा से मनृष्य भी है, आज भी सारे भूमेंडल' पर 
भअपना राज्य कायम किये हुए हैं। इनको विद्वानों ने दस वर्गों में विभाजित किया 
है जिनमें अधिक संख्या उन्हीं की है जो स्थल पर रहते हैं | इनमें कुछ ऐसे भी 


हक 


जो अपना सारा समय जल में बिताते हे और कुछ ने आकाश में चिह्नियों की 
तरह उड़ने का अभ्यास कर लिया है लेकिन इनमें सबसे विकसित तो मनुष्य ही है 
जिसने अपने मस्तिप्क का अद्भुत विकास करके जलू-थरू-आकाश तीनों को अपने 
अधीन कर लिया है। 


या 
प्‌ 


अन्य स्तनप्राणियों के बारे में हम इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे ही केकित मानव के 
विकास की कथा यहाँ संक्षेप में देना अनुचित न होगा, क्योंकि यह केवल अपने 
मस्तिष्क के विकसित हो जाने के कारण ही आज भूमंडल का स्वामी नहीं वन बेठा 
है वरन्‌ उसे इस पद पर पहुँचने के लिए घोर संघर्य भी करना पड़ा है। 


पृथ्वी पर स्तनप्राणियों का आधिपत्य कायम हो जाने के बाद भी कुछ समय 
तक यह अनिश्चित ही रहा कि उसकी कौन-सी शाखा के हाथ में संसार का शासन- 
सूत्र रहेगा। जिस प्रकार भोजन की सहूलियत के कारण भीमकाय सरीसूपों का 
विकास हुआ था उसी प्रकार स्तनप्राणियों में भी मम्मथ (]/५४077000 ) आदि 
कुछ विशाल शरीरवाले जीव ज़रूर विकसित हुए लेकिन स्तनप्राणियों की जिस 
शाखा से मनुष्यों का विकास हुआ वे बहुत छोटे कद के जीव थे। इन जीवों का 
शरीर छोटा और लम्बा था और उनके पेर भी छोटे ही छोटे थे। ये छोटे कद 
के जीव तेज़ भागने और पेड़ों पर चलने में बहुत उस्ताद थे। धीरे-धीरे इन्हीं जीवों 
से विकसित होकर लेमूर ( ॥.07777 ), बन्दर, वनमानुष तथा मनुष्यों की शाखाएँ 
निकलीं जिनके विकास और अनवरत संघर्ष में लगभग पाँच करोड़ वर्ष छूग गये। 


हमारे ये पूर्वज अकारण ही पृथ्वी के स्वामी नहीं बन गये बल्कि उनमें अन्य 
जीवों की अपेक्षा कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जो उनकी उन्नति में बहुत सहायक हुईं । 
पहले तो उनके चारों पैरों में से अगले दोनों पैर धीरे-धीरे हाथों में बदले गये जिनके 
सहारे वे पेड़ों की डालियों को पकड़कर उन पर आसानी से चढ़ने उतरने छगे। 
उनके हाथ, और विशेषकर उनकी उँगलियाँ, उनके सबसे आवश्यक अंग बने जिनकी 
सहायता से वे इत्ज्ञी शीघ्रता से अपनी उन्नति करने में समर्थ हो सके। 

पेड़ों पर अधिक समय बिताने के कारण इन जीवों की दृष्टि भी बहुत विकसित 
हुई क्योंकि एक डाल पर से दूसरी डाल पर क्दकर जाते समय यदि इनकी निगाह 
जरा भी चूकती तो ये पेड़ के नीचे ही दिखाई देते। लेकिन इन! सबके अध्यावा 
इनको इस पद पर पहुंचाने में जिसने सबसे अधिक इनकी सहायता की वह था इनका 


अद्भूत मस्तिष्क, जिसके द्वारा वे धीरे-धीरे सब पशुओं से अधिक बुद्धिमान होकर 
उनके स्वामी वन गये । 

जिस समय ये जीव अपने विकास के लिए घोर संघर्ष कर रहे थे उसी समय 
उत्तर की ओर से बर्फ पिघलकर दक्षिण की ओर बढ़ने लगी और एक बार फिर 
सारी पृथ्वी को हिम-युग ने घेर लिया। बड़-बड़ जंगल बर्फीली हवाओं के कारण 
सूख गये और सारे जीवधारियों के सम्मुख बड़ा संकट उपस्थित हो गया । पेड़ों पर 
रहनेवाले जीवों के सामने तो और भी कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी क्योंकि सर्दी 
के कारण सारे पेड़ सूखते जा रहे थे। ऐसे आपत्काल में जो जीव पेड़ों पर से 
उतरकीर जमीन पर चलते में समर्थ हुआ वही अपने को उस हिमयग में बचा पाया 
और वह प्राणी था मनुष्य” जो भविष्य में सारी पृथ्वी का स्वामी होने जा रहा 
था। उसने पृथ्वी पर सीधे खड़े होकर अपनी जान ही नहीं बचायी बल्कि सारी 
वसुन्धरा को अपने अधीन भी कर लिया। 


मनृष्य अन्य जीवों से अधिक बलवान क्यों हो गया इसका उत्तर देना कठिन 
नहीं है। उसने अपने मस्तिष्क से सारे जीव-जन्तुओं को ही नहीं, प्रकृति को भी 
अपनी दासी बना लिया है। उसके न तो शेर की तरह पंजे हैं और न साँपों की 
तरह विष-दंत ही लेकिन आज वह किसी जीव से नहीं डरता। वह पंख न रहते हुए 
भी आकाश में चिड़ियों की तरह उड़ता है. और बिना सुफनों के ही मछलियों की 
तरह पानी के भीतर आ-जा सकता है। वह अपने बृद्धि-बल से नित्य नये-नये 
आविष्कार करता है जिसके कारण आज उसे प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने की 
आवश्यकता नहीं रह गयी है । अब उसमें अपनी नयी दुनिया अपने हाथों बनाने 
की क्षमता आ गयी है और वह शीत्र ही चंद्रलोक में अपना उपनिवेश बनाने जा 
रहा है। द 

ऐड़ों से उतरकर पृथ्वी पर आने के समय से लेकर रूुगभग ७ करोड़ वर्ष पूर्व 
तक मनृप्य को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस 
लम्बे काल में पृथ्वी पर चार बार हिमयुग आया और रुगभग बारी पृथ्वी हिम से 
आच्छादित हो गयी । लेकिन मनृष्य ने किसी न किसी प्रकार हर बार शीत के 
इन आक्रमणों से अपनी रक्षा कर छी। उसने हिमयुग में फल-फूल के अभाव में - * - 
मांख खाता प्राश्म्भ किया और अन्य जीवों का शिकार करने के लिए लाठी और 
पत्थरों का सहारा लिया। 


इस नये भोजन से उसे जंगलों पर निर्भर रहने की आवश्यकता न रह गयी और 
वह जंगलों को छोड़कर मैदानों में चला आया, जहाँ उसे गाय-बैल, घड़े, सुअर आदि 
जानवर काफी संख्या में मिल जाते थे। उसने अपनी लाठी में नोकीले पत्थर लगाकर 
बरछे का स्वरूप दिया जिससे उसे शिकार करते में और भी ज्यादा सहलियत हो 
गयी । इसी समय उसने एक साहसपूर्ण कार्य यह किया कि आग को अपने वज्ञ में 
कर लिया जो उसकी उन्नति में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई और जिससे उसे 
अपनी रक्षा का एक बड़ा साधन मिल गया। इस काल को हम मानव का पूर्वप्रस्तर- 
काल (0[0 $807०८ &2०) कहते हैं और इसका समय २५,००० ईसवी पूर्व से 
१५,००० ईसवी पूर्व तक मानते हैं । 


इस पूर्व-प्रस्तर-काल में मनुष्य अपनी जंगली अवस्था में ही था और वह गरोह 
बाँध कर' जंगलों में इधर-उधर शिकार करता फिरता था। उसने अपने कार्यों का 
आपस में बेँटवारा कर लिया था जिससे कुछ के जिम्मे शिकार करने का भार पड़ 
गया था, तो कुछ मारे हुए शिकार की खाल वगैरह साफ किया करते थे । उनमें 
कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने रहने के लिए झोपड़ियाँ आदि बनाने का काम पसन्द 
किया था और कुछ अपने गरोह की रक्षा के लिये सर्देव युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। 
इस प्रकार कार्य-विभाजन हो जाने से प्रत्येक गरोह में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए अलूग- 
अलग लोग नियुक्त हो गये जिससे आगे चल कर उनमें जात-पात की शुरूआत होने 
लगी-। फिर भी इस काल में हम मानव” को एक शिकारी के रूप में ही देखते है । 


इसके पश्चात्‌ नवीन-प्रस्तर-काल ( रि०ए़ 50076 2४९० ) प्रारम्भ होता है। 
मनुष्य ने इस काल में अपनी और अधिक उन्नति कर ली थी और उसने बीज बोकर 
खेती करना सीख लिया था। इसीलिए इस कार का मानव हमें कृषक के रूप में 
दिखाई पड़ता है। खेती के कारण उसे इधर-उधर घूमना छोड़कर एक स्थान पर 
बस जाना पड़ा और इस प्रकार ग्रामों के निर्माण का श्रीगणंश हुआ । 

इस नवीन प्रस्तर काल में मनृष्य ने क्षपना शिकारी बाना उतारकर किसान 
का रूप धारण किभ्रा और जानवरों का शिकार करने की जगह वह उनको पालतू 
करने लगा। ये पालतू पश्‌ उसकी रक्षा, भोजन तथा सवारी के काम आने छगे और 
उनसे उसे बहुत सहुलियत हो गयी । इस अवस्था पर पहुँचकर उसने आराम की 
साँस ली क्‍योंकि अब उसे न तो शत्रुओं का उतना डर सताता था और न भूखे धरने 
की ही आशंका रह गयी थी। अब वह अपने अवकाश का समय बतेन, ऊनी कपड़े 


“ पर 


तथा चित्रादि बनाने में बिताने छगा। उसने आग की मदद से खाना पकाना भी सीख 
लिया और धीह्र-धीरे अपनी वृद्धि के सहारे और भी अनेक आविष्कार किये जो 
उसकी उन्नति में सहायक हुए । यह कार १५,००० ई. पू. से ३,००० ई. पू. तक 
का माना जाता है। 


मनुष्य में अपनी रक्षा के लिए गरोह बाँधकर रहने की भावना पहले से ही 
थी और वह प्रारम्भ से ही हमें एक सामाजिक प्राणी के रूप में मिलता है। समाज 
में रहने की भावना ने ही आज उसको इस उच्च पद पर पहँचा दिया है और इसमे 
न॒निक भी सन्देह नहीं है कि यदि वह समाज न बनाता तो उसकी रक्षा कदापि न 
हो प्लछी । इसी से यह कथन निर्मल नहीं है कि समाज ने मानव को बनाया है, 
मानव ने समाज को नहीं । 

नवीन-प्रस्तर-काल के बाद कांस-काल (570726 ै82०) प्रारम्भ हुआ, जिसमें 
मतृष्य ने और भी अधिक उन्नति की। उसने पत्थर के स्थान पर काँसे के हथियार 
वनाने का मार्ग दूँढ़ निकाला और अब वह पक्के मकान और पुल आदि बनाकर 
बड़े-बड़ गाँवों को नगरों में परिवर्तित करने लगा। उसने अपनी उन्नति के लिए 
अनेक नये-नर्ये आविष्कार किये जिनमें पहिये का आविष्कार सबसे महत्त्वपूर्ण था । 
इस आविष्कार ने उसकी उद्नति में चार चाँद छूगा दिये क्‍योंकि उसकी मदद से 
वह गाड़ी आदि बचाने लगा जिससे उसे यातायात की सुविधा हो गयी । 


इसी समय मनुष्य ने उन्नति की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया। उसने 
लिपि और वण्णमाला का निर्माण किया जिससे उसका ज्ञान आनंवाली पीढ़ी के लिए 
सुरक्षित रहने लगा। इसके कुछ समय बाद अर्थात्‌ आज से लगभग तीन, सवा तीन 
हजार वर्य पहले उसने छोहे का पता लगाया जो उसके हथियारों के लिए काँसे से 
अधिक कठोर और उपयुक्त था और जिसके मिलते में भी उतनी कठिनाई नहीं होती 
थी। इस आविष्कार के बाद से ही वर्तमान-लौहकाल प्रारम्भ होता है जो अभी तक 
चला जा रहा है। इस प्रकार जीवधारियों का यह लम्बा मार्ग समाप्त होता है जिसके 
एक छोर पर जीवपंक (अमीबा) तथा दूसरे छोर पर मनष्य खड़ा है। 


उस एक-कोशीय-जीव के उद्भव तथा क्रमिक विकास द्वारा किस प्रकार बड़े- 
बड़ नगर बस गये इसका संक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया जा च॒का है। जीवों का यंह 
लम्बइ इतिहास वैसे तो ऋ्रमबद्ध-सा जान पड़ता है लेकिन इस शझूंखला की कड़ियाँ 
बीच-बीच म॑ एसी टूटी हँ कि उनके जुड़ने में लाखों वर्ष लग गये हूँ। लेकिन 


६3 


“रे प्‌ कि 


यह विश्वृंखलता हमें इसलिए नहीं खटकती कि हम लोग इतने लम्बे समय की सहसा 
कल्पना ही नहीं कर पाते । हमकों एक छाख और दस लाख वर्षो, में कोई विशेष 
अन्तर नहीं जान पड़ता। लेकिन यदि हम इस प्रकार के समय-विभाजन के लिए 
घड़ी के डायछ की मदद ले तो हमें इसे समझने में बहुत आसानी हो जावेगी । 


थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वह समय जब से पृथ्वी पर जीवों का प्रादुर्भाव 
हुआ हमारी घड़ी के डायल के रूप में हमारे सामने है जो बारह घंटों की तरह वारह 
हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। अब हम जीवधारियों के विकास का समय 
निर्धारित करने चल रहे हैं । घड़ी में बारह से छः बजे तक के समय में अर्थात्‌ आबे 
समय में जीवों का कैसे विकास हुआ इसका कुछ हाल अभी तक जाना नहों जा 
सका है! उस समय जीवों का क्या स्वरूप था और उनके विकास की क्या अवस्था 
थी, यह सब एकदम अन्यधकार के गर्भ में है। इस काल को जीव का प्रारम्भिक 
काल ([270:670206 28०८) कहा जाता है। 


इसके बाद ६ से ७ बजे तक का समय जीव का पूर्व-आदि-काल ( #79 
79॥9००2०८ 086 ) कहलाता है, जो जीव-जन्तुओं के प्रादुर्भाव का प्रथम अध्याय 
कहा जा सकता है। इस समय तक पशुओं का पृथ्वी पर कहीं नाम-निशान भी 
नहीं था। 


फिर ७ बजे से ९ बजे तक का समय अन्तिम-आदि-काल (॥.8८7 79[8९02040 
) 2०) के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में कुछ प्राणियों में रीढ़ की हड्डी का 
विकास हो गया था। मछलियाँ समुद्रों में घूमनें-फिरने ऊरूगी थीं और धीरे-धीरे भूमि 
पेर भी जीवों का आक्रमण शुरू हो गया था। उभयचरों के लिए यह समय बहुत अनुकूल 
था। इस काल के समाप्त होते-होते कुछ सरीसूप भी पृथ्वी पर दिखाई पड़ने लगे थे। 
लेकिन उस समय पृथ्वी की क्या अवस्था रही होगी जरा इसकी तो कल्पना कीजिए। 
. सारा समुद्री-तट दलदलों से भरा रहा होगा और स्थान-स्थान पर ज्वालामुखी के 
उद्गारों से सारा वायुमंडल भाष से आच्छादित हो गया होगा। रह रहकर तृफान 
ओर भूकम्प पृथ्वी क्रो कपाते रहे होंगे और अनवरत मूसलाधार वर्षा से पृथ्वी ओत- 
प्रोत हो गयी होगी। ऐसे समय में कुछ जीवधारी पानी से निकलकर सूखे पर जरूर 
-“आकलग होंगे लेकिन पानी से ज्यादा दूर जाने का साहस उनमें न रहा होगा। वे 
किनारे ही घूम-फिरकर फिर पानी में लौट जाते रहे होंगे और उन्होंने अपना सम्बन्ध 
पानी से न छोड़ा होगा। 


क्या श्द्द कम 


इसके बाद मध्य-जीव-काल ( ४(८४०2००८ 226 ) आता हैं जिसका समय ९ से 
११ बजे तक का माना गया है। इस काल को हम सरीसूपों का स्वर्णकाल कह 
सकते हैं क्योंकि इस काल में सरीसुपों ने सारी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य कायम 
कर लिया था। बड़े-बड़े भीमकाय डाइनासोर ( 72॥7050 0708 ) सारी पृथ्वी पर 
स्वच्छन्द घूमा करते थे और चमगादड़ की तरह पंखवाले टरोडेक्टल या पत्रांगुष्ठ 
( ?६८०009८7ए$ ) आकाश में इधर-उधर उड़ा करते थे। यही नहीं, इस काल 
की समाप्ति तक कुछ पशुओं के अनुरूप सरीसुप भी कहीं-कहीं दिखाई पड़ने लगे 
थे जिनसे विकसित होकर हमारे आजकल के सरीसूपों का वंश चला है। इस काल 
के सम्लुप्त होते-होते हमारी पृथ्वी पर से उन स्थलकाय सरीसूपों का भी नाश हो 
. गया जिनके चलने से भूमि काँपती थी। 





इसके बाद ११ बज से १२ बजे का जो अन्तिम समय रह द्वाया है वही हमारा 
वर्तमान-कालू ( (४४70200० 226 ) है। इस काल में पृथ्वी पर पशु-पक्षियों का 
जन्म हो गया था और इसी समय में अर्थात सुई के बारह तक पहुँचने से फ्हके... 
मनुष्यों का भी जन्म और विकास हो गया जिसने अपने बुद्धिबल से सारी पृथ्वी 
को अपने अधीन कर लिया है। 


हा २9 व्त्म्ल 


यह तो हम पहले ही बता आये हूँ कि जब हमारी पृथ्वी ने सू्ये से अलग होकर 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की तो वह गेसीय अवस्था में थी। लेकिन धीरे-धीरे 
उसका शरीर ठोस होने लगा और उस पर इतिहास के अनेक चिह्न अंकित होने लगे। 


आदिकाल में पृथ्वी पर जीवन का कोई चिह्न नहीं था। कहीं ज्वालामुर्खा! तप्त 
वाष्प का फुफकार छोड़ रहा था तो कहीं भूकम्प उसे रह रह कर कँपा रहे थे। लगभग 
एक अरब वर्षों तक प्राणहीन पदार्थों की यह उयल-पुथल चलती रही लेकिन जब 
अशान्त आदिकाल की यह उलट पलट कुछ कम हुई तो उस विराट जीवहीनता के 
बीच प्राण और मन का प्रादुर्भाव हुआ । 

प्राणलोक में यह प्रारम्भिक जीवाणु, एककोशीय जीव के रूप में दिखाई पूढ़ा। 
इसके बाद संघबद्ध होकर ये अनेक कोशीय जीवों के रूप में विकसित हुए। वेसे तो 
इन जीवों का प्रत्येक कोश सम्पूर्ण और स्वतन्त्र है और उनमें से प्रत्येक को अपनी 
एक अलग सत्ता और शक्ति है, फिर भी जब तक ये संयुक्त होकर किसी की देंह 
का निर्माण करते हैं तब तक उससे पृथक न होकर उसी के संरक्षण में छूगे रहते हैं । 

यहाँ हम संक्षेप में जड़ और जीव का भेद समझ ले तो हमें आगे बहुत आसानी 
हो जायगी । जीवों का शरीर, कोश तथा कोश-समूह का एक संकलन है जिनकी 
एक निश्चित आकृति होती है। अमीबा ( 0770८०9 ) आदि कुछ जीव इसके 
अपवाद अवश्य हूँ लेकिन ये प्रारम्भिक जीव हैं और इनकी संख्या थोड़ी ही है । 


जीव अपनी वृद्धि के लिए भोजन करते हूँ और मल को त्याग देते ह। वे साँस 
लेते है और खाद्य पदार्थ तथा प्राण-वायू की हलकी आँच में जलने से शक्ति प्राप्त 
करते हैँ जिससे उनमें गति होती है । 
जीव सनन्‍्तानोत्पत्ति कर सकते हे और उनकी वृद्धावस्था हो जाने पर मृत्यु 
होती है। 
सजीवों के जो लक्षण ऊपर दिये गये है उनसे युक्त होने पर भी हम उन्हें दो 
मुख्य भागों में विभक्‍त कर सकते हैँं। १. जीव-जन्तु ( शया77975 ) तथा 
२. पेड़-पौधे ( ?400 ) । 
इन दोनों अर्थात्‌ जीव-जन्तुओं तथा पेड़-पौधों की आकृति म॑ तो भिन्नता है ही, 
सकी आन्तरिक रचना में भी बहुत अन्तर रहता है। पेड़-पौधों में जीव-जन्तुओं 
की तरह मस्तिष्क तथा हृदय आदि अंग नहीं होते और उनकी गति भौ बहुत सीमित 


के पक बेड 


रहती है। वे जीव-जंतुओं की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं आ-जा सकते 
और एक ही स्थान पर रहकर बढ़ते रहते हूं । 
शशि 


जीव-जन्तु ठोस और द्रव पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं किन्तु पेड़- 
पौधे ठोस भोंजन नहीं ग्रहण कर सकते । 


जीव-जन्तु और पेड़-पौधों के कोशों मे बहुत भंद रहता है। जीव-जच्तुओआ 
के कोशों में भित्ति का अभाव रहता है और उनमें पर्णहरित ((॥०:०४ए) 
नहीं होता लेकिन पेड़-पौधों के कोशों में सेल्यूलोस ((:८पा०५०) नामक पदार्थ 
से निम्ित एक कोश-भित्ति होती है और उनमें पर्णहरित रहता है जो उनके हरे 
रंग के" लिए उत्तरदायी है । 


अणुवीक्षण-पंत्र की सहायता से हम इन आइचर्यजनक जीव-कोशों को देख सकते 
हैँ जिनकी समष्टि से एक एक देह निर्मित हुई है। ये कोश, देहरूपी गृह की एक-ए 
ईंट हैं जो एक-दूसरे से चारों ओर से जुटी रहती हैं। प्रत्येक कोश के चारों ओर 
कोश-भित्ति रहती है जो कोश के भीतर की वस्तुओं की रक्षा करती हुई एक कोश 
को दूसरे से अलग रखती है। प्रत्येक कोश के भीतर जीवन-रस भरा रहता है। 


प्रत्येक कोश वास्तव में जीवधारियों के शरीर की इकाई हैँ जो एक दूसरे के 
सहयोग से काम करते ह। इनमें भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न कोश तो होते 
ही हें, साथ ही साथ भिन्न-भिन्न वंशों या वर्गों के कोश-समह भी विशेष ढंग के होते है । 


जीवन-म्‌लर या जीवन-रस जो प्रत्येक कोश में भरा रहता है एक प्रकार का 
गाढ़ा और चिपचिपया-सा पदार्थ है जिसमे ९० प्रतिशत पानी और शेप भाग में प्रोटीन, 
गंधक तथा फास्फोरस आदि पदाथ रहते है । यदि कोश का पानी का भाग निकाल 
दिया जाता है तो उसकी जीवन-क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि 
पानी प्रत्येक प्रकार के जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। 


कोशों के विभाजन का ढंग भी कम आइचरयंजनक नहीं होता । जब इन कोशों 
की वृद्धि हो जाती है तो वे दो कोंशों में विभाजित हो जाते के और अपनी अलूग- 
अलग स्वतन्त्र सत्ता कायम कर लेते हैँ । इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती रहती है। 
यह कोश-विभाजन दो प्रकार का होता है। एक परोक्ष कोश-विभाजन कहलाते 
हेश्ओर दूसरा प्रत्यक्ष कोश-विभाजन । 
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परोक्ष कोश-विभाजन में अमीबा की तरह जीव का शरीर बढ़कर दो हिस्सों 
में बैँट जाता है और दोनों सम भाग दो स्वतन्त्र जीव हो जाते हैँ लेकिन प्रत्यक्ष कोश- 
विभाजन में किसी जीव का कोई विशिष्ट कोश जो संतानोत्यादक-कोश कहलाता 
है उसके शरीर से निकल पड़ता है और धीरे-धीरे बढ़कर नये जीव की सूष्टि करता 
है । यह अलेगिक-सनन्‍्तानोत्पत्ति भी कहलाती है। 


लेकिन जब नर और मादा के शरीर से दो प्रकार के सन्‍्तानोत्पादक-कोश 
निकलकर अथवा मादा के शरीर के भीतर मिलकर एक संयुक्त-कोश बनाते हें 
और यह संयुकत-कोश जब वृद्धि के उपरान्त एक नये जीव के रूप में परिवर्तित ही 


जाता है तो हम उसे लेंगिक-संतानोत्पत्ति कहते हें । प्रायः सभी स्तनप्राणियों की 
संतानोत्पत्ति इसी प्रकार की होती है । 


यह तो हुआ कोश-विभाजन तथा जीवों की संतानोत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण । 
अब उनके वर्गीकरण के बारे में भी कुछ जान लेना आवश्यक है। जीवों के अध्ययन 
में सुगमता लाने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़े परिश्रम से उनका वर्गीकरण किया है। 
जीवों का वर्गीकरण करते समय उनकी शरीर-रचना, उनका व्यवहार तथा उनके 
विशेष गृणों को ध्यान में रखकर ही उन्होंने इस जीव-जगत को अनेक विभागों 
ए॥जपए७ में बाँठा है। ये विभाग फिर श्रेणियों (255०७ में विभकत किये गये हें, 
और श्रेणियाँ भी वर्गों 076८॥$ में बाँठी गयी हैँ । वर्ग फिर परिवारों #िशाग6६ 
में और परिवार वंशों 0०7ए5८७ में विभकत किये गये है । बंशों को भी सुविधा 
के लिए जातियों $9८८०७ में बाँठा गया है और कहीं-कहीं वर्गों और परिवारों 
की अधिकता देखकर उन्हें समुदायों /0५797005$ और समूहों (४०७७७ के अन्तर्गत 
रखना पड़ा है अतः जीव-विज्ञान के अध्ययन के समय हमें विभाग, श्रेणी, वर्ग, 
परिवार, वंश तथा जाति के वही अर्थ समझने चाहिए जो क्रम से ऊपर समझाये 
गये है। । 


इस प्रकार के वर्गीकरण से दो लाभ हैं। इससे पहले तो हमें जीवों के अध्ययन 
में आसानी हो जाती है, दूसरे प्रत्येक जीव का एक निश्चित वज्ञानिक नाम ते हो 
जाता है जो सब देशों और सब भाषाओं के लिए एक समान रहता है। संसार के 
लब“वज्ञोनिक उसी नाम को प्रयोग में लाते हें। हम बिल्ली को बिल्ली कहते हैं । 
अंग्रेजी में उसे (()०६) कट कहा जाता है। संस्कृत में वह गार्जारी, फ्रांसीसी में शा: 


३०० 


और जमंन भाजा में काट्शे कहलाती है लेकिन जीव-जगत के वर्गीकरण में उसका नाम 
फेलिस डोम्नेस्टिकस , #८॥8 _तंठाग्र८्व7०05 - ही रहेगा और इसी बंज्ञानिक या लेटिन 
नाम को हम सब भापषाओं में घरेलू बिल्ली के लिए इस्तेमाल करगे। नीचे इसका 
वंश-वुक्ष दिया जा रहा है जिससे हम उसके बारे में सब बात एक नजर में जान 
सकते हे-- 


जीव-जगत 

( >र5ा, गरार6दा300॥ ) 
उप-जगत $प5 सिएाएुवताणत मेरदंडीय ४८०79 
विभाग 2ए07 मेस्पृष्ठीय (०तवेल 
श्रेणी (88 स्तनप्राणी /(३॥॥7799 
वर्ग (तल मांसभक्षी (शाशंए074 
परिवार हवा बिल्ली #९॥09८ 
वंश (८7०0७ बिल्ली 7८॥5 
जाति 596८०65 घरेल-बिल्ली #९॥६ तठगाठपयंटा$ 


इस प्रकार हमारी घरेल बिल्ली, इस विशाल जीव-अगत के, मेरुदंडीय-उपजगत 
के, मेरुपष्ठीय-विभाग के, स्तनप्रागी-श्रेणी के, मांसभक्षी-वर्ग के, बिल्ली परिवार के, 
बिल्ली-बंश की घरेलू-जाति की बिल्ली हुई। और उसका नाम हुआ घरेल बिल्ली 
अर्थात्‌ फ़ेलिस डोमेस्टिकस । 


इसी प्रकार सारे जीव-जगत के प्रत्येक प्राणी का अलग-अछग वेज्ञानिक नाम है 
और प्रत्येक का इसी प्रकार वंश-वृक्ष बन सकता है लेकिन स्थानाभाव से उसका देना 
यहाँ संभव नहीं है, फिर भी हमारा जीव-जगत मोटे तौर पर किस प्रकार विभागों और 
श्रेणियों में विभाजित किया गथा है वह नीचे दिया जा रहा है। 
सारे जीव-जगत को विद्वानों ने दो उप-जगतों में विभक्‍त किया है--- 
क्‍ १. अमेरुदंडीय उप-जगत । 
२. मेरुदंडीय उप-जगत । 


पहले अमेरुदंडीय उप-जगत लिया गया है, उसके बाद मेरुदंडीय उप-जगत । 


न ठे रे खनन 


१, अमेरुदंडीय उप-जगत 
( 878 एरारढ700ण७ वरणफफा3र57.५ ) 
१. प्रजोव विभाग 

इस विभाग में कामरूपी या अमीबा आदि उन एक-कोशीय जीवों को रखा 
गया है, जो पानी में अथवा अन्य जीवों के शरीर में परोपजीवी होकर रहते है । 
इनको रूगभग १०,००० जातियाँ संसार में पायी जाती हैं । 

२. छिद्विष्ठ जीव विभाग 

इस विभाग में सब प्रकार के स्पंज एकत्र किये गये हैं, जिनके शरीर में पानी के. 


] 


आयात-निर्यात के लिए अनेक छिद्र रहते हं। इनकी रूगभग २५,००० जातियाँ 
समुद्रों में पायी जाती हें। 


३. सुषिरान्त्रीय जीव विभाग 


्षे 


इस विभाग में हाइड्रा, प्रवाल, अनिलपुष्प आदि वे बहुकोशीय समुद्री जीव हैं 
_ जिनके अनेक कोश मिलकर उनके एक-एक अंग का निर्माण करते हैँ। इनकी लगभग 
७,००० जातियाँ समुद्रों में पायी जाती हैं । 
कृमि-समूह ( (7०प० ५४८४7०८४) यह समूह तीन विभागों में बाँटा गया है। 
४. गंड्पदजीबव विभाग क्‍ 
इस विभाग में जोंक (जलौका) आदि जीव हैं जिनकी लगभग ४,००० 
जातियाँ सारी पृथ्वी पर पायी जाती हूं । 
..._४- चिपिठ-कृषि विभाग 
इस विभाग में कद्‌दूदाना आदि जीव हैं, जिनकी लगभग ४,५०० जातियाँ 


५९ 


संसारभर में पायी जाती हैं । 
६. सूच्र-कृसि विभाग 
इस विभाग में सब्न प्रकार के शूत्र-कऋमि इकट्ठा किये गये हैँ जितकी पृथ्वी 
पर लगभग १,६०० जातियाँ पायी जाती हैं। 
७. कटकित-त्वचजीव विभाग 
इस विभाग में तारामछडी, जलूसाही आदि जीव रखे गये हैं जिनके शरीर की 


न दे थ्‌ ब््ड 

कांटदार खाल होती है और जो प्रायः समुद्र के ही निवासी हूँ । इनकी रूगभग 
१०,००० जातियाँ समुद्रों में पायी जाती हैं। 

८. कोशस्थजीबव विभाग 

इस विभाग में सीयी, घोंबे और शंख आदि जीव है जिनका कोमल शरीर 
कड़े खोल के अन्दर सुरक्षित रहता है । इनकी लगभग ६१,००० जातियाँ सारे 
संसार में पायी जाती हूं । 

९. संजिपादजोीव विभाग 

इस बड़े विभाग में सब प्रकार के कीट-पर्तंग और शतयरी, सहख्रपदी, विच्छ 
तथा मकड़ियाँ एकत्र की गयी हैं। इनकी संसारभर मे लगभग ५,७५,००० जातियों 
का अभी तक पता चल सका है। 

२. मेरुदंडीय उप-जगत 
( 5007छ इरारा900 पएााफाछ537५ ) 


१. सेरुपृष्ठीय-जीव विभाग 

इस विभाग में ऐसे जीव इकट्ठ किये गये हैं जिनके घारीर में मेरुदंड (रीढ़ की 
हड्डी) या नोंटोकार्ड रहता है। यह विभाग निम्न लिखित पाँच श्रेणियों में विभा- 
जित किया गया है। 

(क) मत्स्य-श्रेणी (कोमलास्थि तथा दुृढास्थिमत्स्य श्रेणियाँ) 

इन दोनों श्रेणियों में ्रद: कोमलास्थि तथा दृढास्थि मछलियाँ एकत्र की गयी हे 
जिनसे हम सभी परिचित हूँ। इनकी रूगभग २०,००० हजार जातियाँ सारे संसार 
में पायी जाती हैं। 

(ख) उभयचर-श्रेणी 

इस श्रेणी में मेढ़क आदि उभयचर हैं, जो जल और थल दोनों में रह लेते हूं 
इनकी लगभग १,८०० जातियाँ संसारभर में पायी जाती हुं । 

(ग) सरीसूप-श्रणी 

इस अ्रेणी में साँप, कछुए, मगर, छिपकली आदि रेंगनेवाले जीव रखे गये हैं 
जिनकी लगभग ५,००० जातियाँ पृथ्वी पर पायी जाती हैं । 


दर 7 ३ ध 
(घ) पक्षि-श्रेणी 


इस श्रेणी में सब प्रकार के पक्षी रखे गये हैं, जो आकाश में उड़ने के करण अन्य 
सब जीवों से भिन्न हैं। इतकी लगभग २०,००० जातियाँ सारे संसार में फेली हुई हं। 

(ह) स्तनग्राणी-भ्षणी 

यह अंतिम श्रेणी स्तनयायी जीवों की है, जिसमें सब तरह के जानवरों को 
इकट्ठा किया गया है। इनकी लगभग ७,००० जातियाँ हमारी पृथ्वी पर पायी 
जाती हैं। 


इस प्रकार हमारा यह जीव-जगत असंख्य जीवों से परियूर्ण है जिनके संवेदनशील. 
जीवकोशों के समूह, उनकी देह-क्रिया का ऐसा आश्चयंजनक कतेव्य विभाग कर रहे 
हैं कि सहसा उस पर विश्वास नहीं होता । शरीर के पाकयंत्र के जीवकोश एक तरह 
का काम करते हैं, तो मस्तिष्क के जीवकोश दूसरी तरह का। लेकिन फिर भी सब 
'जीवकोश एक ही जाति के है । किसकी आज्ञा से इनके कार्य का विभाजन किया गया 
है और किस अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से देहरूपी यंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
इनका ऐसा अद्भुत सामंजस्य सम्भव हुआ है, बहुत सोचने पर भी इसका कुछ कूल- 
किनारा नहीं मिलता । फिर भी इस जड़ जगत में क्षुद्ररम जीवकोश को बाहन बनाकर 
चैतन्य का जो सूक्ष्म प्रकाश आलोकित हुआ है वह उस महाज्योति के अंश के सिवा 
और कुछ नहीं है, जो सृष्टि के आदि में भी वर्तमान था। उसी महा चेतन्य के रहस्योद्‌- 
घाटन के प्रयत्न में आज का वैज्ञानिक लगा हुआ है । देखें उसे कब सफलता मिलती है । 


कालाकांकर, उत्तर प्रदेश क्‍ सुरेशसिंह 
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वर्गीकरण 


जीव-जगत में वणित जीवों का वर्गीकरण करते समय जो शब्द प्रयुक्त हुए है 
वे पाठकों की सुविधा के लिए क्रमानुसार नीचे दिये जा रहे हें: 


३ (््‌ रू * 


जगत--रबि7 260॥7 
उप-जगत--$799 *#ृएु00॥7 
विभाग---?0॥४ ० 
श्रेणी---(-855$ 

वर्ग--(27007 
परिवार--977|9 
वंश--(>ल7 प$ 
जाति---$96९०65 


ये श्रेणी, वर्ग, परिवार, वंश तथा जाति भी कभी-कभी जीवों की अधिक संख्या 
हो जाने पर आसानी के लिए उप-श्रेणी, उप-वर्ग, उप-परिवार, उप-वंश तथा उप- 
जातियों में बाँट दिये जाते हैँ जिससे पाठकों को उनका वंश-वुक्ष समझने में कठिनाई 
न हो । यही नहीं कहीं-कहीं उप-वर्गों के बड़ हो जाने पर सुविधा के लिए उन्हें पहले 
समूहों ( $९८४०७$ ) में विभक्‍त करके तब परिवारों ( +थ्ाशव65 ) में बाँटा 
गया है। 


आशा है, पाठक इस पुस्तक को पढ़ते समय ऊपर के शब्दों का वही अर्थ छगायेंगे 
जी उनके वर्गीकरण के क्रम में एक विद्येष अर्थ के लिए प्रयुक्त हुए है । 


जीव-जगत 


भा २ 
अमेरुदंडीय उपजगत 


508 ए5009५ एफ 58782 607 


खंड १ 


प्रजीव विभाग 


( एम्तत्ञाएञआ एएह07'002045 ) 


जीव क्‍या है, उसके जीवन का आधार क्या है, और उसकी रचना किन 

यदार्थों से हुई है, इन जटिल प्रश्नों का पूर्णछहप से समाधान यद्यपि अभी नहीं हो 
सका है, फिर भी विश्व ने इस ओर काफी प्रगति कर ली है और धीरे-धीरे इस 
संबंध में हम काफी बातें जानने लगे हें। 

हमें विज्ञान की सहायता से यह ज्ञात हुआ है कि जीवन केवल प्रथमावछास 
(77007/497 ) में रहता है जो एक गाढ़ा-गाढ़ा-सा, वर्णरहित पारभासी 
(779780८८४४) पदार्थ है और जो केवल नमी ही में रह सकता है। 

हमें विज्ञान से यह भी मालम हुआ है कि संसार के समस्त प्राणी एक या 
असंख्य जीवकोशों ((:८() के समूह हैँ जो अपने कतिपय गुणों के कारण जीव 
कहलाते हैँ और जड़ पदार्थों से पृथक माने जाते हैं। 

इसलिए जीवों के बारे में कुछ जानने से पहले हमें जड़ और जीव के भेद को 
भली भाँति समझ लेना चाहिए। 

जीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो जड़ या निर्जीव पदार्थों में नहीं होते 
और इन्हीं गुणों के कारण हम उनको जीव या चेतन प्राणी कहते हैं। ये निम्न 
प्रकार हं-- 

५: प्रचलन -२:“उद्दीप्यता “३: इवसन--४:“पौपषिण ५. वृद्धि ६. उत्सर्जन 
७. प्रजनन । & 

प्रत्येक जीव पर बाह्य प्रभाव का असर होता है और उसके कारण उसमें थोड़ा या 
बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ता है जो उसमें उद्दीप्यता (770४०777ए) का गुण स्पष्ट 
करता है। ये प्रभाव गर्मी, सर्दी, प्रकाश तथा अन्य उद्दीपनों के द्वारा हो सकते हैं । 


सभी जीव गतिशील होते हूँ अर्थात्‌ चलने-फिरने में समर्थ होते हैं, छेकिन 
जड़ पदार्थ इससे सर्वथा वंचित रहते हें । जीवों के इस प्रचलन (7,0८0फा0परंजा ) 


५ च्जै 


के गुण को हम भरी भाँति जानते ह 


“| 


सब जीवित प्राणी साँस लेते है। वे प्राणवायु (05५९०) को अपने में खींचते 
है और कार्बत डाई आक्साइड को बाहर निकाल देते हैँ । उनकी यह इवसन-क्रिया 
(725)7200॥) उनका एक प्रसिद्ध गुण है। 

सभी चेतन प्राणियों को अपना जीवन बनाये रखने के लिए आहार की आवश्यकता 
पड़ती है और वे भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजनों से अपना पेट भरते हें जिसमे उनके 
शरीर का पोषण होता है। इस पोषण (ऐथिपरतयंधंणा) के बारे में हम सब भछी भाँति 
जानते हैँ जो जीवधारियों का एक मुख्य गण है। 

सभी सजीव प्राणियों में अपनी वृद्धि की क्षमता होती है और उनका शरीर 
प्रढ़ावस्था प्राप्त होने तक बढ़ता है। उनकी इस वृद्धि (870%४0) को हम सब 
स्पष्ट रूप से देख सकते हें । 

सभी जीव जिस प्रकार प्राणवायु (05५४००) को अपने में खींचकर गंदी वायु 
को बाहर निकाल देते हैँ, उसी प्रकार वे भोजन खाकर और पानी पीकर मल-सत्र 
भी त्यागते हैं। उनके इस गुण को हम उत्सर्जन (०८टा८४ं००) कहते है। 

अन्त में जीवों का प्रजनन (६2.४० ए८४०॥ ) गुण आता है जो उनका महत्त्वपूर्ण 
गुण है। इस गुण के फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अपनी आक्ृति की सन्‍्तान उत्पन्न करके 
अयनी वंशवृद्धि कर सकता है, लेकिन जड़ पदार्थ ऐसा नहीं कर सकते । 

संसार में सबसे निम्ततर जीव प्रजीव (/770६0209) या एककोशीय प्राणी हे 
जितके शरीर की बनावट संसार के सभी प्राणियों से सरल और निम्नकोटि की कही 
जा सकती है । 

इन तिम्त जीवों को हम जोवबारियों का प्रारंभिक स्वरूप कह सकते ह। 
विकासवाद की सीढ़ी पर जहाँ मनुष्य सबसे ऊँचे सिरे पर है वहाँ इन प्राणियों को हम 
सबसे निचली सीढ़ी पर रख सकते हैं। 

ये एककोशीय प्राणी पानी में रहनेवाले बहुत ही सृक्ष्म जीव हैँ जिन्हें बिना 
किसी अणुवीक्षण यन्त्र के नहीं देखा जा सकता। हाँ, जब ये करोड़ों की संख्या में 
एक साथ रहते हे तो हमें पानी के रंग में कुछ तब्दीली जरूर दिखाई पड़ती है। यदि 


अंजव [व स।भ 


इनका रंग हरा हुआ तो पानी हरछोंह-सा दिखता है और यदि ये रंगीन न हुए तो 
ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी ने पानी में थोड़ा दूध मिला दिया हो । 
यदि हम किसी गढ़ें के एक बूँद पानी को खुदंबीन के नीचे रखकर देखें तो हमें 
दूसरी ही दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। उसी एक बँद जल में असंख्य जीव निर्मय 
धर-उधर तेरते दिखाई पड़ते है जिन्हू हम बिना अणवीक्षण यंत्र के नहीं देख सकते । 


परे प्रजीव इतने निम्नतर होते हुए भी किसी जीवधारी से हीन नहीं कहे जा 
सकते। यद्यपि इनके भोजन करने, साँस लेने, चलने-फिरने तथा जीवन की अन्य 
क्रियाओं के लिए अलग-अलग अंग नहीं होते, फिर भी प्रकृति ने इनको खाना खाने, 
मल त्याग करने और संतान-बृद्धि करने की सहलियत दे रखी है। यही नहीं, ये 
दृश्मनों से अपनी रक्षा करने की भी क्षमता रखते हैं । 

जसा ऊपर बता आया हूं, ये एककोशीय प्राणी पानी या नम जगह में ही रह 
सकते हूं। नमी सूखते ही इनका अन्त हो जाता है, लेकिन संसार से इनका अन्त होना 
संभव नहीं क्‍योंकि ये सभी जलाशयों, नम जगहों और यहाँ तक कि अन्य विकसित 
प्राणियों के शरीर में भी पाये जाते हैं। 


इनंकी कितनी जातियाँ पृथ्वी पर हैं, इसका ठीक-ठीक पता अभी तक नहीं चल 
सका है। तो भी इनकी २५,००० से अधिक जातियों का अभी तक पता चला है। 
ये जीव वैसे तो विद्वानों द्वारा चार मुख्य श्रेणियों में बाँटे गये हैं, लेकिन यहाँ इनमें से 
केवल एक कूटपाद श्रेणी (858 रे [209009) का वर्णन दिया जा रहा है 
जिसमें के प्रसिद्ध प्रजीव अमीबा के वर्णन से हम इस विभाग के सब जीवों के बारे में 
जान सकेंगे क्योंकि उनकी आदतें एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलूती होती हैं। 


कटपाद श्रेणी 
( 0,588 एप्राए0707)5 ) 
प्रजीवों की इस श्रेणी में वे सब प्रजीव एकत्र किये गये हें जिनकी यह विशेषता 


है कि वे कूटपादों, के द्वारप अपने जीवन के महत्त्वपूण काय करते है । भोजन के पचा 
और चलने-फिरने में तो इनके कूटपाद प्रमुख भाग लेते ह। 


चलते के समय ये प्रजीव अपने अंग से एक या एक से अधिक उँगली के आकार 
के हिस्से को, जो कूटपाद कहलाता है, आगे की ओर बढ़ाते रहते हँ और उसमें 


८ जीव-जगत 


प्रथमावछास के सतत प्रवाह के कारण ये कूटपाद (?८४०१०७००३७) उभरते चले 
आते हैं और उन्हीं के सहारे ये जीव आगे की ओर खिसकते जाते हैं । 

इस श्रेणी के प्रसिद्ध जीव कामरूपी अमीबा (2)770०79) या जीव-पंक से 
हम भली-भाँति परिचित हैँ । यहाँ इसी का वर्णन दिया जा रहा है। 


कामरूपी अमीबा 
( #भध085348 ) 


अमीबा या कामरूपी जीवधारियों में सबसे छोटा जीव है। यह एक इंच के 
सौवें हिस्से के बराबर का सुक्ष्म प्राणी है। यह तालाबों की कीचड़ और तह में ड्बी 
हुई सड़ी-गली वनस्पति में 
पाया जाता है। कुछ विद्वान 
इसका स्थान खुले हुए साफ 
पानी में भी बताते हैं । यह 
इतना छोटा जीव है जिसे 
हम बिना खुदंबीन के नहीं 
देख सकते । 


यह प्रथमावलास 

( 770:094&7 ) का 
एक छोटा-सा रूप है जो 
बनावट और शकल में 
अण्ड की सफदी की तरह 
होता है। इसके बारे में 
आश्चयंजनक बात यह है 
कि उसकी शकल सदा 
अमीबा बदलती रहती है, जिसकी 

वजह से यह अपनी जगह से खिसकता रहता है और इसी '्से इसे कामरूपी भी कहा 
जाता है। कामंरूपी वैसे तो शुरू में गोल रहता है लेकिन कुछ समय बाद इसमें से 
भही उँगली की शकल के हिस्से जिसे कूटपाद (?८४प१०७००४७) कहते हैं, इसके 
हाशिए से निकलने लगते हैँ जो धीरे-धीरे बढ़ते और फैलते जाते हैं । इसका नतीजा 
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यह होता है कि इसका शरीर छोटा होता जाता है। फिर कुछ देर बाद इसका 
शरीर भी बढ़ने लगता है और वह बढ़कर कूटपादों के बढ़ाव तक पहुँच जाता है 
जिससे इसकी शकल फिर गोल हो जाती है। इसके बाद फिर नये कूटपाद इसके 
शरीर से निकलते हैं और यही क्रम फिर चलता है जिससे अमीबा अपने स्थान से 
खूराक की तलाश में आगे खिसकने में समर्थ हो जाता है। 


अमीबा की बनावट इतनी सरल नहीं होती जितनी हम लोग ख्याल करते हें। 
' इसके शरीर के बीच में एक पारभासी हिस्सा रहता है जो इसके जीवित रहने पर 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यही इसका जीवन-केन्द्र है, जिसमें इसके जीवन तथा इसके 
शरीर की सारी शक्ति संचित रहती है। इसके नाश से अमीबा की मृत्यु हो जाती 
है।. इसी जीवन-केन्द्र से इसके प्रत्येक कार्य का संचालन होता रहता है । इस जीवन- 
केन्द्र के चारों ओर के भाग को भोजन और मलत्याग करने का काम मिला है। 

अमीबा मुख्यतया भोजन की तलाश में ही इधर-उधर खिसकता रहता है। वह 
वनस्पतियों के सड़े-गले करों को, जो बहुत ही सूक्ष्म कणों की शकल में पानी में फैले 
रहते हैँ, अपने कूटपादों से चारों ओर से इस तरह घेर लेता है कि वे इसके शरीर में 
सोख लिये जाते हैं। शरीर में दाखिल होने के बाद भोजन का फूजला इसके शरीर 
की ऊपरी सतह तक पहुँच जाता है जो अन्त में इसके आगे खिसक जाने पर इसके 
शरीर से अछूग होकर वहीं रह जाता है। भोजन और मल्त्याग का सबसे पुराना 
तरीका यही है । 


अमीबा में भोजन के चुनाव की एक अद्भुत शक्ति होती है जिससे वह वैसा ही 
पदार्थ अपने में दाखिल होने देता है जो उसके लिए लाभदायक है। इससे हम उसके 
स्वाद के ज्ञान का आभास पाते हैं। 


इसको वृद्धि का ढंग रोचक होन पर भी सरल ही है। यह अन्य विकसित प्राणियों 
की तरह अण्चे बच्चे देकर अपनी संतान-वृद्धि नहीं करता, बल्कि एक अमीबा जब 
बढ़कर एक खास कद का हो जाता है तो वह बीच में पतला होने लगता है और धीरे- 
धीरे बीच का हिस्सा इतना पतला हो जाता है कि वहीं से इसका शरीर टटकर दो 
हिस्सों में बँट जाता है। इस प्रकार एक अमीबा ही दो हिस्सों में बँटकर दो अरूग 
अमीबा बन जाते हूँ। ये नये अमीबा समय पाकर बढ़ कर पुराने हो जाते हैं और उनमें 
भी समय आते पर इसी तरह विभाजन होता है। इस तरह इनकी वृद्धि का क्रम 
बराबर चलता रहता है। 


खंड २ 
छिद्विष्ठ जीव विभाग 


( एछ्राएश ?70छ7फए 035 ) 


छिद्विष्ठ या स्पंज पानी में रहनेवाले जीव हें जिनके शरीर की ऊपरी सतह 
छोट-बड़े छिद्रों से भरी रहती है। इसी से इन्हें छिद्रभर या छिद्रिष्ठ जीव 
कहा जाता है। 


स्पंज प्रायः समुद्रों में ही रहते है, लेकिन कुछ थोड़े ऐसे भी हँ जो नदियों और 
झीलों में पाये जाते हैं। 

सीठ पानी में रहनेवाले स्पंज थोड़े ही हैं, लेकिन समुद्री स्पंजों की ढाई हजार 
से भी ऊपर जातियाँ हैं। ये संसार भर के समुद्रों में फेली हुई हैं। मीठ पानी के स्पंज 
पीले, भूरे या हरे रंग के होते हें जो साफ पानी में किसी पत्थर, लकड़ी या किसी 
पानी के पौधे से चिपके रहते हेँ। समुद्री स्पंज भी, अन्य जीवों की तरह, इधर- 
उधर फिरा नहीं करते बल्कि पानी के भीतर की चट्टानों या समुद्र की तह पर चिपके 
रहते हें। इनकी शकल तरह-तरह की होती है । कुछ प्याले से होते हैं तो कुछ बिखरे 
से रहते हें। इनका नाप भी भिन्न-भिन्न होता है। ये आलपीन के सिरे से लेकर 
तीन फुट तक के पाये जाते हैं। इनकी एक-दो नहीं बल्कि ढाई हजार किस्मों का 
अभी तक पता चल सका है जिसमें हमारे नहानंवालूा स्पंज भी शामिल है। 


स्पंजों में रंग के मामले में भी काफी भेद रहता है। इनमें अधिक संख्या तो 
उन्हीं की है जो सफेद या राखी होते है, लेकिन कुछ ऐसे भी हे जिन्हें पीली, नारंगी, 
बेंगनी, हरी, भूरी, नीली और काली पोशाक मिली है। 


स्पंज की ऊपरी सतह पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर गोल छेद रहते हैं । इसके अलावा इनकी 
सारी ऊपरी सतह बहुत बारीक छिद्रों से भरी होती है जो हजारों की संख्या में रहते 
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हैं और जिन्हें बिना खुर्दबीन के देखना सम्भव नहीं होता। इन छिद्रों से भीतर की 
ओर पतली-पतली नालियाँ जाती हे जो भीतर जाछ की तरह फंली रहती है । आगे 
चलकर ये गोलाकार कोष्ठों में खत्म हो जाती हैं, जो सतह से कुछ और भीतर 
रहते हं। इन कोष्ठों में भीतर की ओर एक हिस्सा कुप्पी की तरह बढ़ा रहता है 
जिसमें होकर स्पंज अपने भीतर पानी खींच लेता है और उसमें से अपनी खूराक खींच 
कर उसे सतह पर के सूराखों से बाहर निकाल देता है। इन बड़े सूराखों में होकर 
जाने के लिए भीतर की ओर से उसी तरह पतली-पतली नालियों का जाल फेला रहता 
है जो आपस में मिल कर पतली होती जाती हैं और अन्त में सतह के पास पहुँच कर 
ऊपर के बड़ सूराखों म॑ मिल जाती ह। इस तरह य॑ स्पंज भी बराबर अपने भीतर 
पानी खींचते और बाहर की ओर फेंकते है, जिससे इच्हं केवल अपनी ख्राक ही नहीं 
मिलती बल्कि आक्सीजन भी मिलता है। यह आक्सीजन या प्राणवाय्‌ इनको जिन्दा 
रखने के लिए भोजन से भी ज्यादा आवद्यक है। 


स्पंज की संतान-वृद्धि का तरीका भी सरल ही है। साल में एक खास समय 
आने पर इनमें कीट और डिम्बकोश पेदा हो जाते है । फिर एक स्पंज का बीजकीट 
लहरों द्वारा किसी दूसरे स्पंज के पास पहुँच जाता है और पानी के साथ भीतर चला 
जाता है। वहाँ यदि वह डिबकोश से मिल गया तो डिम्ब में एक प्रकार का परिवर्तन 
होने लगता है और वह पहले दो, फिर चार और फिर आठ और इसी तरह अनेकों भागों 
में विभाजित होता रहता है। यहाँ तक कि वह एक गोल शकल में बदल जाता है। 


इस नवजात गोछाकार पदार्थ में चार किलिया निकल आते हैं और उनके हरकत 
करते से यह गोलाई में घूमने लगते हें। कुछ समय बाद यह स्पंज के बड़े सूराख से 
गीकर बाहर निकल आता है और कुछ घंट तक पानी में तरने के बाद पानी की तह में 
बंठ जाता है और धीरे-धीरे बढ़कर नया स्पंज बन जाता है। 


कुछ स्पंजों की वृद्धि दूसरे तरीके से भी होती है। समय आने पर इनके शरीर 
में एक हिस्सा बढ़ने लगता है और बढ़ते-बढ़ते वह स्पंज से टूठ कर अपना अरूग 
अस्तित्व कायम कर लेता है और बहकर किसी दूसरी जगह पर बैठ जाता है, 
जहाँ बढ़कर वह एक नया स्पंज बन जाता है। 


स्पंजों के बहुत कम दुश्मन होते हैं क्योंकि इनके रबड़ जैसे शरीर को दूसरे 


१० जीव-जगत 


जीव पहले तो खाना पसन्द ही नहीं करते; फिर ये खतरा देखकर अपने शरीर से 
एक प्रकार की तेज़ गंध भी छोड़ते हे जो इन्हे दुश्मनों से बचाती है। 


छिद्विष्ठ जीव विभाग को बसे तो तीन वर्गों में बाँठा गया है, लेकिन यहाँ केवल 
एक वर्ग ( (4० #प्र्थ्य॥059 ) का वर्णन दिया जा रहा है जिसमें हमारे 
नहाने वाले स्पंज आते हैं। 


स्पंज वर्ग 


( ०0छाफओारे पाए 6708. ) 


इस वर्ग में वे स्पंज रखे गये हैं जो नहाने के अलावा मनुष्यों के अन्य कामों में भी 
इस्तेमाल होते हैं। 


इन स्पंजों के शरीर के भीतर कड़े रेशों का एक जाल सा रहता है। ये सब 
हमारे काम के होते हैं और इनका नहाने, चित्रकारी, सफाई तथा दूसरी तरह के सैकड़ों 
कामों में प्रयोग होता रहता है। द 


इनके दुश्मनों की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि इनके अस्वादिष्ठ शरीर को 
कोई खाना नहीं पसन्द करता। फिर भी कुछ समुद्री जीव इनके शरीर को अपने 
छिपने का स्थान बनाने में नहीं चुकते | कुछ केकड़े तो अपने शरीर पर स्पंजों को 
चिपकने का अवसर इसलिए देते हैँ कि उनके कारण उन्हें कोई देख व सके और वे 
अपने दुश्मनों से तो बच ही जायूँ, साथ ही साथ अपना शिकार भी आसानी से 
पकड़ लिया करें। 


स्पंज 
( 87ए0४6छ ) 


पहले स्पंज के विषय में लोगों की तरह-तरह की धारणा थी। कुछ लोग इन्हें पौधे 
समझते थे तो कुछ इन्हें पौधों और जानवरों के बीच की चीज बताते थे। कुछ का 
ख्याल था कि ये सब पथराये हुए समुद्री फेन हैं और कुछ ने इनके छिठ्रों में कीड़ों को 
देखकर यह अनुमान लगाया था कि ये इन कीड़ों के रहने के घर हें, जिन्हें कीड़ों ने 
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बड़े परिश्रम से बनाया है, पर उन्नीसवी सदी के शुरू में डा० राबंट ग्राण्ट ने इन 
स्पंजों का असली पता लगाया और तब से हम सब यह जानने लगे कि ये भी हमारे 
जीवधारियों में से एक हें। 


स्पंज वैसे देखने में बहुत शान्त और काहिल से जानवर जान पड़ते हें, लेकिन 
इनके शरीर की भीतरी मशीन दिनरात काम में लगी रहती है। इनके शरीर की 
ऊपरी सतह पर बहुत से छिद्र रहते हे जिनके द्वारा इनके शरीर के भीतर बराबर पानी 





स्पंज 


आता जाता रहता है। पानी में से ये अपनी खूराक और प्राणवायु सोखकर उसे बाहर 
फेंका करते है । इस प्रकार एक औसत दर्जे का स्पंज प्रतिदिन ४० गेलन पानी अपने 
भीतर खींचकर बाहर निकालता है ( १ गेलन"लगभग ५ सेर ) । 


नहाने के स्पंज अधिकतर भूमध्यसागर और भारत के पश्चिमी समुद्रों में पाये 
जाते हैं। ये केवल नहाने के ही नहीं बल्कि चित्रकारी, डाक्टरी तथा अनेक 
वस्तुओं की सफाई आदि के लिए बहुत उपयोगी होते हैँ । इनके बारे में अन्य बातें 
पहले ही दी जा चुकी हैँ । ज्ञ़त: उनको फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं रह जाती | 


नहाने के जीवित स्पंज देखने में पशुओं की कच्ची कलेजी के टुकड़े से लगते हैं । 
ये राखीमायल पीले या करूछौंह भूरे रंग के होते हैं और इनके भीतर सींग जैसे कड़े 
रेशों का जाल-सा फेला रहता है जिसे हम उनकी ठठरी या कंकाल कह सकते हैं । 


१४ जीव-जगत 


जैसा बताया जा चुका है, स्पंज बहुत निरीह जन्तु हैं और वे समुद्र के भीतर 
चट्टानों या तहों पर चिपके रहते हें । अत: उनको पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी 
पड़ती । इन्हें या तो कटिया से फेंसाया जाता है या पनड॒ब्बे तह तक जाकर इनको 
चाकओं से का८ लेते हैं और फिर इन्हें पानी से बाहर फैला या टाँग दिया जाता है। 
पानी से बाहर निकलने पर ये मर जाते ह और इनके भीतर का जीव-पंक तथा रेशों 
का कड़ा भीतरी कंकाल सूख जाता है जो पीट कर निकाल दिया जाता है। फिर इन 
स्पंजों को, जो वास्तव में स्पंज की बाहरी ठठरियाँ हैँ, खूब अच्छी तरह धोकर साफ 
कर लिया जाता है और वे बाजार में बिकने के लिए भेज दिये जाते हैं । 


खंड ३ 


सुषिरान्त्रीय जीव विभाग 


( शकाररशाएश एएाओ्रराफ557 ) 


इस विभाग के अन्तगंत हाइड्रा, रावणछत्र, प्रवाल तथा अनिलपुष्प आदि जीव ” 
एकत्र किये गये हैं, जिनमें से कुछ तो मीठ पानी के तथा अधिकांश समुद्र के निवासी 
है । इन जीवों के बाह्य स्वरूप मे बहुत भेद रहते हुए भी इनकी भीतरी बनावट मे एक 
प्रकार की समता रहती है। इसी कारण इन सबको एक ही विभाग में रखा गया है। 


हाइड्रा (89679) मीठे पानी के तथा प्रवाल ((0795) समुद्र के निवासी 
हैं। लेकिन अनिलपुष्पों (524 /४८77०7८४) को समुद्री तट तथा उसी के आस- 
पास के जलाशय ही पसन्द आते हैं जहाँ वे पानी के भीतर सुन्दर पुष्पवाटिका की 
तरह फंले रहते हैं! रावणछत्र छत्रिक (]८!ए 950) का हाल सबसे निराला है। 
उसे एक जगह जमकर रहना पसन्द नहीं आता इसलिए वह पानी के साथ-साथ 
इधर-उधर बहा करता है। 


इन प्राणियों मं दो बात समान रूप से पायी जाती हैँ । एक तो इनके शरीर 
की बनावट थल्ली की शकल की होती है जिसमे एक ही ओर मुँह खुला रहता है। 
दूसरे इनके शरीर की खाल दो तहों की होती है जेसे दुहरे कपड़े की थैली हो । बाहर 
की तह बहि:स्तर (£[7667775) और भोतर की तह अन्तःस्तर (+7006८777 ) 
कहलाती है। इन दोनों तहों के बीच में एक प्रकार का पारदर्शी लसलूसा पदार्थ रहता 
है जिसे मध्यस्लेष ()/८508/059) कहते 


उपर्युक्त दोनों विशेषताओं के अछावा इनमें से थोड़े से जीवों को छोड़ कर 
प्रायः सभी जीवों के दंशकोश ( 508 (८ ) होते हैं जो सूच्यंग ( 'ं८००६0८ए5४७ ) 
कहलात हु । रा 


श्डं जीव-जगत 


इन्हीं के द्वारा वे शत्रुओं के तथा अपने शिकार के शरीर में अपना विषेला डंक 
गड़ा कर विष भर देते हैं। इन कोशों की बनावट अंडाकार होती है और ये बाहरी 
तह के पास ही रहते हें। इनमें तरल विष भरा रहता है और उसी में इनका रूम्बा 
डंक भी लिपटा हुआ छिपा रहता है, लेकिन उसको छूते ही वह कुछ सिकुड़ जाता है 
और भीतर का लिपटा हुआ डंक तीर की तरह बाहर निकल कर छूनंवाले के शरीर 
में गड़ जाता है। यह डंक पोला रहता है और जैसे ही वह किसी के शरीर में घुसता 
है उसमें से होकर भीतर का जहर उसके शरीर में पहुँच जाता है। डंक मारा जाने 
वाला अगर बड़ा हुआ तो उसके उस स्थान पर थोड़ी ही तकलीफ होती है, लेकिन 
यदि वह काफ़ी छोटा हुआ तो उसकी मृत्यु ही हो जाती है। ये छोट-छोट जीवों को 
' इन्हीं डंकों से मारकर अपना पेट भरते हैँ और अपने ऊपर आक्रमण होने पर इन्हीं 
डंकों से अपनी रक्षा करते हें । 
इन जीवों के प्रजनन का ढंग भी अनोखा होता है। कभी इनके शरीर में एक 
प्रकार का उभार-सा हो जाता है जो बढ़ते-बढ़ते नया जीव बन कर अलग हो जाता 
है और कभी इनके शरीर से शुक्रकोश निकल कर पानी में फैल जाते है जो इनके 
शरीर के अंडकोशों में प्रवेश करके फलित हो जाते हे । फिर धीरे-धीरे ये फलित 
कोश बढ़कर नये जीव बन जाते हैं। इसके अलावा इन जीवों के यदि दो खंड कर 
दिये जाते हैं तो वे दोनों खंड भी अलग-अलग स्वतंत्र जीव हो जाते हैं । 


यह विभाग निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया है-- 


१. जलीयक श्रेणी--- (955 लिएतीः0209 
२. छत्रिक श्रेणी-- (7955 5८9970204 
३. पुष्पजीव श्रेणी--(7]98$ 07770209 


जलीयक श्रेणी 
( 0.588 प्रश0४020& ) 
इस श्रेणी के प्राणी बहुत छोट होते हें जो सामान्यतः पोखर तथा अन्य जलाशयों 


के निवासी हैं। ये प्रायः पानी के पौधों से चिपके हुए रहते हैँ और जल की सतह के 
पास ही रहते हैं। इनमें हाइड्रा सबसे प्रसिद्ध है। 


सुषिरास्त्रीय जीव विभाग १५्‌ 
हाइड्रा ([77४0/9 ) की भी अनेक जातियाँ हैं, जिनमें से कुछ हमारे देश में तथा 
कुछ अन्य देशों में पायी जाती है। हमारे देश में पाये जाने वाले हाइड़ा को हाइड्रा- 


वलगेरिस ( ्रएव79 एपोडक5 ) कहते है, जो भूरे या बादामी रंग का होता है। 
यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है। 


हाइड़ा 
( अक्ष्ाछस ए७7फर प्ञप्त)55 ) 


हाइड्रा ताल-तलयों, झीलों तथा अन्य जलाशयों का निवासी है, जहाँ वह पानी 
के पौधों या खर-पतवार में चिपका हुआ मिलता है। 





हाइड़ 
इसका शरीर एक पतली नली के समान होता है जो एक॑ सिरे पर बन्द और दूसरे 


श्द्ू जीव-जगत 


सिरे पर खुली रहती है। बंद भाग इसका पाद कहलाता है जिसके सहारे यह किसी 
पौधे से चिपका रहता है। इसके दूसरे सिरे पर कुछ उभार-सा रहता है जिसके बीच 
इसका मुखछिद्र रहता है। मुखछिद्र के चारों ओर ६ से १० तक मूँछनुमा पतले अंगक 
(०॥४८०५) रहते हैं जो इसकी स्पशद्धरियाँ हैं। 

हाइड्रा की लम्बाई अधिक से अधिक एक इंच की रहती है जिसमें इसके अंगक 
शामिल नहीं हैं क्योंकि वे आवश्यकतानुसार घटते-बढ़ते रहते हं। इन्हीं अंगकों में 
हाइड्रा के सूच्यंग (४८०7०000८ए४:$) रहते हे जिनके द्वारा यह अपने शिकार के 
शरीर में विष भरकर उसे अचेत कर देता है। 


हाइड्रा ज्यादातर पानी की सतह के पास ही रहता है क्योंकि वहाँ उसे प्रचुर 
मात्रा में प्राणवाय तथा प्रकाश मिलता है। जल के पेंदे पर तो हाइड़ा सीधा खड़ा रह 
सकता है, लेकिन सतह पर उसे उलटा टंगा रहना पड़ता है। 


वैसे तो हाइड्रा अपने निचले भाग की सहायता से किसी वस्तु से चिपका रहता है 
लेकिन कभी-कभी तो इसे भोजन या उपयुक्त स्थान के लिए चलने-फिरने का कष्ट 
करना ही पड़ता है। इसके लिए पहले वह एक ओर इतना झुक जाता है कि उसके 
अंगक तल को छूने लगते हैं। तर को छूकर ये वहीं चिपक जाते हैं और तब हाइड्रा 
का चिपका हुआ भाग तल को छोड़कर चिपके हुए अंगकों के निकट जाकर चिपक 
जाता है । अब अंगक तल को छोड़ देते हें जिससे हाइड़ा फिर सीधा हो जाता है। 
वह फिर उसी ओर झुकता है और इसी प्रकार करते-करते वह धीरे-धीरे एक ओर 
खिसकता जाता है। 


हाइड्रा मांसभक्षी जीव है जिसका मुख्य भोजन जल के छोटे कीड़े और कीड़ों तथा 
मछलियों के अण्ड-बच्चे हं। शिकार करते समय हाइड्रा अपने निचले भाग को किसी 
जल-पौधे में चिपका कर उलटा लटक जाता है और अपने अंगकों (॥७79८65) 
को फंलछा कर पानी में बहने देता है। फिर जसे ही कोई कीड़ा उसके अंगक के निकट 
आता है वसे ही उसके शरीर में सूच्यंग द्वारा विष भर कर उसे अचेत कर दिया 
जाता है। चेतना खो देने पर वह असहाय हो जाता है और अंगकों द्वारा हाइड्रा के 
मुख में पहुँचा दिया जाता है। 


हाइड्रा की संतान-वृद्धि के कई तरीके हैँ । कभी-कभी तो भोजन प्रचुर मात्रा 
में मिलने पर और ताप के उपयुक्त होने पर, उसके शरीर पर एक प्रकार का 
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सुषिरान्त्रीय जीव विभाग १७ 


उभार-सा हो जाता है, जो बढ़ कर एक शाखा का रूप ग्रहण कर लेता है। धीरे-धीरे 
यह शाखा बढ़कर हाइड्रा के अनुरूप हो जाती है और उसके सिरे पर अंगक भी निकल 
आते हैं। कुछ समय और बीतने पर यह हाइड़ा के शरीर से अलग होकर एक स्वतन्त्र 
हाइड्रा बन जाती है, और कभी एसा होता है कि हाइड्रा का शरीर बीच से टूटकर 
दो खंडों में विभकत हो जाता है। फिर प्रत्येक भाग में आवश्यक अंगों की पूर्ति हो 
जाती है और दोनों स्वतन्त्र हाइड्रा बन जाते हैं । 


इसके अलावा हाइड़्ा की वंशवृद्धि कभी-कभी मैथुन द्वारा भी होती हैं। जैसा 
पहले बताया जा चुका है, हाइड्रा उभयलिंगी जीव है जिसके शरीर में शुक्र तथा अंड- 
कोशाएँ दोनों ही रहती हैं। समय आने पर इसके वृषण (८४८८५) का शिखर फूट 
जाता है और शुक्र कोशाएँ जल में फंछ जाती हैँ । इन शुक्रकोशाओं को हाइड्रा की 
अंडकोशाएँ अपनी ओर आकर्जित करती हैं और दोनों के सम्पर्क में आने से चये 
हाइड्रा का जन्म होता है। 


अन्न 


छत्रिक श्रेणी 
( 0,088 ४ए४एप्घर0203 ) 
छत्रिक श्रेणी में सब प्रकार के छत्रिकों को एकत्र किया गया है जो एक इंच 
से कई फूट तक के होते हेँ। ये वसे तो समुद्र के किनारे छिछले जल में चट्टानों आदि 
से चिपके हुए पाय जाते हैँ, लेकिन कभी-कभी इनकी कुछ जातियाँ सौ दो सौ फूट 
गहरे समुद्रों में भी पायी जाती हैं। ये छत्ते के आकार के होते हैं और इनका कोमल 
अंग सफंद या हलके भूरे रंग का रहता है। 


इनकी वैसे तो अनेक जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ अपने देश में पाये जानेवाले प्रसिद्ध 
छत्रिक का वणन दिया जा रहा है। 
छत्रिक 
( गग्रवए फ्रपठाप्त ) 


छत्रिक को यह नाम उसके छाते जैसे शरीर के कारण मिला है जो सर्वथा 
उपयुक्त ही है। 
श्‌ 


१८ जीव-जगत 


छत्रिक समुद्र का निवासी है जिसका शरीर बहुत नरम और चिपचिपा-सा रहता 
है। इसके शरीर में ९९ प्रतिशत पानी का अंश रहता है। इसी कारण पानी से 
बाहर निकाल देने से थोड़ी देर में पानी का अंश सूख जाता है और इसका थोड़ा-सा 





छतन्निक 


हिस्सा ही बच रहता है। यही कारण है कि छत्रिक के पथराये कंकाल (865झ)5) 
नहीं मिलते क्योंकि इसके कोमल शरीर का कोई चिह्न ही पत्थरों पर नहीं बन 
सकता । 


छत्रिक का शरीर सफंद पारदर्शी रहता है जिस पर ऊपर की तह के किनारे पर 
महीन बाल जेसे रहते हैं। ये छत्रिक के अंगक या स्परशेन्द्रियाँ हैं। इसके अलावा 
छत्रिक के नीचे की ओर, शरीर के बीच में, चार अर्द्ध चंद्राकार अवयव होते हे जो 
इसके पारदर्शी शरीर के कारण ऊपर से ही दिखाई पड़ते हें। ये ही इनके बीज कोश 
या अंडकोश हैं जो इनके आमाशय की थली के बीच में रहते हैं। 


छत्रिक के आमाशय का मुख उसके शरीर की निचली सतह पर उभरा-उभरान्सा 

रहता है और वहीं से शरीर के किनारे तक भोजन की नलियाँ फेली रहती हैं । 

छत्रिक के शरीर के किनारे के पास इसकी ज्ञानेन्द्रियों के स्थल रहते हू जिनका 
छ हिस्सा रंगीन होता है। 


सुषिरान्त्रीय जीव विभाग १६ 


इसके मुख के पास चार झालरें-सी रहती हैं, जो बहुत से डंकों और सूच्यंगों 
से पूर्ण होती हैं। इन्हीं की सहायता से छत्रिक अपने शिकार को अपने वश में कर 
लेते है । 


छत्रिक अपने शरीर को सिकोड़ कर और फिर फंला कर आगे की ओर खिसकते 
हैं और इसी समय अपनी खूराक भी जमा करते जाते हैं क्योंकि उनके खिसकते समय 
बहुत से पानी के निम्नतर जीव उनके चिपचिपे शरीर में चिपक जाते हैं जो धीरे-धीरे 
इनके मुँह तक पहुँचा दिये जाते हं। 


छत्रिक की संतान-वृद्धि का ढंग भी कम रोचक नहीं है। इसके वृषण भी हाइड्रा 
की तरह प्रौढ़ हो जाने पर फूट जाते हैँ और उसी पानी में शुक्रकोशाएँ तेरने लगती 
है जहाँ अंडकोशाएँ तेरती रहती हँ। दोनों के मिल जाने पर नये छत्रिक का बनना 
आरम्भ हो जाता है। पहले यह डिम्बकीट (7.97००) का रूप ग्रहण करके पानी 
में तैरता रहता है और फिर कुछ समय बाद पानी की तह पर बैठ जाता है। वहाँ 
धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन होने लगता है और थोड़े ही दिनों बाद उसके नीचे का 
हिस्सा पतला हो जाने से ऊपर का मुख स्पष्ठ दिखाई पड़ने लगता है । थोड़ा समय 
और बीतने पर, जब यह जीव आध इंच का हो जाता है तो, इसके शरीर में कई 
घरारे पड़ जाते हँ जो समय पाकर ट्ट-टूट कर नये छत्रिक बन जाते और अपना 
स्वतन्त्र जीवन बिताने के लिए समुद्र में फेल जाते हैं । 


पृष्पजीव श्रेणी 
( 0,558 &राफ्त0205 ) 


पुष्पजीव श्रेणी के अन्तगंत सब प्रकार के अनिलपुष्प (5९9 20॥८770765) 
तथा प्रवाल ((0:95) आते हे जो समुद्र के निवासी हें। 


अनिलपुष्पों को हमने भले ही न देखा हो, लेकिन ऐसा कौन है जो मूँगे या प्रवाल 
से अपरिचित हो। ये जीव वृक्षों के अनुरूप होते हैँ जो देखने में बहुत सुहावने 
लगते हें । प्रवाल के शरीर में पेड़ों की सी डालियाँ रहती हैं जो पत्थर-सी कड़ी और 
कठोर होती हैँ । इनके आरपार एक छेद रहता है। जब डालियों को काटकर मूंगे 
की गुरियाँ बनायी जाती हे तो बीच के इस छेद में ही तागा पिरो कर इन्हें मालाकार 
गृह लिया जाता है। 


२० जीव-जगत 


अनिलपुष्प रंगीन फूलों की तरह छिछले समुद्रों में फैले रहते हैं। इन जीवों 
में प्रवाल आदि कुडमित होकर अनेक जीवों का एक समृह बना देते हैं जो बढ़कर 
प्रवाल चट्टानों ((०र्श रि्र्ण ) का रूप ग्रहण कर छेते हैं। 

यहाँ प्रवाल्ल तथा अनिलपुष्प दोनों का वर्णन दिया जा रहा है। 

जअवालर 
( (08/7., ) 

मूँगों की वेसे तो अनेक जातियाँ हें और उनकी शकल-सूरत भी भिन्न-भिन्न रहती 

; है, लेकिन उनके शरीर की बनावट में ज्यादा भेद नहीं रहता। मूँगे के वर्तलाकार 









हि शोर के ऊपरी हिस्से पर शिगाफ 
जे रे 2 जःछिद होता के सिससे 
| 4५) की तरह मुख-छिद्र होता है जिसके 


चारों ओर पतछे-पतले उँगलियों की 
शकल के अंगक ( +'टाध८05 ) 
रहते ह जो इसकी स्पर्शन्द्रियाँ या 
हाथ हू । मुखछिद्र के नीचे एक नली 
रहती है जो आमाशय तक चढी 
जाती है। 





मूंगा समुद्र का निवासी है जो 
मीठ पानी में कभी नहीं दिखाई 
पड़ता । इसका आमाशय छत्रिक के 
आमाशय से बड़ा होता है और 
उसकी दीवार में परदों की तरह 
झिल्लियाँ लठकी रहती हो जिससे 
इसका आमाशय कई कोणष्ठकों में 
बट जाता है। 
मूँगे की संतान-बृद्धि का तरीका 
भी सरल ही है। उभयलिंगी जीव 
द प्रवाल... . होने के कारण इसके बीजकोश इन्हीं 
झिल्लियों पर उग आते हूँ, जो प्रौढ होने पर समुद्र में गिरकर फैल जाते हैं। वहाँ 
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प्रवाल द्वीप की मछलियाँ | 


सुषिरान्त्रीय जीव विभाग 


इसी प्रकार शुक्रकीट भी मूँगों के शरीर से गिरकर हू । दोनों के मिलकर 
एकाकार हो जाने पर नये मूँगे का जन्म हो जाता है। 


पहले तो यह नया जीव डिम्बकोट (7.7ए३) की शकल धारण करता है, जो 
रोयेंदार रहता है लेकिन कुछ देर तरने के पश्चात्‌ यह पानी की सतह पर बेठ जाता 
जहाँ कुछ दिनों में ही बढ़कर यह मूँगे की शकल-सूरत का हो जाता है। 


कभी-कभी इसके शरीर के भीतर ही रज और श॒क्रकीटों का मिलन होता है 
और वहीं डिम्बकीट का जन्म होता है। फिर बाहर कई परिवतनों के बाद यह नवजात 
शिशुकीट मूँगे का आकार-प्रकार ग्रहण कर लेता है। 


लेकिन चट्टान बनानेवाले मूंगे की वृद्धि का ढंग इन दोनों से भिन्न रहता है। इसके 
दरीर में वृद्धि का समय आने पर कई जगह उभार से दिखाई पड़ने रूगते हैं जो कुछ 
समय बीतने पर बढ़कर नये मूँगे का आकार-प्रकार तो ग्रहण कर लेते है, लेकिन इसके 
शरीर से अलूग नहीं होते। इस प्रकार ये नये कुडम मूँगे के शरीर में लगे रहकर भी 
अपना अछूग अस्तित्व बनाये रखते हँ। कुछ समय बीत जाने पर ये नये कुडम भी 
पुराने हो जाते हैं और इनके शरीर में भी इसी प्रकार उभार होकर नय कुड्म निकल 
आते हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है और एक जीव से असंख्य जीव पैदा 
होकर आपस में मिले रहने के कारण दिन प्रति दिन बढ़ते ही जाते हैं । कुछ काल 
बीत जाने पर ये बड़ी-बड़ी चट्टानों और द्वीपों की शकल ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें 
हम प्रवाल द्वीप (079 ॥5]900 ) के नाम से पुकारने लगते हैं। 


मूँगे की ये चट्टानें बहुत सुन्दर और रंग-बिरंगीं होती हैं और उनके आस-पास 
 रहनेवाली मछलियाँ भी तितिलियों की तरह रंगीन रहती हैं। समुद्र के भीतर जहाँ 
मूँगे की चट्टान पायी जाती हैं वहाँ का दृश्य किसी परीछोक से कम सुन्दर नहीं लगता । 


अन्त में हमें अपने लाल मूँगों के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए जिन्हें हमने 
मोती की तरह अपने रत्नों में सम्मिलित कर छिया है। ये छाल मँगे समद्र की तह 
में पेड़ की शकल में फेले रहते हैँ और संसार में केवल आड़ियाटिक तथा भमध्य- 
सागर म ही पाये जाते हैं। इनकी डालियों के टुकड़े काट काटकर सुडौल बना लिया 
जाता है और फिर उन्‍हें तागे में पिरोकर माछा बना ली जाती 


रे जीव-जगत 


अनिलपुष्प 


( 823 राग 078 ) 


अनिलपुष्प को प्रवाल का भाई-बन्धु कह सकते हँ। यह भी समुद्र का निवासी 
है और अक्सर ऐसे उजाड़ समुद्री तटों के आस-पास छिछले जलों में पाया जाता है 
जो पहाड़ियों या चट्टानों से भरे रहते हँ। ये काफी संख्या में एक स्थान पर रहते हें 
और अपने रंगीन और सुन्दर शरीर के कारण ही ये समुद्री-फूछ या अनिलपुष्प कहलाते 
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अनिल पुष्प 


हैं। ये जिस स्थान पर छिछले पानी में रहते हैं, वहाँ पानी के भीतर सुन्दर फुलवारी- 
सी लगी जान पड़ती है। 


अनिलपुष्प के शरीर की रचना बहुत कुछ प्रवाल से मिलती-जुलती रहती है। 
इसका भी शरीर लम्बा और बेलनाकार रहता है जिसके एक सिरे पर इसका मुख- 
छिद्र रहता है। मुखछिद्र के चारों ओर पतले अंगक (+८7/8८।०५) रहते हैं जो 
इसकी स्पशन्द्रियाँ तथा हाथ हैं। इन्हीं के सहारे ये जल के कीड़-मकोड़ों को पकड़ 
कर अपने मुख-छिद्र तक पहुँचा देते हें। इसके भी मुख-छिद्र से आमाशय तक एक 
नली चली जाती है। 


सुषिरान्त्रीय जीव विभाग श्रे 


अनिलपुष्प बेसे तो बहुत भोले-भाले और निरीह से जान पड़ते हें लेकिन निकट 
जाने पर ये छत्रिक की तरह डंक मारने से नहीं चूकते । अक्सर देखा गया है कि एक 
प्रकार का केकड़ा (८४४४ (77४0) जो किसी मुरदा शंख को अपनी खोल बना 
लेता है, शंख के ऊपर अनिलपुष्प को बंठने की जगह दे देता है। इससे केकड़े को यह 
लाभ होता है कि अनिलपुष्प के डंक के डर से दुश्मन उसके निकट नहीं आते और 
अनिलपुष्प भी बिता हाथ-पाँव डुलाये समुद्र का चक्कर लगाया करता है। 


अनिलपुष्प की संतान-बुद्धि का ढंग भी प्रवाल ही जेसा सरल है। अनुकूल समय 
आ जाने पर इसके आमाशय की झिल्लियों पर बीजकोश उभर आते हैं जो परिपक्व 
होकर समूद्र में गिरकर फैल जाते है । इसी तरह शुक्रकीट भी परिपक्व होने पर 
अनिलयुष्पों के शरीर से स्वलित होकर समृद्र में फैले रहते हैं जो बीजकोशों से मिलकर 
उवरित हो जाते हैं और नये अनिलपुष्प का जन्म हो जाता है। ये शीत्र ही प्रवाल 
को भाँति डिम्बकीट का स्वरूप ग्रहण कर लेते है। फिर दो एक परिवर्तनों के बाद 
ये अनिलपुष्प बन जाते हैं। 


खंड ४ 
कृमि समूह 


( "रि00७070 ५७]०७)७१४७ ) 


प्रायः सभी छोट साँप के शरीर जैसे लूम्बे और रेंगनेवाले जीवों को क्ृमि के नाम 
से पुकारा जाता है, लेकिन संसार में सभी कृमि पतले और लरुूम्बे शरीरवाले जीव 
नहीं हु और न सभी रंगनवाले कृमि ही ह। 


कृमि की २०,००० से भी अधिक जातियाँ हैं, जिनमें से कंचुआ आदि कुछ एसे 
है जो जमीन पोली करके मनुष्यों के बाग-बगीचों को बहुत फायदा पहुँचाते हँ । साथ 
ही. साथ मलसप्प (१०ए७००९ ५४४०४४७) और कद्दूदाना (॥'89० ४ए०४०) की 
तरह कुछ ऐसे भी हैं जो हज़ारों मनुष्यों की जान प्रतिवर्ष छे लिया करते हूं । 
कृमि का शरीर लम्बाई लिये जरूर होता है, लेकिन इत सबकी शकल-सूरत में 
आपस में बहुत भेद रहता है। कुछ कंचुए की तरह पतले, गोल और लम्बे होते 
है, तो कुछ जोंक की तरह चपट, और कुछ की शकलर एकदम फीते की तरह रहती 
है, लेकिन इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे छते में घिन न रूगती हो । 
(र्‌ बट 
ये बेसे तो ६ विभागों में विभकत किये गये हें, लेकिन यहाँ केवल तीन विभागों 
का ही वर्णन दिया जा रहा है जिनके प्राणी हमारे बहुत परिचित है । वे तीनों विभाग 
इस प्रकार हं-- 
१. गंड्यद विभाग--?7जप् व7९॥09 
२. चिपिट-कृषि विभाग--?0एफछ ?90ए76॥7९४7765 
३. सूत्र-कृमि विभाग--शिज् पक फिट ३706किशांग्रा725 


१. गंडूपद विभाग में हमारा प्रसिद्ध कंचुआ (89700 7ए/07४४ ) तथा सब प्रकार 
की जोंक (८८४८५) आ जाती हैं। 
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२. चिपिट कृमि विभाग में हमारा प्रसिद्ध कददूदाना (799० ४४०४४०) नाम 
का कृमि रखा गया है। 


३. सूत्र कृमि विभाग में हमारा चिरपरिचित मलसपे (र०णात॑ ४४०7४) रखा 
गया है जो हमारी अँतड़ियों को अपना निवास बनाकर हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर 
डालता है। 


गंड्पद विभाग 


( एप एश 3र२०७॥,॥।)५ ) 


इस विभाग के जीवों का आकार हरूम्बा होता है और उनकी शरीर-रचना में 
कुछ ऐसी समानताएँ होती हैँ कि उन्हें एक ही स्थान पर एकत्र करना आवश्यक हो 
गया है। 


ये सब प्राणी सुषिरान्त्रीय जीवों की तरह द्विस्तरीय अर्थात्‌ दो तहोंवाले न 
होकर त्रिस्तरीय होते हैं । इनके शरीर में एक बाहरी स्तर (8८४००८४४४) और एक 
भीतरी स्तर तो होता ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और स्तर भी रहता है 
जो मध्यस्तर (१/८५००८४४७) कहलाता है। 


ये जीव भी सुषिरान्त्रीय जीवों की तरह दो खंड कर दिये जाने पर दो स्वतन्त्र 
जीव बन जाते ह। लेकिन इन जीवों के शरीर में केवल एक ही एसा स्थान होता है 
जहाँ से काट जाने पर ये दो स्व॒तन्त्र जीव बन सकते हू । 

यह विभाग वंसे तो चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है लेकिन यहाँ निम्न- 
लिखित दो श्रेणियों का ही वर्णन किया जा रहा है :-- 

१. जलोका श्रेणी--(2355 77प्रतीत6३ 

२. भूमि-कृमि श्रेणी--(0955 (0॥00८)३८६४७ 


जलाका श्रेणी म॑' सब प्रकार की जोंक एकत्र की गयी हुँ और भमि-क्ृमि श्रेणी में 
सब प्रकार के कंचए रखे गये हैं । 
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जलोका श्रेणी 


( 0.१58 पराद्ा0)73:5 ) 


इस श्रेणी के जीव जल तथा स्थल के निवासी ह। इनका शरीर छोटा लम्बा 
और चपटा होता है। इनके शरीर में ३४ खंड रहते हें और प्रत्येक खंड पर २ से 
५ तक धरारे से दिखाई पड़ते हं। शरीर के अगले भाग पर के कुछ खंड मिलकर 
इसके चूषक (5प८८८) का निर्माण करते हैं, जिसके भीतर इनका मुख रहता है। 
शरीर के पिछले भाग पर भी एक चूषक होता है जो मुख-चषक से बड़ा होता है । 
यह सात खंडों के मिलने से बनता है। इन्हीं चूषकों से ये जीव चलते-फिरते हैं और 
इन्हीं से ये किसी वस्तु से चिपकते हैं। ये उभयलिंगी होते हें । 


इन जीवों को जोंक या जलौका कहा जाता है। ये मीठे और खारे पानी में 
सामान्य रूप से रह लेती ह और इनकी कुछ जातियाँ नम भूमि पर भी रहने योग्य 
हो गयी हैं। ये अपने चूपकों से रक्त चूसने के लिए प्रसिद्ध हैं। 


यहाँ अपने देश की प्रसिद्ध जोंक (#॥000977 87077०059 ) का वर्णन किया 
जा रहा है। 


जोंक 
( ॥/ग्रटप्त ) 


जोंकों से हम सभी परिचित हें क्योंकि ये समुद्रों के अलावा हमारे यहाँ के ताल, 
पोखरों तथा नम जगहों में पायी जाती हैं। 





हमारे यहाँ पायी जानेवाली प्रसिद्ध जोंक तार और पोखरों में काफी संख्या में 
पायी जाती है । यह अक्सर आदमियों और पशुओं को चिपक जाती हैँ और धीरे-धीरे 
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शरीर का खून चूसने रूगती है। वैसे तो यह ३-४ इंच लम्बी होती है, लेकिन खून 
पी लेने पर मोटी और बड़ी हो जाती है। इसका शरीर लम्बा और चपटा होता है 
जिसके दोनों सिरों पर चूषक रहते हें। इसके बदन का रंग गाढ़ा हरा, या जतूनी 
रहता है जिस पर बहुत महीन बिंदियाँ और चिह्न पड़े रहते हैं । 


जोंक का सारा शरीर धरारों से भरा रहता है, जैसे बहुत से छललों को जोड़ कर 
इसका बदन गढ़ा गया हो। शरीर के दोनों सिरों पर कटोरीनुमा खून चूसने के चूषक 
रहते हैं और सिर की ओर के चूषक के पीछे कई जोड़ें आँखों की रहती हैं। इनका 
मुख्य भोजन दूसरे जीवों का रक्त है। वैसे ये पानी के छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों से भी 
अपना पेठ भरती हैं और भूखी रहने पर या भोजन न मिलने पर एक दूसरे को 
निगलने में भी नहीं चुकतीं। 


जोंक पानी में मछली या साँप की तरह खूब अच्छी तरह तर लेती है, लेकिन 
सूखे पर चलने में इसे कुछ दिक्कत होती है। इसे जब खुश्की पर चलना होता है तो 
यह अपने दोनों चूषकों से पृथ्वी को पकड़ कर आगे की ओर सरक जाती है। 


जोंक से हमारे यहाँ शरीर का खराब खून चूसने का काम बहुत दिनों से लिया 
जा रहा है। शरीर में जहाँ का खून निकलवाना होता है वहाँ कई जोंकों को लगा 
दिया जाता है जो धीरे-धीरे खून पीकर मोटी हो जाती हैं और पेट भर जाने पर 
अपने आप शरीर को छोड़ देती है। 


जोंक उभयलिंगी होती हैँ जिसके शरीर में समय आने पर शुक्र और बीजकोट 
परिपक्व होकर कोशों में भर जाते हैं। इसके पश्चात्‌ एक जोंक दूसरी जोंक के शरीर 
पर अपना शुक्रकीट गिराती हैं जो उसके बीजकोशों के बीजकीटों से मिलकर उबेरित 
हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों जोंके एक साथ ही अण्डों से भर जाती हें और समय 
आने पर अण्ड देती है। 


जोंक के अंडे फूटकर बच्चे निकलने में ४-५ हफ्ते लग जाते हूँ। अंडे से पतले 
तागे जेसे बच्चे बाहर निकलते हैँ जो छोटे होने पर भी शकल-सूरत में जोंक ही से 
दीख पड़ते हँं। ये बच्चे ४-५ वर्ष में कहीं जाकर पूरी तरह से जोंक बन पाते हेँ। 
उसके बाद भी जोंकें १०-१२ वर्ष तक जीती देखी गयी हं । 
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भूमि-कृमि श्रेणी 
( 0.५७४७ 07.0:00.08.0॥2]'.% ) 

इस श्रेणी में सव प्रकार के केचुए रखे गये हे जिनकी लगभग १,८०० जातियाँ 
सपण ससार से फली ट घन 

इन जीवों का शरीर लम्बा, पतलछा, गोछ तथा दोनों सिरों पर कुछ नोकीला-सा 
होता है जो प्रायः १०० से १२० खंडों मं बटा रहता है। इन जीवों के न तो सिर 
होता है औ न पर; केवल अगले सिरे के प्रथम खंड मे एक मुख-छिद्र भर रहता 
ये सव जीव उभयलिगी होते हैं । 


यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध कंचुए फेरीटिमा पास्थ्यूमा (?676४॥79 
90500079) का वर्णन किया जा रहा है । 


केंचुआ 


( >5छााप्ा १४०६७ ) 


केंचुए की अनेक जातियाँ हैं, पर हम छोग जिससे परिचित हैं वह हमारा फेरीटिमा 
नाम का प्रसिद्ध केंचुआ है जिसे हम बरसात में अक्सर देखते हूं । 





ः केंचुआ 
केंचुए अपने को जमीन में गाड़ लेते हैं जहाँ उनकी मुख्य खूराक सड़ी-गली पत्तियाँ 
काफ़ी रहती हं। इन्हें वे मिट्टी के साथ निगल जाते हे । मिट्टी में मिली हुई खूराक 
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उनके बदन में जज्ब हो जाती है जिसकी मिट्टी को वे मरू की तरह त्याग देते हें । 
आपने अक्सर बागं-बगीचों में इनके ढेर देखे होंगे। इस तरह ये हमारे बाग और 
खेत के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये जमीन को पोली और उपजाऊ बनाते है । 


केंचए के शरीर की बनावट साँप की तरह लम्बी पर बहुत पतली होती है। यह 
लम्बाई में तो ४ से ६ इंच तक रहता है लेकिन मोटाई में चौथाई इंच से ज्यादा नहीं 
होता । इसका अगला सिरा या मूह नोकीछला न होकर कुछ चपटा-सा रहता है और 
इसके पीछे का हिस्सा शरीर में सबसे ज्यादा मोटा होता है । यह अपने शरीर को 
बराबर सिकोड़कर और फंलाकर जमीन पर खिसकता है। इसका रंग भरा होता; 
है जो नीचे या दुम की ओर हलका हो जाता है। इसके सारे शरीर के ऊपरी हिस्से 
पर छल्लेदार धरारे पड़े रहते है । ऊपर के इन घरारों के नीचे शरीर का भीतरी 
हिस्सा भी इसी प्रकार के छल्लों का रहता है और मँह के ऊपर मांस का एक नोकील 
भाग निकला रहता है। इसका मलद्वार इसके शरीर के एकदम पिछले हिस्से मे 
एक छिद्ब-सा रहता है 


कचुए के शरीर पर के जिन धरारों का वर्णन किया जा चका है उनके बीच-बीच 
में महीन रोएँ-से रहते ह जो इसके बदन को गोलाई से घेरे रहते है । ये रोएँ पीछे 
की तरफ मुड़ रहते है जो कंचुओं को चिकनी जमीन पर पीछे की ओर फिसलने से 
बचाने में बहुत सहायक होते हैं। 


केंचुआ उभयलिंगी जीव हे, यानी इसके शरीर में नर और मादा दोनों के चिहक्त 
वत॑मान रहते हैं। इसकी संतान-वुद्धि के भी दो तरीके हैँ :---पहला और सरल 
तरीका तो यह है कि कंचुए का शरीर किसी तरह कट जाने पर जितने हिस्से हो 
जाते हैं वे अछग स्वतन्त्र केंचुए बन जाते हैं और दूसरा तरीका अंडों द्वारा है जो इनके 
रज और शुक्रकीटों के फलित होने से होता है। 


केंचुए के शरीर के कुछ हिस्से में डिम्बकोश और कुछ में शुक्रकोश रहता है, लेकिन 
इतना होने पर भी कचुआ स्वयं गर्भ धारण नहीं कर सकता । इसके लिए उसे दूसरे 
चुए को सहायता लेनी पड़ती है। डिम्ब और शुक्रकोशों के परिपक्व हो जाने पर 


! कचुए एक दूसरे से इस तरह मिलते हूँ कि दोनों का मुख विपरीत दिशा में रहता 
और एक का डिस्बकोश दूसरे के शुक्रकोश के ठीक सामने आ जाता है। इसके 


४, ६०।| टँ 


थि8 
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बाद दोनों दूसरे के डिम्बकोश में अपने शुक्रकीट डाल देते हें और दोनों साथ ही गर्भ 
धारण कर लेते हैं । कंचुए के शरीर के दो-तीन वृत खंडों पर एक प्रकार की पतली 
झिल्ली चढ़ जाती है, जो एक प्रकार का रस निकलने पर इसके अंडों के लिए 
एक खोल का रूप धारण कर लेती है। इस खोल या कोष के तैयार हो जाने पर 
केंचुआ इसमें अंडे देकर अपना शरीर पीछे की ओर खिसका खिसका कर बाहर निकाल 
लेता है और तब उस खोल के दोनों सिरे बन्द हो जाते हैं और अंडों की वृद्धि शुरू 
हो जाती है। 


चिपिट-कृमि विभाग 
( जाशा,ए णश॒शणरप्रद्माभाएगपफ्रात5 ) 


इस विभाग के प्राणियों का शरीर लम्बा और फीते जेसा चपटा होता है। 
इसी कारण इन्हें चिपिट-कृृमि कहा गया है | इनके शरीर की रचना गंड्पद विभाग के 
जीवों की तरह त्रिस्तरीय होती है अर्थात्‌ उनके शरीर की भित्ति तीन स्तरों की रहती 
है जो बहिःस्तर, मध्यस्तर तथा अन्तःस्तर कहलाते हैं । 

ये जीव अन्य प्राणियों के शरीर में परजीवी बनकर रहते हें और उनके स्वास्थ्य 
को बहुत हानि पहुँचाते हैं । 

इस विभाग को तीन श्रेणियों में विभकत किया गया है, लेकिन यहाँ केवल एक 
ही श्रेणी का वर्णन किया जा रहा है जो चिपिट-कृमि श्रेणी ((५55 (८४:०0) 
कहलाती' है। 


चिपिट-क्ृमि श्रेणी 
( ८,558 (४5707).4 ) 


इस श्रेणी के जीवों की आकृति पतले फीते के समान होती है । इनके शरीर में 
आँतों का अभाव रहता है, इसलिए ये जिस जीव के शरीर में रहते हैं उसकी आँत 
के पचे हुए भोजन को चूस लेते हैं । 

यहाँ हम इनमें से एक प्रसिद्ध चिपिट-कृमि का वर्णन कर रहे हैं जो प्रायः सुअरों 
की आँतों में रहता है और उसका मांस खाने से अक्सर मनुष्यों के शरीर में पहुँच 
जाता है। इसे शूकरचूषशिर (८४४० ४०४०) कहते हैं। 


कृमसि समूह दर 


कद्दूदाना 
( 7५७79४9 ए0०&७५ ) 


कद्दूदाना भी एक पराश्रयी जीव है जो मनुष्यों की अंतड़ियों में रहकर उनके 
स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचाता है। यह ६ से १० फुट लम्बा और चपटा-सा जीव 
है जो हमारे शरीर में सुअरों के द्वारा पहुँचता है। कद्दूदाना चपटा फीते-ज॑सा होता 
है जिसका रंग सफेदी मायलू रहता है। इसे देखने से सहसा एक हरूम्बे गंदे फीते का 
धोखा हो जाता है। इसका शरीर पतली नालियों से भरा रहता है जो संख्या में ६०० 





कद्वूदाना 


से २,५०० सौ तक हो जाती हैं। सिर की चौड़ाई ३८ इंच की होती है जिसके सिरे पर 
बहुत से हुक से रहते हैँं। सिर के दोनों बगल के हिस्से १र चार चूषक रहते हैँ जिनसे 
वह अँतरड़ियों की दीवाल को पकड़े रहता है। इसके शरीर के प्रत्येक खंड में अंडे 
भरे रहते ह। 


कद्दूदाना को प्रकृति ने न तो चलन॑-फिरने के अंग दिय हूं और न मुंह ही, क्योंकि 
न तो इन्हें चलना-फिरना रहता है और न इन्ह खान के लिए ही ज्यादा झंझट उठानी 
पड़ती है। ये जिसके शरीर म रहते है उसके खाये हुए पदार्थ के रस को अपने शरीर 


की खाल से सोखा करते हूँ । 


 कद्दूदाना के अंडे मनुष्य के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और यदि उन्हें 
किसी सुअर ने खा लिया तो वे उसकी अँतड़ियों में पहुँच जाते हैं और वहीं इन अंडों 
से बच्चे निकलते हैँ । कद्दूदाने के ये छोठ-छोटे बच्चे अँतड़ियों को छेदकर रक्त 
शिराओं में प्रवेश कर जाते हैं और फिर खून के द्वारा सारे दरीर में फैल जाते हैं। 
रक्तशिराओं से ये मांसपेशियों में घुस जाते हैं जहाँ पहुँच कर ये अंडाकार 
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होकर पड़े रहते हैं। फिर यदि किसी ने ऐसे मांस को अधपका ही खा लिया तो उसके 
शरीर में जाकर ये कीड़े फिर लम्बाकार निकल आते हूँ और उसकी अँतड़ियों की 
दीवाल से चिपक जाते हैं। इस प्रकार ये उस आदमी के खाये हुए भोजन का अधिकांश 
रस स्वयं चूस लेते हैं और खूराक का काफी हिस्सा इन कीड़ों के पेट में चले जाने से 
वह सूखकर कंकाल मात्र रह जाता है। 


सूत्र-कृमि विभाग 


( शप्रषश्ञा एज खा हफाओ 0वराफ्ञात5 ) 


इस विभाग के प्राणियों का शरीर लम्बा, गोल तथा सूत्रवत्‌ रहता है जिसके 
कारण ये सूत्रकृमि कहलाते हैं। ये कृमि प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैं और इनकी 
संख्या भी कम नहीं होती । 

ये मिट्टी में, मीठ और खारे पानी में तथा अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के 
रूप में रहते है। परजीवी होकर भी ये उनके स्वास्थ्य को हानि भले ही पहुँचाते हों 
लेकिन उनके लिए घातक नहीं सिद्ध होते। ये द-5 इंच से लेकर चार फुट तक हरुम्बे 
होते हैं और इनकी शरीर-रचना भी चिपिठ कृमि की तरह तीन तहोंवाली होती है। 

इस विभाग के जीवों में हमारे यहाँ का मलूसप नाम का सूत्रकृमि (.)8८७॥5 
फा70769065) बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ उसी का वर्णन किया जा रहा है। 


केंचुला (मलसर्प) 
( प्रा छ0एरए70 ए0छआ ) 


केंचुला मनुष्यों की अँतड़ियों के भीतर रहनेवाला डोरे जेसा पतला क्ृमि है जो 
बहुत छोटा होने पर भी हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। यह अक्सर मनुष्यों की 
अँतड़ियों में अपना घर बना लेता है जहाँ इसकी ज्यादा संख्या बढ़ जाने पर कभी- 
कभी हमारी जान पर आ बीतती है। छोट बच्चों के शरीर में तो ये अक्सर रहते हैं 
क्योंकि वे अपने बदन की सफाई का उतना ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन कभी-कभी ज्यादा 
उम्रवाले मनुष्य भी ऐसे मिल जाते है जिनकी अँतड़ियाँ कंचुलों से मरी रहती हैं। 
द केंचुला १०-१२ इंच तक लम्बा होता है, लेकिन इसकी मोटाई चौथाई इंच ही 
रहती है। इसका रंग या तो दूध-सा सफेद होता है या ललछौंह पीला । 


कृमि समृह 


केंचुला अपने शरीर से एक प्रकार का जहरीला पदार्थ निकालता है जो हमारे स्नायू- 
मंडल के लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे 
शरीर में इसके घसने का अजीब-सा तरीका है। 
केंचुलेवाले मनुष्य के पाखाने के साथ केचुले के अंडे 
बाहर निकल कर फैल जाते हैं और मक्खियों आदि 
के सहारे यदि वे हमारे खाने की चीजों में पहुँच गये 
तो फिर वे हमारे पेट में जाकर अँतडऱ्ियों के भीतर 
फूटते ह और छोट-छोटे केचले अँतड़ियों की दीवाल 
को छंद कर हमारी खून की नसों में चले जाते हें । 
खून के साथ बहते हुए ये हमारे फेफड़े तक चले 
जाते ह। जहाँ से वे फिर श्वासनली से गले तक 
आ जाते हैं और फिर हम उनके बारे में बिना कुछ 
जाने हुए उन्को निगल कर जअँतड़ियों में पहुँचा देते 
हँ। इस बार वे अँतड़ियों में अंडों की शकल में नहीं 
बल्कि काफी बढ़े हुए कचुलों की शकल में पहुँचते 
हें जहाँ रह-रहकर ये पूरे कद के हो जाते हैं। 
इनका यही क्रम शरीर के अन्दर चलता रहता है। 
ज्यादा तादाद बढ़ जाने पर छोट केंचुलों की ज्यादा 
संख्या फेफड़े में छेद करके घसती है जिसका नतीजा 
यह होता आदमियों को बड़ी आसानी से निमोनिया 
(सन्निषात) का शिकार होना पड़ता है। 





केचुले किसी-किसी स्थान पर तो बहुत होते हैं, . [4 


हक रन ॥/ ॥ “#%] 


लेकिन कहीं ये बिलकुल नहीं मिलते | ये जहाँ एक. ; ! 
बार फेल जाते हैं उस जगह को बहुत मुश्किल से. ॥॥ 


् 


इनसे छुट्टी मिलती है । ६, 


ये मोट डोरे-जैसे जीव हैं जिनके शरीर पर 3 
न तो कोई अंग होता है, और न इनकी ऊपरी केंचुला (मलसपे) 


सतह ही छललों में बँटी रहती है। 
रे 


खंड ० 
कंटकितत्वचजीव विभाग 


( शाता,एक 77000२७0)0080.0 ) 


इस विभाग में सब कंटकचर्मी जीवों को एकत्र किया गया है जिनके शरीर के 
बाह्य आवरण पर काँट जैसे उभार रहते हँं। ये सब समुद्र के निवासी हैँ जिनमें से 
कुछ गहरे समुद्रों में और कुछ छिछले समुद्रों में अपना समय बिताते हैं। इनमें से 
अधिकांश प्राणियों के शरीर में एक प्रकार का अंतर कंकारू (960 $/:८०६४०१) 
होता है जो केलशियम कार्बोनिंट के प्लेटों का बना होता है । इनकी कितनी ही जातियाँ 
संसार में फैली हुई हैं जिनमें तारा मछली (50% मं50) और जल्साही (989 
एःा४) बहुत प्रसिद्ध हैं । 


इस विभाग को वेसे तो विद्वानों ने ५ श्रेणियों में विभक्‍त किया है, लेकिन इनमें 
से नीचे लिखे केवल दो का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है-- 


१, तारामछली श्रेणी---(:/95$ 0$६2707689 


२. समुद्रीसाही श्रेणी--(९:(855 9८777070689 


तारामछली श्रेणी 


( 0,858 &8फ्ररइ00784 ) 


इस श्रेणी में सब प्रकार की तारा मछलियाँ रखी गयी हें जिनका शरीर पाँच 
कोणवाले सितारे की तरह रहता है। ये सब समुद्र में रहनेवाले जीव हैं जो मरी हुई 
मछलियों आदि को खाकर समुद्र की सफाई करते रहते हैँ । सूखे पर फेंक दिये जाने 
पर तारा मछलियाँ बेबस हो जाती हैं और कुछ देर तक एक ही जगह पड़ी रहकर 
मर जाती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध तारामछली का वर्णन दिया जा रहा है। 


कंठक्षितत्वचजीव विभाग ३५ 


तारामछली 
( 87५४७ फ्पष्प ) 


तारामछली का मछलियों से कोई संबन्ध नहीं है, फिर भी मछलियों के साथ रहने 
के कारण इसको भी छोग मछली कहने लगे हें। 


ये समुद्र में रहनेवाले सितारे की शकल के जीव हैं जो पंचकोण की शकल के 
होते है या इनके गोल शरीर से पाँच ओर नोकीली भुजाएँ सी निकली रहती है। 


तारामछली समुद्र में रहनंवाले जीवों में है जो दिन में तो चुपचाप पानी के 
भीतर डूबी हुई चट्टानों में आराम करती रहती हैँ लेकिन रात होते ही बहुत 
38 क्‍ तेज हो जाती ह और इधर- 
उधर अपनी खूराक की तलाश 
मे धीरे-धीरे चलने-फिरने 
लगती है। उलटी कर देने 
पर इसको सीधा होने में कुछ 
दिक्कत जरूर पहुँचती है 
लेकिन जिस तरह | कछआ 
उलट जाने पर अपनी लम्बी 
गन को जमीन में ठटेककर 
सीधा हो जाता है उसी प्रकार 
तारामछली भी अपनी एक 
भुजा को सिकोड़ कर सीधी 
हो जाती हैं। 
तारा मछली तारामछलियों को प्रकृति 
ने बहुत सुन्दर पोशाक दी है। ये लाल, पीली और बेगनी रंग की होती हूँ और 
देखने में पाँच पंखड़ी वाले खिले फूल के समान जान पड़ती हैं। ये पंखड़ियाँ ही 
इनकी भुजाएँ हें । इनका मुंह नीचे की ओर रहता है जिसके चारों ओर बहुत से 
छोट कांट रहते है । मंह से भजाओं की जड़ तक एक नली जैसी रहती ह जिसके 
दोनों ओर छोटे-छोटे छिद्र होते हैँ जो जोड़े में सजे रहते हैं। इन छिद्रों के मूँह 
पर चूषिकाएं रहती हूँ जिनसे तारामछलियाँ किसी भी कड़ी चीज को बड़ी मजबूती 


ठ (:42/ 0 0७८४४ बे 2% 27 & _- ५4 
/20/0 0 १० ७ कट 
:2/00 (पक ने 
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से पकड़ सकती हैं। ये चुसनियाँ इनको किसी स्थान पर चिपके रहने में तो मदद देती 
ही गी साथ इनके चलने-फिरने मे भी ये इनकी बाहुओं का काम बहुत कुछ 
हलका कर देती हें क्योंकि चुसनियों के वीचे की नछी को तारामछलियाँ वड़ी आसान 
से थोड़ा भीतर बाहर कर सकती 


तारामछलियाँ केवल मांसभक्षी जीव नहीं हैं। इन्हें तो सर्वभक्षी' कहना ज्यादा 
क होगा। इनसे खान को कोई भी चीज नहीं बचती | सीय के लिए तो ये बस काल 
ही है। किसी सीय को इन्होंने देखा नहीं कि ये उसके ऊपर सवार हो जाती हैं और 
फिर अपनी दो भुजाओं को उसके दराज़ में डालकर उन्हें खोल छेती हैं। सीप का 
ढवकन खुल जाने पर ये अपने पेट को उत्तपर रखकर उसका नरम शरीर खा लेती है । 
अगर हम तारामछली' की ऊपरी सतह को छए तो हम देखेंगे कि उसकी खाल 
बहुत खुरदुरी-सी है और जिस पर बहुत से छोटे-छोट मस्से से उभरे हैं । उसके 
नीचे के हिस्से को हम यदि उलट कर देखें तो हमको उसका मुँह दिखाई पड़ेगा जिसके 
चारों ओर छोटे-छोट किन्तु कड़े काँटे से फैले हैं। 
तारामछली जब पानी के बाहर रहती है तो उसकी आँखें, पैर और मुँह किसी 
काम के नहीं रहते और वह बेबस रहती है। पानी में डालने पर पहले तो वह अपने 
परों को खाल के भीतर समेटे रहती है लेकिन थोड़ी ही देर में छिद्रों से सेकड़ों पैर 
बाहर निकल आते हे और तब तारामछली अपनी पंखड़ियों को पानी पर चलाकर 
और परों को हिलाकर आगे की ओर बढ़ती है। 
तारामछली दिन भर खाने की ही फिक्र में रहती है और सीपी तथा कटुओं का 
बहुत नुकसान करती है। इसी कारण मछए जब इसे पकड़ पाते थे तो बीच से फाड़ 
कर समुद्र में फेंक देते थे, लेकिन उनको शायद इसका परिणाम नहीं मालम था कि 
दो टुकड़े किये जाने पर तारामछलियाँ मरती नहीं, वल्कि उसके दोनों टकड़े अरूग 
अलग दो स्वतन्त्र तारामछलियाँ बन जाते ह। 


जलसाही श्रेणी 


( 0.558 एएप्तारए0णा08& ) 


इस श्रेणी में सब प्रकार की जलसाहियाँ एकत्र की गयी हैं जो समुद्र की निवासिनी 
हैं। इनका शरीर नारंगी-सा गोल और ऊपर तथा नीचे चपटा रहता है। इनके 


सारे शरीर पर छोटे-छोटे काँट रहते हैं जिससे इन्हें जलसाही या समृद्री-साही कहा 
जाता है। 


यहाँ एक प्रसिद्ध जलसाही का वर्णन दिया जा रहा है। 


जलसाही 
( 878 एपरए्माए ) 


जलसाहियों को यह विचित्र नाम इसलिए मिला है कि उनके सारे शरीर पर 
उसी प्रकार काँट भरे रहते हें जैसे हमारी जंगल की साहियों के । 
ये समुद्र में रहने वाले ५-६ इंच के जीव हे जो ज्यादातर चट्टानों के आसपास 


बिक 


के समुद्री तटों पर रहते हं। ऐसे स्थानों पर जहाँ जलूसाहियों की अधिकता है बहुधा 
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जलसाही 


लोग कम नहाते हूँ क्योंकि जलसाहियों के काँटे नुकीले तो होते ही हैं, साथ ही साथ 
उनमें से कुछ जहरीले भी होते हैं। 


श्ट जीव-जगत 


ये काँटे हमारे लिए भले ही भयानक हों, लेकिन जलसाहियों के लिए तो ये ही 
उनके बचाव के साधन हैं। अन्य समुद्री जीव जब इन पर हमला करते हें तो समुद्री 
साही ठीक उसी तरह अपने काँट फेला देती हे जेसे दबाव पड़ने पर हमारी जंगल 


की साहियाँ करती हं। 


जलसाहियाँ समुद्र के किनारे रहती हैं, जहाँ वे अक्सर चट्टानों में अपने छिपने के 
लिए सूराख बना लेती हैँ जिसमें घुसकर वे दुश्मनों और तेज लहरों से बच जाती हैं । 


इनका दरीर प्राय: गोल होता है जो ऊपर और नीचे की ओर नारंगी-सा चपटा 
रहता है। सारा शरीर शल्कों से ढका रहता है जो आपस में जुटकर उसको एक 
प्रकार की कड़ी खोल से ढके रहता है। दोनों चपटे सिरों में से एक में एक सूराख रहता 
है जिसमें से पाँच चमकीले दाँत-से निकले रहते हैं। इसी ओर से समुद्री साही अपने 
शरीर के भीतर बाल भर छेती है, जिसमें के छोटे-छोटे कीड़े वगरह तथा अन्य 
खाद्य पदार्थ तो इसके शरीर के भीतर रह जाते हँ और बाल खूब पिसकर बाहर 
निकल जाती है। 


जलसाही की शकल साही-सी होती हो, सो बात नहीं है। इसके न तो पेर होते 
हैं, और न सिर ही। यह गोल काँटदार गेंद-सी होती है जिसके काँट काफी तेज़ होते 
हैं। तारा मछली की तरह इसके सारे शरीर पर पतली-पतली नलियाँ रहती हें जिन्हे 
यह भीतर बाहर कर सकती है और इन्हीं नलियों की हरकत से यह चलने-फिरने 
में समर्थ होती है। 


जलसाही के गोल शरीर के ऊपरी हिस्से पर छोट-छोट नंत्र होते हैं जो दो लाल 
बिन्दुओं-से जान पड़ते हैं। इसका मूँह नीचे की ओर शिगाफ-सा होता है। जलसाही 
के खाने, चलने और अपने शरीर को साफ रखने के आइश्चयेजनक तरीके हैँं। इसके 
मंह में भी तारा मछली की तरह पाँच दाँत होते हैं, जो ऊपर-नीचे कैंची की तरह चलकर 
सभी तरह की चीजों को काट देते हें । इसका मुख्य भोजन समुद्र के घास-पात, मरी हुई 
मछलियाँ और जानवरों की लाश है। ये कभी-कभी अपनी सैकड़ों भुजाओं से छोटे- 
छोट जानवरों को पकड़कर अपने जबड़ों से काट डालती हैं। इन का पेट कभी नहीं 
भरता और ये हमेशा खाने ही की तलाश में परेशान रहती हैं। यही कारण है कि 
इनके दाँत जल्द घिसते जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने इनकी जरूरत को देखकर इन्हें यह सहू- 
लियत दी है कि इनके दाँत जेसे-जेसे घिसते हें वेसे-वेसे नीचे से बढ़ते भी जाते हैं । 


कंदकितत्वचजीव विभाग <्‌ञ 


जलसाहियों के बदन पर करीब ३,००० छोटे-छोटे, नोकीले काँटे रहते हँ जो 
उनको दात्रओं से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें लढ़कने में भी मदद देते हैं । 
इन्हीं काँटों से ये बाल में गढ़े बना लेती हैं जो दुश्मनों के आक्रमण के समय इनके 
छिपने के काम आते ह। 


का 2 


जलसाहियाँ अक्सर समुद्र के किनारों पर ही पायी जाती हैं । ये प्रायः दो इंच 
चौड़ी होती हैं। इनके शरीर के काँट आध इंच लम्बं होते हैं | ये काँटे सफेद या 
धूमिल हरे रंग के होते हैं जिनके सिरे बेगनी रहते हैं। 


खंड ६ 
कोष स्थजीव विभाग 


( ज़ारातओ श0त,त,ए४0७ ) 


७." 
कक 


इस विभाग के प्राणियों का शरीर बहुत कोमल और अखंडित होता है जो एक 
कड़ी खोल या ढकने के भीतर सुरक्षित रहता है। इनका शरीर तीन मुख्य भागों में 
बाँटा जा सकता है--१. सिर (स्ि००१0) २. अधरपाद (फ्रक्मए७ 700४) 
३. धड़ (५१६४८८४०| )५/४55) । इन जीवों का अधरपाद तो इनके कड़े कवच के 
बाहर निकलरू कर इनके चलने-फिरने में सहायता भी देता है, लेकिन इनका बाकी 
शरीर कड़ी खोल के भीतर ही रहता है। 


इस विभाग में सब तरह के घोंबे, कट॒ए, शंख, सीपी, सूती और अप्टबाहु आदि 
प्राणी रखे गये हैं जो बहुत छोट-छोट से लेकर ५-७ मन तक के होते हैं । इनकी सेकड़ों 
जातियाँ सारे संसार में फली हुई हैं जिनमें कुछ मीठे पानी में और अधिकांश समुद्रों 
में निवास करती हैं। | 


इस विभाग के प्राणी विभिन्न शकलू-सूरत के होते हैं । फिर भी उन सबका शरीर 
कोमल होता है और वे अपने अधरपाद की सहायता से धीरे-धीरे चलते है। वेसे तो 
इसमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के जीव सम्मिलित हैं, लेकिन कुछ बड़ी जाति के स्विवड 
( (3०70 5वपांत) तो इतने भीमकाय होते हैं कि उनकी लम्बाई ५० फुट तक 
पहुँच जाती है। द 

इस विभाग के सभी प्राणियों के कोमल शरीर को एक झिल्ली-सा आवरण ढके 
रहता है जो उनकी कड़ी खोल से जुटा रहता है। इन्हीं दोनों के बीच इन प्राणियों की 
साँस लेने की इन्द्रिय रहती है। नीचे इन जीवों के निचले हिस्से से ही इनके कोमल 
शरीर का कुछ हिस्सा निकला रहता है जिसके सहारे ये इधर-उधर चलते-फिरते हैं। 
यही उनके पैर है। 


कोषस्थजीव विभाग क्‍ ४१ 


एक बात और जो इनके बारे में जानना जरूरी है, वह है इनके शरीर के ढाँचे 
का परिवर्तन । इनमें से कुछ प्राणी ऐसे भी हें जिनको अपनी असछी शकलू--सूरत तक 
आने में कई परिवतेनों का सामना करता पड़ता है। 

इनमें से कुछ को छोड़कर प्रायः सभी जीव अंडज होते हैं । ताल के कुछ कदुए 
ऐसे जरूर है जो अपने पेट के भीतर ही अंडा सेकर बच्चा पैदा करते हैं। खुश्की में 
रहनेवालों के अंडे अक्सर चिड़ियों की तरह कड़ी खोल के भीतर रहते हैं, लेकिन पानी 
में रहनेवालों के अंडे मेढक-मछलियों की तरह लसलसे पदार्थ के समान होते हैं। 

इन जीवों का मुख्य भोजन वेसे तो पानी की काई और छोट-छोट पौधे एवं 
कीड़े हैं, लेकित इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो केकड़ों आदि को भी पकड़ लेते हैं । 

. इस विभाग को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में इस प्रकार बाँटा गया है-- 

१. उदरपादी-जीव श्रेणी--(-955 (७३5:70700 89 

२. परशुपादी-जीव श्रेणी--(:/35 7८८ए७०००७ 

३. शीर्षपादी-जीव श्रेणी--(0.95४ (०८७०|900व09 

उदरपादी-जीव श्रेणी में सब प्रकार के शंख, कटुए और कौड़ी आदि प्राणी हैं जो 
मीठ और खारे पानी के निवासी हूं। 

परशुपादी-जीव श्रेणी में सीप और सूतियाँ एकत्र की गयी हु जिनमें से कुछ तो 
मीठ पानी में और कुछ खारे पानी में रहती हैं । 

शीर्षपादी-जीव श्रेणी में मसि और अष्टबाहु आदि समुद्री जीव हैं जो अपने 
लंबे और विशाल शरीर के लिए प्रसिद्ध है । 

यहाँ इन तीनों श्रेणियों के कुछ प्रसिद्ध जीवों का वर्णन किया जा रहा है। 


उदरपादी-जीव श्रेणी 


( 0858 65577007070& ) 


उदरपादी-जीव श्रेणी कोषस्थजीव विभाग की सबसे बड़ी श्रेणी है। इस श्रेणी 
के जीव मीठ तथा खारे पानी के अलावा मिट्टी में भी पाये जाते हैं । इनकी ऊपरी 
खोल ऐंटी या घुमावदार होती है। इनके शरीर के सामनेवाले भाग में इनका सिर 
रहता है जो शरीर से कुछ अलग रहता है। सिर के ऊपर दो आँखें रहती हैं और उन्हीं 


४२ जीव-जगत 


के आसपास इनके अंगक (''८१८४८।८) भी रहते हैं। इनके मूँह में फीते-सी ज़बान 
और बहुत से दाँत होते हैं। छेड़े जाने पर ये अपने शरीर को सिकोड़कर अपनी कड़ी 
खोल के भीतर कर लेते हैं और अपने मुखपाद के निचले चौड़े भाग से खोल के द्वार 
को भी बंद कर लेते हूं। 

यहाँ कुछ प्रसिद्ध जीवों का वर्णन किया जा रहा है। 


शंख 
( शप्ताण्॥र ) 


शंख की एक नहीं अनेक जातियाँ हें। ये सब समुद्री जीव हैं जो पिलछौंह, भरे, 
सफेद, राखी तथा और कई रंग के होते हे। किसी-किसी के तो धारी भी पड़ी रहती 
है और कुछ का शरीर चिकना और कुछ का खुरदुरा रहता है। 
रा शंख अपने शरीर के 
निचले भाग से उसी तरह 
जमीन को पकड़कर चलता 
है जैसे हमारे कटुए चलते 
£ हैँ और खतरे को निकट 
देखकर यह भी तुरन्त अपने 
परे शरीर को समेटकर 
अपनी कड़ी खोल के भीतर 
कर लेता है। 





हे दंख को एकदम शाका- 

शंख हारी जीव नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि घासपात के अलावा यह घोंघे और कटुओं को भी बड़े स्वाद से खाता 
है। कदुए और सूती इत्यादि जब इसकी पकड़ में आ जाते हैं तो यह अपने तेज 
रेतीनुमा दाँतों को उनकी कड़ी खोल में घुसेड़ देता है और फिर उसी सूराख से उनके 
कोमल शरीर को चूस लेता है। 


अपधे शरीर के कड़े कवच के होते हुए भी शंख दुश्मनों के हाथ न पड़ता हो, सो 
बात नहीं है । इसको तारा मछली बड़ी आसानी से मार लेती है। कई शंखों को एक 
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साथ देखकर तारा मछली चुपचाप वहाँ पहुँच जाती है और घात पाते ही अपने बाहुओं 
में एक साथ कई शंखों को कस लेती है। इसके बाद वह धीरे-धीरे उन्हें अपने पेट के 
पास ले जाकर उनको अपने पेट की दीवाल से ढक लेती है। उसके पेट की इस दीवाल 
से एक प्रकार का तेज रस निकलता है जो इनके कोमर शरीर को घुला-बुलाकर 
इनकी कड़ी खोल से अरूग कर देता है। 


शंखिनी एक बार में एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में अंडे देती है जो एक 
प्रकार के बर॑ के छत्तों जेसी कड़ी खोल में बंद रहते हैं, लेकिन इन अंडों में से शुरू में 
जो बच्चे निकलते हूँ वे अंडों को खा जाते हैँ और इस प्रकार अन्त में थोड़े ही शंख बन 
पाते हैं। 


कोड़ी 
( ९0५छाए इप्ताय्मत, ) 


कौड़ियों की एक दो नहीं करीब दो सौ किसमें हैं जो ज्यादातर गरम समूद्रों में 
पायी जाती हैँ । हम छोग तो प्राय: दो किस्म की कौड़ियाँ जानते हैं । एक सादी कौड़ी 





कोड़ी 


जो कुछ दिन पहले सिक्‍कों की तरह इस्तेमाल होती थी और दूसरी टुइयाँ कोड़ी 
जो चपटी और मजबूत होती है और जिससे अक्सर लोग दीवाली पर जुआ खेलते हें । 
इनके अलावा एक प्रकार की बड़ी कौड़ी भी अक्सर उन लोगों के पास दिखाई पड़ती 
है जो समुद्र के किनारे हो आये हैं। यह समुद्री कौड़ी कहलाती है और इसका कद 
लगभग ३-४ इंच का होता है। इसका रंग वेसे तो सफेद रहता है, लेकिन इसकी 
पीठ पर घनी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । 


यह बताने की तो अब जरूरत नहीं रह जाती कि कौडी भी शंख की तरह का एक 


७४ जोीव-जगत 


सम॒द्री जीव है जो अपने निचले भाग या पेर को खोल से बाहर निकालकर धीरे-बीरे 
कटए की तरह खिसकती है और खतरा निकट देखकर अपने कोमल शरीर को कड़ी 


४) 


खोल के भीतर कर लेती है। इसकी खोल की दोनों ओर काफी चौड़ी खाल रहती है 
जो गोट-सी लगती हैं । इसकी ऊपरी कड़ी खोल एसी चिकती होती है कि जान पड़ता 
है कि जैसे अभी किमी ने पालिश को हो । कौड़ियाँ विविध रंगों की होती हैँ जिनमें से 
कुछ का रंग तो बहुत सुहावना रहता हैं । 

इनकी और आदतें शंखों से मिलती-जुलती होती हें। इससे उन्हें फिर दुहराने 
की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


घोंघा 
( 7.5000 80५॥, ) 
घोंधे और कटुए भाई-भाई हूं, लेकिन घोंवे ते अपने रहने का स्थान खुश्की को चुना 
हैं तो कटुओं ने पाती को । वेसे दोनों की आदतों में ज्यादा फर्क नहीं रहता । 
घोंघों की एक नहीं अनेक जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ जिस घोंघे का वर्णन किया जा 
रहा है उसे हम अफ्तर अपने बाग-बगी चों में देखते हैं । 





घोंधा 


धोंधे का शरीर बहुत कोमल होता है जिस पर एक तरह की पतली खाल चढ़ी 
रहती है। इस खाल के ऊपर इसकी कड़ी खोल रहती है । यह पहली खोल इसकी 
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खोल के लिए अस्तर का काम देती है। घोंघे का जो हिस्सा हम उसकी खोल के बाहर 
निकलता देखते हैं, वह उसका पर-है जिसके सहारे वह अपनी कड़ी खोल के साथ धीरे- 
धीरे आगे की ओर खसकता रहता है। इसका पेर आसानी से आगे की ओर फिसल 
सके, इसके लिए प्रकृति ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। इसके पैर के आगे एक रसकी 

ही रहती है जिसमें से इसके आगे बढ़ते समय एक प्रकार का रस निकलकर गिरता 
है और उसी पर घोंघा फिसलता जाता है। इसके गोलछाई लिये हुए सिर पर मांस के 
दो जोड़ छोथड़े से बढ़े रहते हे जो सींग से दिखाई पड़ते हैँ । इन्हीं सींगों के सिरे पर 
इसकी आँखें रहती है जिनको घोंधा जब चाहता है भीतर की ओर कर लेता है, क्योंकि 
ये सींग पोले होने के कारण उसी तरह भीतर को उलट जाते है जैसे हम मीज को 
उतारते समय उलट लेते हूं । 


घोंधे की जबान भी अद्भुत होती है। उसके बीच में एक लंबा कड़ा फीता-सा 
रहता है, जिसमे डेढ़ हजार के लगभग महीन दाँते से कटे रहते हैं जो वास्तव में घोंघे 
के दाँत हैं। जब घोंघा किसी पत्ती पर सरकता हुआ चलता है तो वह अपनी फीते जैसी 
जबान को उसकी सतह पर रगड़कर उसका रस चूस लेता है। 


घोंचा रातिचारी जीव है जो दिन में किसी पत्थर या पत्तियों के नीचे नम जगह 
में छिया रहता है और रात को बाहर निकलता है। यह खुश्क हवा और तेज रोशनी 
नहीं सह सकता। इसका कारण यह है कि यह अपनी खाल के छिद्रों से साँस लेता है 
और जंसे ही खाल की नमी समाप्त हो जाती है इसका जीना असंभव हो जाता है। 
इसी कारण यह रात में बाहर निकलता है जब सूर्य की तेज रोशनी में इसकी खाल के 
सूखने का डर नहीं रह जाता । 


पतझड़ के मौसम में जब प्राय: रसदार हरे पेड़ सूख जाते हैं तो घोंघों को खाना 
वहुत कम मिलता है। इसीलिए जाड़ों में ये अपनी खोल में घस जाते हैं और किसी 
निरापद स्थान मे शीतशायी होकर पूरा जाड़ा सोकर बिता देते हैं। सोने से पहले 
घोंघे अपनी रस की थी से काफी रस निकालकर किसी जड़, दीवार या पत्थर 
से चिपक जाते हें। जहाँ यही रस कड़ा होकर उन्हें जाड़े भर उसी जगह पर जमाये 
रखता है। जाड़े भर ये चुपचाप बिना खाये-पिये और साँस लिये एक ही जगह 
पर पड़े रहते हूँ और गरमी का मौसम आते पर इनका चलना-फिरना फिर शुरू हो 
जाता है । 


४६ जीव-जगत 


जून-जुलाई में घोंबे जमीन में ढेर के ढेर अंडे देते हूँ । ये अंडे छोटी मटर के बराबर 
होते हैं जो देखने में मोती-से चमकीले लगते हैं। श्षंडों के फूटने पर उनमें से बहुत 


छोटे घोंचे निकलते है जो कई परिवतेंनों के बाद बढ़कर पूरे घोंधे बन जाते हैं । 


कटुआ 


( 7000 छ805537, ) 


कटुए मीठे पानी में रहनेवाले जीव हैं जो अपना सारा समय पानी में ही बिताते 
हैं। पानी में मछलियों की तरह रहने पर भी ये मछलियों की तरह पानी के भीतर साँस 
नहीं ले पाते और इन्ह साँस लेने के लिए बार-बार पानी से बाहर आना पड़ता है। 
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कटुआ 





कटुओं की बहुत-सी जातियाँ हैँ, लेकिन शकल सूरत में भिन्न-भिन्न होने पर भी 
इनकी आदतें एक जैसी ही होती हैं। इनकी खोल घोंघे की तरह पतली और हलकी 
होती है और भीतर का भाग बहुत कोमल होता है। कटुए के नीचे जो नरम हिस्सा 
बाहर निकलता और भीतर जाता है वह कटुए के पर हैं और इसी से कटुआ पानी में 
घासपात या डंठल और तनों को पकड़कर चिपक जाता है। पानी के भीतर की सतह 
पर भी वह इसी नरम हिस्से की मदद से सरकता है और खतरे की घड़ी निकट आने पर 
इसको कड़ी खोल के भीतर समेट लेता है। 


कटुए शाकाहारी जीव हैँ जो छिछले पानी में ही रहना पसन्द करते हैँ। ये झुंड 
में रहते हैं। इतकी मादा अपने अंडे पानी में उगनेवाली घास या नरकुल की पत्तियों 
और डालियों पर देती है, जिस पर वे चिपक जाते हें और वहीं फूटने तक लगे रहते हे । 
ये अंडे अर्धपारद्शंक और चिपचिपे होते हें जो एक प्रकार की खोल में बंद रहते हैं । 
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परशुपादी-जीव श्रेणी 
( एप्रशा/एश 7.5 गा] ]883ए८प्ता५ ) 


इस श्रेणी में सब प्रकार की सीप और सूतियाँ रखी गयी हैं । 

इस श्रेणी में सीप और सूतियाँ आती हैं जो अपने डिबिया की तरह बीच से खुल 
जानेवाले शरीर के कारण औरों से नहीं छिपतीं। इनका कोमल शरीर कड़े ढक्कनों 
के भीतर रहता है। ये बहुत ही काहिल जीव हैं जिनमें से कुछ तो स्थायी रूप से 
किसी कड़ी वस्तु पर चिपके रहते हैं। इनमें कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बालू या कीचड़ 
में अपने को गाड़ लेते हैं। इनका सिर कटुओं जसा बड़ा नहीं होता। ये पानी में रहते- 
वाले प्राणी हूँ जिनमें से ज्यादा समुद्र के निवासी हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो मीठे 
पानी में ही रहते है। 

.. मनुष्यों के लिए इस श्रेणी के जीव बहुत काम के हैं। समुद्रों में पायी जानेवाली 
मुक्‍्ता-सीप जहाँ हमें बहुमूल्य मोती देती है, वहीं मीठे पानी की सृतियों के ढक्कनों से 
हम बटन चाकू आदि के बेंट तथा अन्य शोभा की वस्तुएँ बनाते हैं। इन सूतियों में भी 
हमें कभी-कभी मोती मिल जाते हैं, लेकिन वे छोटे और घटिया होते हैं । 

यहाँ सूती (#76४॥ ए7०६८६ ॥(प55८! ) तथा मुकक्‍्ता सीप (९८७४ (09927) 
का वर्णन किया जा रहा है। 


सूती 
( ऊआछफछ5छमा ४४७ )फार शाएडार, ) 


सूती हमारे देश में प्रायः सभी बड़े जलाशयों, नदियों तथा झीलों में पायी जाती 
है, जहाँ इसे बालू में आधी गड़ी हुई अवस्था में देखना कुछ कठिन नहीं होता । 
सूती दोनों ओर से चपटी होती है जो देखने में अंडाकार डिबिया-सी जान पड़ती 
है। इसके शरीर की कड़ी खोल, जो दो ढक्कनों जसी होती है, एक बगल में आपस में 
जुटी-सी रहती है। यह जुटा हुआ भाग ऊपर रहता है और खुलनेवाला बगली हिस्से पर 
या नीचे की ओर रहता है। इसी से सूती अपना कोमल पैर बाहर निकालकर धीरे- 
धीरे आगे की ओर सरका करती है। सूती के अगले भाग में उसका मुख-छिद्ग रहता है 
और पिछले भाग में भी दो छिद्र रहते हैं। इन छिद्दों में से एक में होकर जल्धार 
इसके शरीर के भीतर जाती और दूसरे से बाहर निकलती रहती है। 
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# 5. #+%. 


सूती के चलनें-फिरने का वही तरीका है जो घोंचे और कटुए आदि कड़ी खोल के 
जीवों का होता है। ये भी अपने निचले भाग को खोलकर अपने गदहंदार पाद को बाहर 
निकाल लेती हैं और उसको बाल में गड़ा देती हैं। फिर इसी पाद के संकोचन से 
उसका शरीर भी थोड़ा आगे की ओर खिसक जाता है और इस प्रकार बार-बार 
संकोचन करने से सूती धीरे-धीरे आगे की ओर खिसकती है । 

सूती को अपने भोजन के लिए ज्यादा दौड़-बूप नहीं करनी पड़ती | अन्य कड़ी 
खोलवाले प्राणियों की तरह यह पानी को अपने भीतर खींच लेती है और उसमें से खाद्य 





पदार्थ को ग्रहण करके अपना भरण-पोषण करती है। इसी जलधार से यह प्राणवायु 
को भी सोखती है। 


सूतियाँ उभयलिंगी न होकर एकलिंगी होती हेैँ। नर के मांसल पेर के ऊपरी 
भाग में एक वृषण होता है। मादा के ठीक इसी. स्थान पर अंडाशय रहता है। 
परिपक्व होने पर वृषण से शुक्रकीट पानी में फैल जाते हैं और मादा सूती के अंडाशय 
में प्रवेश करके फलित हो जाते हैं। इसके उपरान्त यह फलित डिम्ब सूती के शरीर 
से बाहर निकलकर पानी में फेल जाते हैं और किसी मछली के सम्पर्क में आने पर 
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शंखों के कुछ सुन्दर नमूने ( पृ० ४२ 
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उसके गलूफड़ से चिपक जाते हैं। वहाँ लगभग एक सप्ताह रहकर ये फूट जाते हैं 
और इनमें से सूतियों के छोटे बच्चे निकलकर पानी में अपना जीवन विताते हैं । 


मुक्‍्ता सीप 
( ए०५रा, 0४5प४एछ ) 
मृक्‍ता सीप गरम समुद्रों में पायी जानेवाली सीथों में से हैं जिनसे मोती प्राप्त होते 
हैं। इनकी बनावट और रहन-सहन सीपियों से मिलती-जुलती होती है, लेकिन ये 


उनसे कुछ बड़ी और अधिक चमकीली होती हैं। इनका ऊपरी खोल भी काफी मोटा 
होता है और भीतर भी एक स्तर रहता है जो मुक्तास्तर कहलाता है। 





मुक्‍ता सीप 


जब किसी प्रकार का परजीवी प्राणी या बाल आदि का कण मुकता सीप के 
कवच म घुस जाता है तो मुक्ता-स्तर से एक प्रकार का रस द्रवित होकर उस वस्तु 


के चारों ओर लिपट जाता है जिससे वह सीप के कोमल शरीर में न गड़े । यही चमकीला 
हु 
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गाढ़ा रस जब सूख जाता है तो मोती का रूप ग्रहण कर लेता है और उसमें छंद 
करके मालाएँ तथा अन्य आभूषण बनाये जाते हैं। 

इस प्रकार सीपियों से मोती एकत्र करते में बहुत कठिताई देखकर जापानवालों 
ने मोती प्राप्त करने का एक सरल उपाय ढूँढ़ निकाछा। वे लोग मुक्ता सीपों को 
पालते हैं और उनके कवच के ढककन को फेलाकर उसके भीतर छोट-छोटे कंकड़ 
डाल देते हूं, जिसके चारों ओर मुक्ता-द्रव लिपटने लगता है और धीरे-धीरे वह सुन्दर 
गोल मोती बन जाता है। इस प्रकार के मोतियों को 'कल्चर' मोती कहते हैँ। ये 
सुडोल जरूर होते है, लेकिन इनका दाम असल मोतियों से कम होता है । 

मुक्ता-सीय हमारे समुद्रों के अछावा जापानी समुद्रों में भी काफी संख्या में पाये 
जाते हं। इनकी और आदत सूतियों से मिछती-जुलृती होती हैँ, इससे उन्हें दुहराने 
की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। 


शीर्षेपादी-जीव श्रेणी 
((7.558 (5४एप्त8ा,0700704 ) 

इस श्रेणी में मसि तथा अष्टबाहु आदि वे समुद्री जीव रखे गये है, जो इस विभाग 
के सबसे विकसित प्राणी हैं। इन प्राणियों का शरीर कड़े कवच से ढका नहीं रहता 
और इनका धड़ और सिर अलूग-अलग जाहिर होते रहते हूँ । इतकी आँखें मेरुपृष्ठी 
जीवों की आँखों की तरह होती हैं। इनके सिर और पैर एक ही में मिले रहते हें 
और पाद के मध्य भाग में इनका मुख-द्वार रहता है जो चारों ओर से अनेक बाहुओं 
से घिरा रहता है। प्रत्यक बाहु में कई चषक रहते हैं जिनकी सहायता से ये अपने 
शिकार आसानी से पकड़ लेते हं। ये सब समुद्र के निवासी हैँ जो तेरने में बहुत 
उस्ताद होते हें। तरते समय ये आगे को न जाकर पीछे की ओर खिसकते हैं और 
इनके धड़ के दोनों ओर झालरनुमा फैले हुए सुफनों (#7705) से इनको तैरने में 
बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ दो प्रसिद्ध जीव मसि ((पर४८ #५%) और 

अष्टबाहु ((०८४००८५४) का वर्णन दिया जा रहा है। 


मसि 
( एएएणप के फपठतत ) 
मसि को यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसके शरीर के भीतर 
मसिकोण्ठ होते हैं जिनके भीतर एक प्रकार की मसि या स्याही भरी रहती है। इन 


कोषस्थजीव विभाग ०8० 


मसिकोष्ठों या स्याही की थेलियों से ये एक प्रकार का काला पदार्थ निकालती हैं 
जिससे आक्रमणकारियों के सामने एक काला परदा-सा खड़ा हो जाता है और वे 
पानी में सामने की वस्तु नहीं देख पाते । इस प्रकार इन्हें भागने का अच्छा मौका मिल 
जाता है और ये दुश्मनों की आँख में 
धूल झोंककर नौ दो ग्यारह हो जाती हूं। 

मसि की एक नहीं अनेक जातियाँ 
हैं जो संसार के प्राय: सभी समुद्रों में 
फेली हुई हैं । इनकी ज्यादा संख्या उथले 
समुद्रों में किनारे से थोड़ी दूर पर पायी 
जाती है। 


मसि को देखकर यह नहीं कहा 
जा सकता कि ये भी उसी विभाग के 
जीव ह जिसमें सीप और घोंघे हैं क्योंकि 
: सीप घोंघों की तरह इनके शरीर के 
ऊपर कड़ी हड्डी का कवच या खोल 
नहीं रहता और इनका शरीर मछलियों 
की तरह ऊपर से मुलायम रहता है। 
इनके शरीर के भीतर चौड़ी हड्डी 
जरूर रहती है जो अक्सर बाजारों में 
समुद्रफेन के नाम से बिकती है। 





मसि बहुत ही प्रसिद्ध समुद्री जीव है 
जिसके शरीर की बनावट बहुत कुछ ससि 
रबर के गरम पानी की बोतरू की तरह होती है। इसके शरीर के किनारे की खाल 
इस तरह सिकुड़ी रहती है जैसे तकिए में झालरदार गोट छूगा दी गयी हो। इसके मुह 
को चारों ओर से बाहुओं के पाँच जोड़े घेरे रहते हैं जिनमें से चार जोड़ों पर कई 
मजबूत चूषक रहते हैं। शेष दोनों बाहुएँ औरों सी लम्बी होती है जिनके सिरे पर 
ही चूषक रहते हैं । मसि पहले अपने इन्हीं दोनों लम्बी बाहुओं से शिकार पकड़कर 
छोटी बाहुओं तक ले जाती हैं, जहाँ वह तमाम छोटी बाहुओं से जकड़कर मुँह में पहुँचा 
दिया जाता है। द 
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मसि की लम्बी वाहुएँ ही उसके हाथ हैं जो उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रकृति 
इसीलिए उनकी बचत का ऐसा प्रबन्ध किया है कि मसि जब चाहती है तब इस्हें 


बा] 


द््च 
. समेट कर थेलियों में कर लेती है। 


हक 


मसि को जब वरना होता यह अपने शरीर के किनारे के झालरनुमा 
सूफनों से, जो इसके शरीर के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक फेले रहते हें, पानी 
काटकर लहराती हुई तरती है। लेकिन किसी प्रकार का खतरा आने पर यह 
बड़ी तेजी से पीछे की ओर पिछड़ती है और पिछड़ते समय अपने शरीर से 
पानी में एक प्रकार की गहरी स्याही छोड़ती जाती है, जिसका वर्णन प्रारम्भ में हो 
चुका हैं। 


मसि का मुख्य भोजन झींगे और केकड़ हूँ, जिन्ह यह बड़ी सावधानी से पकड़ती 
है। अपने शिकार को देखकर यह धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ती है और निकट 
पहुँचने पर अपनी सिक्कुड़ी हुई लम्बी बाहुओं को उनकी ओर फेंककर उन्ह पकड़ 
लेती है। 


मसि अंडा देने के समय बहुत किनारे तक आ जाती है। जहाँ वह समुद्री पेड़ों 
के तनों और शाखों पर ढर के ढेर अंडे दे देती है। ये अंडे अंगूर के गुच्छे की शकल 
के होते है। 


अष्टबाहु 
( 00'0एए5 ) 


_अष्टबाहु भी समद्रु के जीव हे जिन्हें मसि के भाई-बन्धु कहना अनुचित न होगा । 
ससि का शरीर जहाँ बड़ा और बाहुएँ छोटी होती हँ वहीं मसि के शरीर का भाग 
छोटा और वाहुएँ काफी बड़ी रहती हूँ । लम्बाई-चौड़ाई मे ये अष्टबाहु से कहीं बड़ी 
होती ह। 


अष्टबाहु, जेंसा कि उनके नाम से जाहिर है, आठ बाहुवाले जीव हैं जो अपनी 
इन्हीं बड़ी-बड़ी बाहुओं से अपना शिकार पकड़ते हैं। ये बसे तो प्रायः ८-१० फुट 
के होते हे, लेकिन इनमें से कुछ की लूम्बाई ४०-५० फूट तक की पायी गयी है । 
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कुछ को छोड़कर प्राय: सभी अष्टबाहु समुद्र के तल के निकट रहते हैं । ये उथले 


् 


और गहरे दोनों प्रकार के समद्रों में रहते हैं लेकिन ये जहाँ भी रहते हैं प्राय: समुद्र की 
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अष्टबाहु 


तह पर ही रहते है । ये बहुत ही फुर्तीलिी और बलवान जीव हैं, जिनका मुख्य भोजन 
केकड़े हैं। ये अपने शिकार को पकड़ते ही उसके शरीर में एक प्रकार का विष भर 
देते हं, जिससे शिकार का सारा शरीर सुन्न हो जाता है। 


इनके शरीर में मसि की तरह स्याही की थी नहीं रहती, छेकिन इनका रहन- 
सहन, स्वभाव तथा अन्य बात मसि से मिलती-जुलती होती हैं । 


खंड ७ 


संधिपादजीव विभाग 


( शा >रच्यप)्रार्0?९()).५ ) 


संधिपादजीव विभाग जीव-जगत का सबसे बड़ा विभाग है। इसके अन्तर्गत 
लगभग सात लाख जातियों के प्राणी आते है, जो सारे संसार के जल-थल, आकाश, 
पाताल के अलावा पेड़-पौधों तथा अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते 
हैं। पहाड़ों पर बीस हजार फूट की ऊँचाई पर और समुद्रों में भी लगभग इतनी ही 
गहराई में इन जीवों को देखा जा सकता है। 


इनमें के अधिकांश जीव हमारे लिए हानिकर हूं, लेकिन केकड़ा, झींगा आदि 
कुछ एसे भी जीव हैं जो हमारी खाद्य-समस्या के सुलझाने में बहुत महत्त्व रखते हें । 
यही नहीं, जहाँ एक ओर टिट्डियों आदि समुदाय में रहनेवाले जीव हमारी हजारों एकड़ 
तेयार फसल को देखते ही देखते साफ कर देते हें वहीं रेशम के कीड़ों से हमें वस्त्र, 
मधुमक्खी से मीठा शहद और तितलियों की रंगीन पोशाक से नेत्रों को सुख जरूर 
मिलता है। लेकिन ये थोड़े से जीव उस हानि के शतांश की भी पूर्ति नहीं कर सकते 
जो टिड्डियों, दीमकों, चीटों तथा मक्खी-मच्छरों और पिस्सुओं के द्वारा होती 
रहती है। 


हम इन जीवों से भली-माँति परिचित होने के लिए इनकी विशेषताओं को जान 
लेना चाहिए। 


ये सब जीव संधिपाद जीव कहलाते हैँ जिनका शरीर खंडयुत ($८877९7८० ) 
होता है और उनमें अनंक संधियाँ या जोड़ रहते ह। इनके शरीर के भीतर कठोर 
हड्डियों का कंकाल नहीं रहता वरन्‌ वह एक कड़े जीवन-रहित खोल से ढका रहता 
है, जो इनके कोमल शरीर के लिए एक प्रकार के कवच का काम करता है। चूँकि 
इस खोल में जीवन नहीं रहता, इससे उसकी वृद्धि इन जीवों की वृद्धि के साथ नहीं 
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होती और इसी कारण इन जीवों को थोड़े-थोड़े समय पर अपनी इस खोल को गिराकर 
नयी-नयी खोल धारण करनी पड़ती है। 


इन जीवों की मांसपेशी में संकोचन की अदभत क्षमता रहती है | कारण 
ये बड़ी द्रतगति से चल-फिर और उड़ सकते है। इनके शरीर-खंडों पर इनके पतले 
पतले पैर जोड़े में रहते हैं जिनकी संख्या कभी-कभी काफी रहती है। ये इन्हीं से 
चलते, तेरते और अपनी रक्षा करते हु। मुख के पास के इनके ये अवयव मुख 
के भीतर की ओर मुड़कर इनके जबड़े बन गये हे जिन्हें ये अन्य जीवों की तरह ऊपर- 
नीचे न चलाकर दोनों बगल चलाकर कड़ी चीजों को भी बड़ी आसानी' से कुतर 
डालते हूँ। 


इनके सिर के आगे एक या दो जोड़ लम्बे अंगक (7'८४८४८७७) रहते हैं । यही 
इनकी स्पशेन्द्रियाँ हैं। इन जीवों को हवा में साँस लेने की सुविधा ने इनके जीवन- 
क्रम को और भी गतिमान बना दिया है और इनमें से कुछ ने अपने समाज का मनुष्यों 
जेसा विकास किया है। इनकी आँखें, स्परशेन्द्रियाँ और चेतना-शक्ति बहुत ही विकसित 
होती है। चींटी, दीमक, मधुमक्खी और बरे आदि जीवों ने अपने समाज का एसा 
सुन्दर संघठन किया है और उनके यहाँ ऐसा कड़ा अनुशासन है, जैसा मनुष्यों को 
किसी काल में भी न नसीब हुआ होगा। 


इस विभाग के सभी प्राणी एकलिंगी (एफ $०5%प०७) होते हैं और उनके तर 
ओर मादा को सहज में ही पहचाना जा सकता है। इनके अंडों के फटने पर इल्लियाँ 
या शिशुकीठ निकलते है जो एकदम असहाय अवस्था में रहते हु और दिन भर अपन द 
पेट भरने के अछावा जैसे उन्हें दूसरा कोई काम ही नहीं रहता। इल्ली कुछ दिनों 
तक पेड़-पौधों की नरम पत्तियाँ खाती रहती है। फिर उसके बाद उसका शरीर 
एक कड़े खोल के अन्दर बंद हो जाता है और तब हम उसे मूककीट (209०) कहने 
लगते हँ। इस अवस्था में वह किसी छोटे पेड़ की ठहनी में छटक जाती है और वहीं 
कुछ समय इसी अवस्था में बिता देती है। 

उसके बाद एक दिन सहसा यह कड़ा खोल फट जाता है और उसमें से कोई 
संधिपाद जीव निकल आता है। 


इस विभाग का वर्गीकरण करना बहुत कठिन था, फिर भी विद्वानों ने इसे चार 
श्रेणियों में विभकत किया है जो इस प्रकार हैं --- 
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१. कठिनवल्किन श्रणी---(858 (वापर४बटॉ4 


नए 


. शतपादी श्रेणी--(>85$ ४ए779.0व9 
३. कीट-पतंग श्रेणी--(:88$ 86८९8 
४. लता श्रेणी--(-/985 074८॥7त9 


कठिनवल्किन श्रेणी में सब प्रकार के केकड़े और ज्ञींगे आदि जीव हे जो पानी में 
रहनेवाले प्राणी हैं और जिनमें से अधिकांश का समय समुद्रों में ही बीतता है। इनका 
सिर (सि6००), घड़ या वक्ष (70795) अलूग नहीं जाहिर होता और उनके दो 
जोड़ अंगक (८८८०७) स्पप्ट दिखाई पड़ते रहते हैं। 


शतपदी श्रेणी में सब प्रकार के गोजर और रामघोड़ी या गिजाई रखी गयी हें । 
इनका सिर इनके वक्ष से अरूग स्पष्ठ जान पड़ता है और इनके अंगक या स्पर्शन्द्रियों 
का एक ही जोड़ा होता है। इनका लम्बा शरीर छोट-छोट खंड वृत्तों में बँटा रहता 
है जिनमें प्रत्येक में छोट-छोट पर रहते हैं । गोजर के प्रत्येक' खंड में एक जोड़ पैर 
होते हें और रामघोड़ी के प्रत्येक खंड में दो जोड़ । 

कीट-पतंग श्रेणी इन दोनों श्रेणियों से बड़ी है। इसके अच्तगंत हमारे सभी कीट- 
पतंग आ जाते हैं। इन सबका शरीर तीन हिस्सों में बँटा रहता है। 

१. सिर--7696॑ 

२. वक्ष---0795% 

३. उदर-.0".8900%760 


सिर के भाग में एक जोड़ स्पशन्द्रिय होती है और इसी में इसके दो जोड़ चिमट, 
जबड़ और आँखें रहती हैं। वक्ष भाग में इसकी तीन जोड़ टाँगें, दो जोड़ पंख रहते 
हैं और उदर के भाग में इसके पेर रहते हैं। उदर का भाग दस खंडों में विभकक्‍त 
रहता है जिसे इसके पंख ढके रहते हैं। इन्हीं के भीतर कीड़े का कोमल दरीर रहता 
है जिसमें उसके शरीर की पाचन-क्रिया होती है। कीड़े के इसी भाग में दो छिद्र रहते 
हैं जिसमें से होकर एक नली जाती है, जिससे कीड़ा साँस लेता है। इत सबके छः: पैर 
होते हैं। 

लृता श्रेणी में सब प्रकार की मकड़ियाँ और बिच्छ रखे गये हें जिनका सिर उनके 
वक्ष से मिला रहता है, लेकिन वह उदर वक्ष से अलग जाहिर होता रहता है। इनके अंगक 
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या स्पशेन्द्रियाँ नहीं रहतीं और वक्ष भाग पर एक जोड़ चिमटे और चार जोड़ पेर 
रहते है। 


आगे प्रत्येक श्रेणी का तथा उनमें से प्रसिद्ध जीवों का वर्णन किया जा रहा है। 


कठिन-वल्किन श्रेणी 


( 00.5858 (पाड७८ा5 ) 


इस श्रेणी के जीव समुद्री-कीट कहलाते हैं। ये सब समुद्र के निवासी तो नहीं है 
लेकिन इन सबका जीवन पानी में जरूर बीतता है। संसार का कोई भी जलाशय न 
होगा, जहाँ इनकी कोई न कोई जाति न पायी जाती हो । इनमें बड़े जीव तो केकड़े 
अथवा ज्ञींग के बराबर होते हें लेकिन सबसे छोट जीवों को देखने के लिए अणृवीक्षण 
यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। इनकी भिन्न-भिन्न जातियों की शकल-सूरत में बहुत 
भेद रहता है और इनकी आदतें भी एक-जैसी नहीं होतीं । 


यद्यपि ये सब पानी में रहनेवाले जीव हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सूखे 
पर रहने और हवा में साँस लेने लगे हें। 


ये सब जीव अंडज हैं। अंडा फूटने पर जब इनके बच्चे निकलते हैं तो उनकी 
और माँ-बाप की शकल में बहुत भेद रहता है और कई परिवतेनों के बाद कहीं जाकर 
वे अपने बड़ों के अनूरूप हो पाते हैं। 


ककंट श्रेणी काफी बड़ी है। इससे इसे पाँच उपश्रेणियों में विभाजित कर दिया 
गया है, जो कई वर्गों में बँटी है। लेकिन यहाँ इनमें से प्रसिद्ध क्कंट उपश्रेणी ($प 
(]955 (० ३८०5४7४८००७) का ही वर्णव किया जा रहा है जिनमें के जीव हमारे यहाँ 
काफी संख्या में पाये जाते हैं। 


. कर्कट उपश्रेणी 
( 50आछ (,43&65 0 ५],3(08577030.3 (5 ) 
इस उपश्रेणी में जो जीव एकत्र किये गये हैं उनमें यह समानता रहती है कि 
सिर के अलावा उनका शरीर दो हिस्सों में बँटा रहता है जिन्हें हम धड़ और पेट 
कहते हैँं। धड़ का हिस्सा आठ खंडों में विभकत रहता है जिनमें से कुछ या सवमें 
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एक-एक जोड़ ठाँगों का रहता है। पेट का या पिछला हिस्सा छ: खंडों में बँटा रहता 
है जिनमें से प्रत्येक में एक जोड़ ठाँगों का रहता है। कभी-कभी एक सातवाँ खंड भी 
रहता है लेकिन उसमें ठाँग नहीं रहतीं । 


इस उमश्रेणी को ११ वर्गों में विभाजित किया गया है जिनमें से केवल एक 
ककट वर्ग का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि वह इस श्रेणी का सबसे बड़ा वर्ग 
है और उसमे प्रायः हमारे यहाँ के सभी परिचित और प्रसिद्ध जीव आ जाते हैं। 


ककंट वर्ग 
( 08087 7790५790705 ) 


यह वर्ग इस श्रेणी का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमे यहाँ के सभी परिचित जीव एकत्र 
किये गये हूँ । द 

इन जीवों की बनावट में और अन्य वर्गों के जीवों की बनावट में यह भेद रहता 
है कि इनके अगले हिस्से या धड़ में के आठ खंडों में से अगले तीन हिस्सों के पर इनके 
जबड़े बन गये हें और बाकी पाँच खंडों के दस पैर, पैर का काम देते हैं। इन्हीं पैरों में 
से कुछ से ये चीजों को पकड़ने का काम लेते है। अगले हिस्से के इन पेरों की जड़ 
के पास इनके गलफड़ रहते हैँ जिनसे ये साँस लेते हे । 

पिछले हिस्से के छ: खंडों की बारह ठाँगें इनके तेरने के अवयव है जिन्हें तेजी 
से चलाकर ये पानी में इधर-उधर आते जाते है। 

इनमें केकड़े आदि कुछ जीवों का पिछला हिस्सा छोटा होता है और वह अगले 
हिस्से या धड़ के नीचे जुड़ा-सा रहता है जिसमें के परों से ये पानी की तह पर 
रंगते हैं । 

इस वर्ग के जीवों की मादा अपने पिछले हिस्से के परों पर अंड देती है जो उन्ही 
में तब तक चिपके रहते हूँ जब तक फूट नहीं जाते । 

इन जीवों को पूर्णरूप से प्रौढ़ होते-होते अपने में कई परिवर्तन करने पड़ते हें 
और कुछ के शिशु अपने बड़े और प्रौढ़ जीवों से शकल-सू रत में एकदम भिन्न रहते हैं। 

चूँकि यह वर्ग बहुत बड़ा है अतः इसको ठीक से समझने के लिए इसके जीवों को 
तीन उप-परिवारों में बाँटना पड़ा है जो इस प्रकार है--- 


संधियाद जीव विभाग प्र 


१, झींगा उपवर्ग--$प० 07967 श/३टापा३ 

२. हरमिट-केकड़ा उपवर्ग--$प9 07% औछ8०7प्रा4 

३. कर्कट उपवर्ग---$प्र0 07067 574८7 एप 

यहाँ इनमें से पहले दो उपवर्गों का वर्णन दिया जा रहा है । 


झींगा उपवर्ग 
( 808 0छ)ग75 ७३९८फछए75४ ) 


इस उपवर्ग में मुख्यतया दो प्रकार के जीव है--एक तो झींगे आदि जो पानी 
में तेजी से तैर लेते हैं और दूसरे सम्‌द्री झींगे आदि जो समुद्र के तल पर रेगते हैं। 
इसमें कुछ तो मीठे पानी के निवासी हैं और हमारे ताल-तलेयों तथा नदियों में पाये 
जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना सारा समय समूद्रों में ही बिताते हैं । 


इनका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। इनमें से यहाँ दो जीवों का वर्णन किया जा 
रहा है जिनमें से एक मीठ जल का बड़ा झींगा है, जिससे हम भलीभाँति परिचित हैं । 


समद्री झींगा 


( 7,0857फए ) 


समुद्री झींगा समुद्र में रहनेवाला जीव है जो अपने शरीर की कड़ी पोशाक में 
ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने का सेनिक अपना जिरहबख्तर (कवच) पहने हो । 
निलछौंह काले रंग का यह जीव समुद्र के तल पर अपने शिकार के फिराक में इधर- 
उधर घृमता रहता है और एक बार इसके मजबूत पंजे की पकड़ में जो भी आ गया, 
फिर उसका छूटना संभव नहीं। 


समुद्री झींगे के शरीर की खोल कड़ी होकर भी सीप या कटुए की तरह कड़ी 
नहीं होती और न वह उसके लिए सीप कटुओं की तरह उसके खोल का काम ही 
करती है। उसके शरीर पर का कड़ा आवरण तो अरूग-अछुग टुकड़ों में रहता है 
जिससे झींगों को इधर-उधर चलने या अपना बदन मोड़ने में दिक्कत नहीं होती । 


एक बड़े टूकड़े से झींगे का सारा सिर ढका रहता है और उसके बाद ही इसका 
लम्बा शरीर रहता है जो छः: उतार-चढ़ाव के छललेनुमा टुकड़ों के आपस में जुड़ने से 


६० जोव-अग्त 


कक ७. डिक अहश्क पा प्ग्वी किलर पं! ः # हक द्भर भर “४ ह 

बनता है। इसके वाद झोंगे की दुम पंखी-जसी रहती है जिसको इधर-उबर चलाकर 
कक के कध & ८ मिका अ गा ५! बढ ८ 3] 2 हम अर बे सन ञ ग कुछ जा पत 

झींगा पानी में वही आसानी से आगे बढ़ता है। झींगे के सिर के आगे कुछ नोकदार 
जा: बस 2 ञअ जे कक ट के श्र भरे कक आप 52 की मिड ६ 

हिस्सा बढ़ा रहता है जिसमें आरी-जसा कटाव रहता है और उसी के दोनों वगरू 


65 ढ आँख औ 5 अर पी अर ला की प्‌ रद ७ ५, 
उसकी बाहर निकली हुई आँखें और लम्बी मूंछ रहती है जो उसकी स्पश्न्द्रियाँ ह। 










वा क्र लक हमे का 
हा हा " खा बयट:ए इस अकार झाग का सारा 
हा रत एल र. प्र दी बे कर 
87 शरीर कड्ी खोल से ढका रहने 
पक पल हा थ ५ अदा टिट मे: ०» 
ही ४2५ पा 7 की हे ; ! '््ा म दर स्प्ः प्‌ र्भ की अ न अल री] कि च 
हा हे. #। ४ रे व ध्प्््ज् थे ५ धय: 5. [ तग-अछग टूकडा मरे 
5 हि कक कक अप ७ 


बँटा रहता है जिससे उसे आगे 
पीछे चलने और तेरने में बहुत 
आसानी हो जाती' है। यही 
द समुद्री झींगा नहीं, वह १५-२० फुट तक बड़ी 
आसानी से एक ही उछाल में जा सकता है। 
समुद्री झींगे के नीचे की ओर पाँच जोड़ टाँगों के रहते हैं जिसमें से अगले दोनों 
पैर उसके हाथ या पंजे हैं। ये दोनों एक नाप के नहीं होते और इनमें से बायाँ बड़ा, 
चौड़ा और मजबूत होता है और दायाँ पतछा और नोकीला रहता है । दाहिने पंजे 
से झींगा काटने और बायें से किसी कड़ी चीज को तोड़ने का काम छेता है। 





झींगे के शरीर के पिछले चारों छल्लों के नीचे एक-एक जोड़ पेरों का रहता है, 
जिसको चलाकर झींगा पानी में तेरता है। दुम भी तरने में सहायक होती है लेकिन 
वह पतवार की तरह झींगे के शरीर को इधर-उधर मोड़ती भी है। 


झींगे की दो मूंछे तो छोटी होती हूँ लेकिन दो लूगभग झींगे के शरीर के बराबर 
लम्बी होती हैं। ये जञींगे की स्पश्ञन्द्रियाँ हें और झींगे के सोते समय भी ये इधर- 
उधर हरकत करती हुईं खतरे की टोह लेती रहती हू । 


.. इसकी आँख भी कम विचित्र नहीं होती। दोनों आँखें एक डंडी में जड़ी-सी रहती 
हैं जिन्हें झ्ींगा आगे-पीछे और इधर-उधर घुमा फिरा सकता है। 


समुद्री झींगा की मादा, समय आने पर, एक बार में लगभग तीस हजार अंडे 
देती है, जिन्हें वह अपनी तैरनेवाली' टाँगों में दबाये फिरती है। समय आते पर ये 
अंडे फूटते हैँ और बच्चे माँ के पंजे से छुटकर समुद्र की तह में चले जाते हैं। वहाँ 
वे कुछ समय तक पड़े रहते हैं और फिर पानी की सतह के ऊपर आकर तैरने लगते 
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हैं । ये आध इंच के होते हैं और बड़े चंचल और झगड़ाल होते हैं । कभी-कभी ये आपस 
में ही लड़ते हैं और एक दूसरे को खा जाते हैं। कुछ और बढ़ने पर वे समुद्र के नीचे 
जाकर रहना शुरू कर देते हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। ज्यों-ज्यों इनकी 
बढ़ती होती है इनकी कड़ी पोशाक इनके लिए तंग हो जाती है और इनकों अपनी 
पोशाक बदलनी पड़ती है। इनके नीचे नथी पोशाक तैयार हो जाती है और ऊपर 
की पुरानी खोल कंचुए की खोल की तरह उतर जाती है। पहले यह पोशाक साल मं 
कई बार बदलती है, लेकिन बड़े हो जाने पर जञ्ञींगा साल में एक बार ही पोशाक 
बदलता है। 

झींगे बचपन में ही इतने बड़े वहीं हो जाते, फिर भी वे अपनी झगड़ने की आदत 
से बाज़ नहीं आते। जब ये लड़ते हैं, तो इनकी लड़ाई ऐसी भयंकर होती है कि इनमें 
प्रायः एक मर जाता है और नहीं तो इनका अंग-भंग हो जाता है। इनके जो अंग टूट 
जाते या कट जाते हूँ वे फिर नये सिरे से निकल आते है। 


समुद्री झींगे का मुख्य भोजन पानी के कीड़े-मकोड़े और मछलियाँ आदि हें। 
यह स्वयं भी खाने के लिए काफी संख्या में पकड़े जाते हें और इन्हे लोग बड़े स्वाद 
से खाते हैं। उबालने पर इनका निलछौंह रंग बदल कर लाल हो जाता है । 


झींगा 
( एछ-5ए97 ) 


झींगा भी सम्‌द्र का निवासी है, लेकिन इसकी कुछ जातियाँ हमारी नदियों म॑ भी 
पायी जाती हैं। यह शकल-सूरत में समुद्री झींगे की तरह होकर भी कद मे उससे 
छोटा होता है। इसका कद डंढ़ 
दो इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होता 
और बदन का रंग पिलछांह 
बादामी रहता है। इसके भी 
दस जोड़ पेरों के रहते हें और 
इसके सिर पर का कवच आगे 
की ओर बढ़कर हरूम्बे तेगे की 
तरह दिखाई पड़ने लुगता है। झींगा 
इसके सिर के पास तीन जोड़ लम्बे स्पर्शन्द्रियों के होते हैं और शरीर के प्रत्येक 





६२ जीवब-जगत 


खंड के नीचे एक जोड़ परों जिसके सहारे झींगा बड़ी खबी से पानी 
में तेरता रहता है। इनकी खी के समान शकल की होती है, जिसको तरते 
समय ये इधर-उधर चलाते रहते ह। 


झींगे उथले समुद्र में न रहकर गहरे पानी में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं 
लेकिन इनका शेशव काल पानी के किनारे ही बीतता है। इनकी और सब आदतें 
समद्री ज्ञींगे की तरह होती हैं। इससे उन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
झींगियों को पानी के नीचे का तल पसन्द हे तो झींगे पानी के ऊपर ही तरते रहते है । 
इन दोनों का मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। झींगे का मांस पकाने पर गुलाबी रंग का 
हो जाता है, लेकिन झींगी का हमेशा भरा ही रहता है। 


ये झींगे अंडज जीव हैं, जिनके अंडों से निकलने पर बच्चे कई परिवतंनों के बाद 
झींगे के असली स्वरूप को पाते हू। 
झींगी 
( #प्रष्नाधए 
झींगी बसे तो समृद्र की निवासिती है लेकिन इसकी कुछ जातियाँ मीठ पानी में 
भी पायी जाती हैं। समुद्र के उथले पानी में इन्हें तेरते देखना कठिन नहीं, लेकिन ये 
इतनी तेज और फूर्तीली होती हें कि इन्हें पकड़ना आसान काम नहीं है। इनका शरीर 
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झींगी 


पारदर्शी होने के कारण इन्हें जल्द नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब ये अपने पैर चलाकर 
| तैजी से इधर उधर जाती हैं तो ये हमारी निगाह के तले पड़ ही जाती हैं। छिछले 
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पानी में ये नीचे के तल पर बालू में बेठकर आराम करती हें और इस समय बालू 
के रंग में एसा छिप जाती हूँ कि उन्हें देखना आसान नहीं होता । 


झींगी की शकल-सूरत बहुत कुछ झींगे से मिलती-जुलती होती है, लेकिन इनका 
शरीर झींगे से चपटा होता है और इनके पैर भी उससे छोटे रहते हैं । इनके सिर के 
आगे झींगे की तरह तलवारनुमा भाग भी नहीं रहता और न इनकी दुम ही झींगे की तरह 
पंखीनमा होती है। 


गींगी अंडज जीव हैं जिसका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है । अंडों के फूटन पर 
छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं जिन्हें अपने माँ-बाप के अनुरूप होने में कई परिवतन करने 
पड़ते हैं। 


ककेट उपवर्ग 
( 508 065फ>ऋछ छ्ल4(पसर्ए5.5 ) 

इस उपवर्ग में सब प्रकार के केकड़े रखे गये हैं जिनमें से कुछ जमीन पर रहने- 
वाले हें तो कुछ पानी के निवासी। इन सबका निचला भाग झींगा उपवर्ग के जीवों 
के समान लम्बा न होकर चौड़ा रहता है और इनका पिछला हिस्सा या पेट धड़ के 
पीछे न होकर उसके नीचे जुठा रहता है जिसमें इनके रेंगने के लिए पर रहते हं। 
मादा के ये पैर कुछ बड़े होते हैं क्योंकि वह इन्हीं पैरों के समूह में अपने अंडे देती है 
जो फूठने तक उसी में चिपके रहते हं। 


इनके वैसे तो अनेक परिवार हैं लेकिन उनमें से यहाँ केवल एक प्रसिद्ध केकड़े 
का वर्णन दिया जा रहा है। 


केकड़े 
( 008.5858 ) 


केकड़े समुद्र-तट के बहुत परिचित और अद्भुत जीव हैं जिनकी अनेक जातियाँ 
सारे संसार में फंली हुई हैं। इनकी कुछ जातियाँ मीठ पानी और सूखे में भी रहती 
हैँ लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो समुद्र के निवासी हैं । 


केकड़े समुद्र के किनारे घास-फूस के बीच में अथवा पानी में डूबी हुई चट्टानों के 
आस-पास रहना ज्यादा पसन्द करते हें, जहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं होता। ये 


द्द्ड जीव-जगत 


ठाँगें सिकोड़कर ऐसी चप्पी साथ कर पड़ जाते हैं कि जेसे मर गये हों । कुछ देर बाद 
ये धीरे से अबने परों को बाहर निकाल कर एसी सफाई से अपने को बाल म गाड़ लेते 
हे कि सिवा उनकी. स्पर्गन्द्रियों ॥ 043)02792 ) के और कोई भी अंग वाहर न हीं 


5 जाने पर केकड़े बहुत 
क्रद्व ही उठते ह और बड़ी 
ककंश आवाज़ करते हे जो 
उनके क्रोध को स्पष्ट जाहिर 
करती है। निकट जाने पर 
वे अपने चिमटों से वार करने 
में भी नहीं चूकते। 


५, (४५ 
ह 





केकड़े का शरीर गोल 

केकडा डिब्बे की तरह होता है जो 
बहुत मजबूत और कड़ा रहता है। इनके भी झ्ञींगे की तरह १० पैर और एक जोड़ 
चिमटे का रहता है । चिमटा बहुत मजबूत होता है और इससे केकड़ा कड़ी चीजों 
को बड़ी आसानी से तोड़ डालता है। इसकी आँख भी झींगे की तरह एक पतली 
नली पर स्थित रहती है, जिसे यह अपनी इच्छानुसार आगे-पीछे कर सकता है। 
यह अपने एक चिमटे से शिकार को पकड़ता है और दूसरे से उसे काटकर टुकड़े- 
टुकड़े करके मुंह तक पहुँचा देता है । 


भोजन के मामले में केकड़ों को सर्वभक्षी कहना ठीक होगा क्योंकि ये सब कुछ 
खा लेते है। कदुए, घोंधे और सूतियों की कड़ी खोल को तो वे बड़ी आसानी से 
तोड़ डालते हैं और उनका नरम मांस नोच-नोच कर खा लेते हैं। ये अपने को बांल 
में गाड़कर शिकार के लिए बठ रहते हैं और किनारे पर किसी मछली को देखते ही 
उसे पकड़ लेते हैं। इसके अलावा ये मरी हुई मछलियों से भी अपना पेट भरते रहते है । 
किनारे पड़ी हुई मछली की लाश को केकड़े गिद्धों की तरह घेर लेते है और उसके 
लिए आपस में बहुत झगड़ा करते हं। खाने के मामले के अछावा भी केकड़े कभी- 
कमी आपस में लड़ बंठते हें और उस समय ये इतने खूँखार हो जाते हैं कि हारे 
हुए केकड़े को जीतनेवाला केकड़ा मारकर खा जाता है। बड़े केकड़े, वेसे भी, भूख 
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लगने पर छोट केकड़ों से अपना पेट भरते हैँ और केकड़ी तो इतनी गुस्सेल होती है 
कि ज़रा-सी बात पर ही दूसरे केकड़ों की टठाँग या चिमटे को काटकर खा जाती है। 


केकड़े का शरीर, जैसा ऊपर बताया गया है, एक कड़ी डिबिया जैसे खोल में 
बन्द रहता है जिसके किनारे कटावदार रहते हैं। यह खोल कई टुकड़ों के जुटने से 
बनता है और इसी के ऊपरी अगले हिस्से से इसकी स्पर्शन्द्रियाँ निकली रहती हैँ और 
इन्हीं के पास इसकी आँखों के गढ़े रहते हँ। केकड़े की दम छोटी और चौड़ी होती 
है, जो भीतर की ओर मुड़ी रहती है और ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती । 


केकड़े चलने-फिरने के लिए अपने चार जोड़ पैरों को ही इस्तेमाल में लाते है 
पाँचव और पहले जोड़ को हम पेर न कहकर हाथ ही कहें तो ज्यादा ठीक होगा, 
क्योंकि इसी से केकड़े अपना शिकार पकड़ते हुँ और हाथों की तरह इस्तेमाल करके 
उसे इन्हीं से नोच-नोच कर खाते हैं । जमीन पर चलते समय केकड़े इन्हें ऊपर 
की ओर उठाये रहते हैँ, क्योंकि हाथी की सूँड की तरह ये भी उनके बहुत उपयोगी 
अंग हैं। इसीलिए प्रकृति ने भी इन्हें यह सुविधा दी है कि एक बार इनके चिमटे 
या टाँगें कट जाने पर फिर उसी स्थान पर दूसरी ठाँगें या चिमटे निकल जाते हैं। 


केकड़े अंडज जीव हैं जो अपने अंडों को तब तक अपने परों के बीच में दाब रहते 
हैँ जब तक वे फूट नहीं जाते। अंडों के फूटने पर उनसे अजीब शकल के बच्चे 
निकलते हें और उनकी शकल केकड़ों से एकदम भिन्न रहती है। 

सब केकड़ खाने के काम में आते हों, सो बात नहीं है। खाये जानेवाले केकड़ों 
(80॥0/९ (7०४७) की कुछ खास जातियाँ होती हैं। इनका ऊपरी हिस्सा हलके 
कत्थई रंग का और नीचे का एकदम सफेद रहता है। इनके पर छाल रहते हैं जिनका 
सिरा काला रहता है। ये लगभग एक फूट के हो जाते हें। इनका मांस बहुत 
स्वादिष्ठ होता है। इनकी मादा किनारे पर आकर अण्ड देती है जो अपने आप फूटते 
है और जिनमें से बच्चे निकलकर पानी में चले जाते हैं। 


हरमिट ककड़ा 
( लाए (5७8 ) 


हरमिट केकड़ा अन्य केकड़ों से इसलिए भिन्न होता है कि उसके शरीर का खोल 


कड़े आवरण से ढँका नहीं रहता और उसे अपनी रक्षा के लिए मरे हुए शंख, घोंघे या 
्‌ 
$ 
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कट॒ए के खाली खोल के भीतर घसकर उसी को अपना खोल बनाकर रहना पड़ता है। 
यह केकड़ा अपने बरीर के कोमल भाग को निर्जीव खोल के भीतर कर लेता है और 
अपना दाहिना चिमटा, जो बाय से काफी बड़ा रहता है, बाहर रखता है। उसके चार 
पेर भी बाहर निकले रहते हँ, जिनके सहारे वह दूसरे के निर्जीव खोछ को अपनी 
पीठ पर छादकर इधर-उधर चलता-फिरता रहता है। खतरे के समय अपने बड़े चिमटे 
मे वह खोल के मुख को बन्द कर लेता है और एकदम उसी खोल में समा जाता है । 
छोटा रहने पर वह कटुए और घोंघे आदि का खोल इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रौढ 





हरमिट केकड़ा 
हो जाने पर, जब उसका कद लगभग ३ इंच का हो जाता है, वह किसी शंख के 
खोल को पसन्द करके उसी में घुस जाता है। उसकी पीठ कुछ झुकी हुई रहती 
है, जिससे वह शंख के भीतर ठीक तरह से बठ जाय। यही नहीं, उसके शरीर के 
पिछले हिस्से पर दो हुक भी रहते हैं, जो शंख के खोल को बड़ी मजबूती से पकड़े 
रहते ह। 
हरमिट केकड़ा हमारे समुद्रों में काफी संख्या में पाया जाता है जिसका अधिक 
समय इधर-उधर चलने-फिरने में ही बीतता है। अण्डे से बाहर निकलने पर इसके 
भी बच्चे छोटे-छोटे तथा अजीब शकल-सूरत के होते हैं जो थोड़े ही दिनों में बढ़ जाते 
हैं। चौथाई इंच के होते ही वे अपने लिए खोल ढूँढ़ने छगते हें और किसी के छोटे 
खोल पर कब्जा करके उसी में रहने लगते हँ। कुछ और बढ़ने पर वे बड़ा खोल 
तलाशते हैं और इसी प्रकार उनकी खोलों की अदला-बदली चलती रहती है। अन्त 
भें शंख का खोल उनको आजीवन शरण देता है। 
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कभी-कभी ये केकड़े एक दूसरे का खोल देखकर उसके लिए लड़ने रूगते हैं और 
जो मजबूत होता है वह कमजोर को उसके खोल से निकालकर उस पर अपना 
अधिकार जमा लेता है। 


इनकी और सब बातें अन्य केकड़ों की ही तरह होती हैँ, अतः उन्हें पुनः दृहराने 
से कोई लाभ नहीं है। 


शतपदी श्रेणी 
( 0,७5७ '5एछा370704 ) 


शतपदी श्रेणी में सब प्रकार के गोजर और रामघोड़ियाँ एकत्र. की गयी हें। 
इन सबको एक नहीं हजारों जातियाँ हूँ जो सारे संसार में फली हुई है । 


इनमे से प्रायः सभी खश्की पर रहती हैं और गरम तथा ठंडे सभी देशों में इनको 
देखा जा सकता है । 


ये सब लम्बे आकार की होती हैं जिनका शरीर गोल छल्लों के आपस में जड़ने से 
बना रहता है। हर एक छल्ले के नीचे एक जोड़ ठाँगें रहती हूँ, जो महीन बाल 
ज॑से इनके शरीर के नीचे लटकती रहती है । 


इतका धड़ सिर के आगे साफ जाहिर रहता है जैसे इंनके शरीर के कई छल्ले 
आपस में जुटकर एक हो गये हों। द 

इस श्रेणी. को दो मुख्य वर्गों में इस प्रकार बाँठा गया है-- 

१. शतपदी वर्ग--(0706/ (09004 

२. सहख्नपदी वर्ग--(0:667 [)9070व%4 

आगे इन दोनों वर्गों का और उनमें के प्रसिद्ध जीवों का वर्णन दिया जा रहा है। 


शतपदी वर्ग 
( 0घा2फछाछ (ता, 02?207)5 ) 


इस वर्ग में सब प्रकार के गोजर हें जो हमारे परिचित जीव हँ। ये प्रायः भरे 
रंग के होते ह और अक्सर बाग-बगीचों में या पुराने घरों में कुड़-ककंट के नीचे पाये 
जाते हैं। जाड़े मं ये अपन को मिट्टी के नीचे गाड़ लेते हैं । 


द्८ जीव-जगत 
इनका शरीर चपटा होता है और इनके विषदंत रहते हें लेकिन इनका विफ 
घातक नहीं होता । इनके शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ टाँगे रहती हैं । 
गोजर मांसाहारी होते है जो छोट-मोट कीड़े-मकोड़ों से अपना पेट मरते हैं। 
यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध गोजर का वर्णन किया जा रहा है। 
गोजर 


( (गरणपरपाररा)र ) 


गोजर भी हमारा बहुत परिचित जीव है। बिच्छू की तरह विषला न होने पर 
भी हम उससे डरते हें बयोंकि उसके काटने से उस स्थान पर खुजली होने लगती है 
और सूजन भी हो जाती है। 

गोजरों को ठंडी जगह बहुत पसन्द है, इसी लिए ये अक्सर खर-पतवार या कूड़े 
के ढेर के नीवे छिपे रहते हैं। मिट्टी खोदे जाने पर भी ये हमें अक्सर दिखाई पड़ते हैं। 
जाड़ों में ये अपने को मिट्टी में गाड़ लेते हैं और वहीं रहकर पूरा जाड़ा काट डालते 





गोजर 
हैं। इनकी एक नहीं अनेक जातियाँ हैं जो संसार के सब स्थानों में फैली हुई हैं। ये 
छोटे-बड़े सभी आकार के होते ह। दक्षिणी अमेरिका में पाया जानेवाला गोजर एक 
फुठ से कम रूम्बा नहीं होता। हमारे यहाँ तो ये ४-५ इंच के ही देखे जाते हैं जिनका 
चपटा शरीर बहुत से छल्लों के जुड़ने से बना रहता है। शरीर के इन छल्लों में 


संधिपादजीव विभाग ६९ 


प्रत्येक में एक-एक जोड़ ठाँगे होती हैं। सम्पूर्ण ठाँगे कभी-कभी संख्या में तीन सौ 
से ऊपर तक चली जाती हें। 


गोजर का शरीर भूरे रंग का रहता है, लेकिन इसका सिर लाल होता है। यह 
मांसाहारी जीव है जो अपना पेट छोट कीड़-मकोड़ों से भरता है। गोजरों को कनखज्रा 
भी कहा जाता है। ये रामघोड़ियों की तरह सुस्त न होकर बहुत तेज होते हूँ । इनके 
अण्डा देने का समय जून से अगस्त तक रहता है। मादा को बहुत सतर्क रहना पड़ता 
है क्योंकि इतका अण्डा निकलने पर नीचे तक दो हुकनुमा अंग उसे कुछ समय तक 
रोके रहते हैं। यदि नर ने अण्डे को देख लिया तो वह मादा को पकड़कर अण्ड को 
खा डालता है। मादा अण्ड के बाहर निकलते ही उसे नर से बचाने के लिए उससे अलूग 
हट जाती है और अण्ड को नीचे के हुकों और पैरों से पकड़कर धूल में खूब लोटती 
है। अण्ड के ऊपर लसलसा पदार्थ लगा रहता है जिस पर मिट्टी चिपक जाने से फिर 
उस पर जल्द नर की निगाह नहीं पड़ती। मादा अणप्डे को जमीन पर छोड़ देती है 
जहाँ से वह अपने आप ही फूटता है और उसमें से शिशु गोजर निकलता है। शुरू 
में इसके छः जोड़ पैर और जहर का डंक मौजूद रहता है। फिर धीरे-धीरे सब 
पैर निकल आते हैं और तब वह पूर्णरूप से गोजर बन जाता है। 


सहस्रपदी वर्ग 
( 08725 08 ॥)॥7॥,(07000)3 ) 
इस वर्ग में सब प्रकार की रामघोड़ियाँ रखी गयी हैं, जो हमारे यहाँ वर्षा काल 
में काफी संख्या में दिखाई पड़ती हैं। 


इनका शरीर गोलाई लिये रहता है और इनके शरीर के खंडों में से हर एक के 
नीचे एक-एक जोड़ टाँगें तो रहती ही हैं, लेकिन हर पाँच खंडों के नीचे टाँगों की संख्या 
दृहरी रहती है। 


ये शाकाहारी जीव हैँ और बहुत से पेरों के कारण इनकी चाल बहुत धीमी 
होती है। 


इनकी मादा मई से जुलाई के बीच में अण्डे देती है, जो जमीन में गाड़ दिये जाते 
है और वहाँ पड़े-पड़ फूटते हैं। 


9० जीव-जगत 


रामघोड़ी 


( भा शेर) ) 


रामघो डियों को वर्षाकाल में हम अक्सर खेतों और मैदानों में इधर-उधर फिरते 
देखते हें। इनकों सहख्रपदी भी कहा जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इनके 
एक हजार पर होते हैं। हाँ, गोजरों से तो इनके परों की संख्या जरूर ज्यादा रहती 
है, लेकिन ये गोजरों की तरह तेज नहीं चल पातीं । 


/; 


रामघोड़ी का दूसरा 
नाम गिजाई भी है। इनकी 
वैसे तो कई जातियाँ है 
४2 69982 लेकिन हमारे यहाँ छोटी 

ः ! और बड़ी दो तरह की 
गा ॥! ४. रामघोड़ियाँ अक्सर दिखाई 


द्ल्त्ट शी 


हित न नमन ३) 07 लक पड़ती हें। बड़ी को लोग 
(0 22926 ग्वालिन भी कहते ह। 


वन नमक भन-कनान 5 
ख्य्छिः 












रामघोड़ी' शाकाहारी 
जीव है जिसका मख्य भोजन 
रामघोड़ी नरम पौधों के डंठल और 
जड़ों का रस है। गोजर की तरह इनके तनिक भी विष नहीं होता, लेकिन छेड़े जाने 
पर ये अपने शरीर से एक प्रकार का दुर्गन्धित रस निकालती हैं जिससे इन्हें छुने को 
जी नहीं करता । 
गिजाइयों का शरीर गोजर की तरह चपटा न होकर गोल रंभाकार रहता है। 
इनका सारा शरीर अनेक खंडों में बँटा रहता है। प्रत्येक खंड में ठाँगों के दो जोड़े रहते 
हैँ जो बहुत पतले और महीन होते हें। ये पेर उसके बगल से नहीं बल्कि नीचे 
से निकलते हें। 


वनफिनन+-- 





गिजाइयाँ कत्थई भ्रे रंग की होती है. और बरसात में कहीं-कहीं इनके ढेर के 
ढेर बच्चे दिखाई पड़ते है । इनके अण्डा देने का समय मई से जलाई तक रहता है । 
मादा समय निकट देखकर अपने थूक और मिट्टी से जमीन के भीतर एक सुरंग-सी 
बनाती है जिसमें एक ओर एक छोटा छेद रहता है। इसी छेद में मादा ६० से १०० 
तक अण्ड देती है जो एक प्रकार के लूसीले पदार्थ से आपस में जटे रहते हें। अण्डे 
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देने के बाद मादा छेद को बंद कर देती है और अण्डों को अपने आप फूटने के लिए 

छोड़कर चली जाती है। लगभग १२ दिनों बाद अण्डे फूट जाते हैँ और छोटे-छोटे 
. बच्चे निकलते हैँ जिनके केवल तीन जोड़ पेरों के रहते हैँ । ये जैसे-जेसे बढ़ते हे इनके 
दस-दस करके पर भी निकलते आते हैँ और थोड़े ही दिनों में ये प्रौढ़ गिजाई का रूप 
धारण कर लेते हूँ। 


कीट-पतंग श्रेणी 


( 0,485 वारढग्रएए७ ) 


कीट-पतंग श्रेणी में उन 
जीवों को एकत्र किया गया 
है जो कीड़-मकोड कहलाते 
हैं। इनकी लूगभग सवा छः 
छाख जातियाँ सारे संसार में 
फेली हुई हैं । 
ये ऐसे संधिपादजीव हें 
जिनका शरीर सदा तीन 
भागों में विभाजित रहता 


२. वक्ष--7074% 
३. उदर-.309007767 


पहले या सिर के भाग 
में दो स्पशसूत्र (7(27- 
736), दो जोड़े चिमटे, 
जिनसे यह हाथ का काम हे 
लेता है, दो संयकतनेत्र कीड़े का शरोर 
((००07770 076 ८ए८$) तथा मुख भाग (१/०प८॥ 9०75) रहते हैं। यह छः खंडों 
के एकीकरण से बनता है। 
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दसरे भाग में, जो वक्ष-भाग कहलाता है और जो सदेव तीन खंडों के एकीकरण 
से बनता है, तीन जोड़ी ठाँगे और दो जोड़ पक्ष ( ४/7४४५$ ) रहते हैं। दाँगों मे 
तीन हिस्से रहते हें जिनमें ऊपर का हिस्सा जाँच, बीच का फिल्‍मी और नीचे का पैर 
कहलाता है। 
तीसरा भाग, जो उदर-भाग कहलाता है, दस या ग्यारह खंडों का होता है । इन्हे 
इनके पंख ढके रहते हैं । इसी भाग के भीतर कीड़े के कोमल अवयव रहते हैं और 
हीं कीड़े का भोजन पचता है। जनक-छिद्र (6टपश 479८४एा०८) के समीप 
दर के पिछले सिरे पर ग॒ृदद्वार (9४७४) स्थित रहता है। साँस लेने के लिए कीड़े 
के इसी हिस्से में दो छिद्र रहते ह जिनमें से लेकर पेट त्तक एक-एक नछी जाती है जिससे 
कीड़ा साँस लेता है। 


कीड़े-मकोड़ों की इतनी जातियाँ हमारी पृथ्वी पर फंली हें कि उनका गिनना 
हमारे लिए एक कठिन समस्या है। इसीलिए यदि उनके बारे में हम अन्य जीवों से 
कम जानकारी रखते है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 

यह सब होते हुए भी हम उनके बारे में मोटी-मोटी बातें तो जान ही सकते हें । 
उनकी बनावट, उनकी खूराक, उनकी आदतें और उनका रहन-सहनत ही इतना रोचक 
है कि उसका थोड़ा-बहुत परिचय ही हमें आइचय में डाल देने के लिए पर्याप्त है । 

पशु-पक्षियों का शरीर हड्डी के ढाँचे पर खड़ा रहता है अर्थात्‌ उनके शरीर के 
भीतर हड्डी की ठठरी रहती है जिसके ऊपर मांस, चरबी, नस और खाल जड़ी' रहती 
है, लेकिन कीड़ों में यह बात नहीं रहती। उनके शरीर का ढाँचा भीतर न होकर 
कड़े खोल की शकल में ऊपर रहता है जिसके भीतर उनका कोमरू अंग छिपा रहता 
है। इस ऊपरी खोल से जहाँ कीड़ों के अंग सुरक्षित रहते हँ वहीं यह दिक्कत भी रहती 
है कि वे पशु-पक्षियों की तरह बढ़ नहीं सकते । 


नतीजा यह होता है कि वे ज्यों-ज्यों बढ़ते हें त्यों-त्यों अपना पुराना कड़ा खोल 
केंचल की तरह उतार फेंकते हें और उनके कोमल शरीर को नया खोल ढक लेता है। 

कीड़ों के बच्चों और बड़ों में शकलू-सूरत में नहीं, बल्कि कद में फर्क रहता है। 
अण्डा फूटने पर टिड्डे का बच्चा जब बाहर निकलता है तो वह कद में छोटा होने पर भी 
बड़े टिठ्ठे के अनुरूप ही रहता है। 


इस प्रकार कीड़ों को असली हालत तक पहुँचने में तीन सीढ़ी पार करना पड़ता 


संधियादजीब विभाग क्‍ ७रे 


है। वे पहले अण्डे की, फिर बिना पर के बच्चों की और अन्त में कीड़े की असली 
शकल के हो पाते हूं । 

लेकिन कुछ कीड़े ऐसे भी हें जिनका दूसरी तरह परिवर्तन होता है और उनके 
अण्डे पहले इल्ली या जोराई बनते हैं, फिर एक प्रकार के कड़े खोल में बन्द हो 
जाते हैं और अन्त में एक दिन कीड़ा पूरी तौर पर बढ़कर अपना कड़ा ढक्‍्कन फाड़- 
कर हवा में उड़ जाता है। इस प्रकार के कीड़ों में हमारी तितली बहुत प्रसिद्ध है। 

रंगीन तितलियों की जीवन-कथा भी कम रंगीन नहीं होती । मादा तितली 
पत्तियों की निचली सतह पर गृच्छ के गुच्छे अण्डे देती है, जो समय पाकर फूट जाते 
हैं और उनमें से अनेक जोराइयाँ निकलती हैं । ये जोराइयाँ पहले अण्डों के छिलके खाती 
हैं। फिर धीरे-धीरे उनका धावा पत्तियों पर शुरू होता है। पत्तियाँ खा-खाकर ये खूब 
मोटी-ताजी हो जाती हैं, लेकिन उनकी खाल ज्यादा नहीं बढ़ती । वह जल्द ही कस 
जाती है। ऐसी हालत पहुँच जाने पर जोराई अपने सिर पर की खाल टोपी की तरह 
उतार देती है और आगे सरककर अपनी कसी हुई खाल को साँप की केंचुल की तरह 
निकाल देती है। इस केंचुल के तिकल जाने पर जोराई के बदन पर नयी और मुलायम 
खाल रह जाती है जो उसकी बाढ़ को नहीं रोकती और हम लोगों की खाल की तरह 
फैल जाती है। जिस समय यह खाल कड़ी हो जाती है जोराई को इसे भी केचुल की 
तरह उतार फेंकना पड़ता है। कई बार ऐसा करने के बाद एक समय ऐसा आता है 
जब जोराई को कड़े खोल में बन्द होना पड़ता है। द 

ऐसा समय आते पर जोराई किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर उल्टी होकर दीवाल 
या और किसी चीज के सहारे लटक जाती है। तब उसकी खाल फटकर गिर जाती 
है जो उसके चारों ओर फैलकर कड़ा खोल बन जाती है। 

इस खोल की दीवार के भीतर कई हफ्ते रहने के बाद एक दिन उसे तोड़कर 
उसमें से एक रंगीन तितली बाहर निकलती है। पहले वह थोड़ी देर तक अपने गीले 
पंख सुखाती है, फिर एकाएक पंख फैलाकर अपना थोड़े समय का जीवन बिताने के 
लिए हवा में उड़ जाती है। 

कीड़े-मकोड़े की इन्द्रियों में और हमारी इन्द्रियों में बहुत भेद है । तेज उड़नेवाले 
कीडों की आँख की बनावट बर॑ के छत्ते की तरह होती है जिसमें एक के बजाय छोटी- 
छोटी सैकड़ों पुतलियाँ नगों की तरह जड़ी रहती हैं। कीड़े-मकोड़े के सुनते के लिए 
कान तो होते हैं, लेकिन ये कभी उनके धड़ में, कभी पेट में, और कभी टाँगों में रहते 
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हैं। वे अपनी मूँछों ते हैं क्योंकि ये ही उनकी स्पशन्द्रियाँ हें। कुछ कीड़े ऐसे भी 
हैं जो अपनी जबान के अलावा शरीर के अन्य अवयवों से सूँघते और स्वाद लेते ह। 
वाज़-बाज़ तितलियों को उनके पर की नोक में स्वाद लेने की शक्ति हमारी जबान 
गे शक्ति से कई सौ गुना तेज होती है। इसी प्रकार बहुत से कीड़े ऐसे होते है जो 

अपने शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों से मादा को रिझ्ञान के लिए सुगन्ध निकालते है । 

जुगन्‌ और पटबीजना कीड़ों को तो लोगों ने देखा ही होगा, जो रात में एक प्रकार 
की नीडी रोशनी फंलाते चलते है । 

दुनिया में शायद ही एसी कोई चीज़ होगी जो कीड़ों के खाने से बची हो । घुन 
आदि कुछ ऐसे कीड़े हैँ जो छकड़ी खाकर रहते हैँ तो खटमलों और पिस्सुओं को खून 
चूसना पसन्द है। मधुमक्खी और तितलियाँ एक ओर फूलों का रस पीकर रहती हे 
तो दूसरी ओर गृबरीलों को अपने गोबर के गोले लढ़काने से भला कब फुर्सत मिलती 
है। दीमक तो सेलीलोस जेसे अक्षय पदार्थ को, जिससे पौधों का ढाँचा बनता है, बड़े 
मर्ज में खाती है। वह अपने पेट में एक प्रकार के बहुत ही छोटे-छोट कीड़े पाले रहती 
है जो उसके खाये हुए खाने को हजम करते हूँ । कुछ कीड़े दूसरे कीड़ों को खा जाते हैं 
कुछ मुरदों से अपना पेट भरते हैँ, कुछ गोबर और विष्ठा भी नहीं छोड़ते और कुछ 
ऐसे भी हे जिनसे हमारे घर में कपड़ा, अनाज, तरकारी और लकड़ी का सामान तक 
' नहीं बचने पाता। 

आत्म-रक्षा के मामले में भी कीड़ों के साथ प्रकृति ने बेइन्साफी नहीं की । जहाँ 
खटमल, मच्छर, पिस्सू आदि को हमला करन के लिए मजबूत जबड़े मिले हूं, वहीं 
मधुमक्खी और बर॑ को आत्म-रक्षा के लिए तेज डंक दिये गये हैँ । कुछ जोराइयाँ ऐसी 
भी हू जिनको प्रकृति ने एसा भयानक रूप दे दिया है कि जल्द उन पर हमला करने 
का साहस किसी दुश्मन को नहीं होता । यहाँ कुछ जोराइयाँ ऐसी पायी जाती हैँ जिनके 
साथ पर दो बड़े-बड़े इस प्रकार के चिह्न बने रहते हैं जो देखने पर बड़ी भयानक आँखों 
से लगते हैं। इस डरावनी शकलवाली जोराई के पिछले हिस्से पर कोड़े की शकल की 
लाल रंग की दुहरी दुम रहती है जिसको यह जोराई जब हिलाने लगती है तो चिड़ियों 
की हिम्मत छूट जाती है। 

चिड़ियों की तरह, कीड़-मकोड़े हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हँ। वे हमारा 
फायदा तो कम करते हूँ, लेकिन नुकसान ज्यादा करते हँ। तितलियों की सुन्दरता 
देखकर थोड़ी देर खुशी भले ही हो और शहद की मक्खी का शहद खाकर हम उनका 
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उपकार भले ही मानें लेकिन दीमक, खटमरू, पिस्सू और तरह-तरह के पत्ती खानेवाले 
और फसल को नुकसान पहुँचानेवाले कीड़े हमारा जितना नुकसान करते हैँ उसके 
आगे तितलियों की खूबसूरती और शहद की मिठास ज्यादा देर नहीं ठहरतीं । 

यह श्रेणी इतनी विस्तृत है कि इसे विद्वानों ने निम्न लिखित उपश्रेणियों ( $09- 
(-35868) तथा वर्गों (070०5) में बाँठा है-- 


१. अपक्ष उपश्रेणी--($पए9 (95 0७9(2८7ए8०६८७ ) 

२. पक्षवर्मी उपश्रेणी---($प्र0 (३5४ #5090८7ए2809 ) 

३. सपक्ष उपश्रेणी--- ($प709 (७४४ 876079:27ए20०४०9 ) 

१. अपक्ष उपश्वणी--के अन्तगंत वेसे तो तीन वर्ग है, लेकिन यहाँ केवल एक 


अपक्ष वग का ही वणन किया जा रहा है। 

अपक्ष वर्ग--इस वर्ग म॑ उन कीड़ों को रखा गया है जो मछलियाँ कहलाते ह 
और हमें अक्सर अपनी किताबों के बीच मिलते हैं । 

२. पक्षवर्मी उपश्रेणी--काफी बड़ी उपश्रेणी है। इसमें वेसे तो कई वर्ग सम्मिलित 
हैं, लेकिन यहाँ केवल ८ वर्गों को ही लिया गया है जिनमें के जीव हमारे बहुत परिचित हैं । 

पक्षवर्मो वर्ग-- इस वर्ग में छेउकी, तिलूचट्रे, कठकीड़े, टिड्ड तथा झींगुर आदि जीव 
रखे गये हें जिनसे हम सभी थोड़ा-बहुत परिचित हूं। 

बल्‍लगण वगे-- इस वर्ग में दीमक हें जो इतने प्रसिद्ध और हमारे इतने परिचित 
हैं कि उनका अधिक वर्णन करना बेकार है। 

पुस्तक-कीट वर्ग-- यह वर्ग जेसा इसके नाम से प्रकट है पुस्तक-कीट या किताबी 
कीड़ों का है, जो अक्सर हमारी किताबों में दिखाई पड़ जाते हैं । 

यूका वर्ग--- इंस वर्ग में सब प्रकार के जुए, छगोड़िया और चीलर आदि रखे गये 
हैं जिनके ज्यादो परिचय की जरूरत नहीं जान पड़ती। 

पाँखी वर्ग--- इस वर्ग में हमारी प्रसिद्ध पाँखी आती है,जिसे हम बरसात में अक्सर 
लम्पों के चारों ओर मँडराते देखते हैं। 

चिउरा वग--- इस वर्ग में हमारा प्रसिद्ध चिउरा (279209 ४ए) रखा गया है 
जिसे हम अक्सर पानी की सतह के पास रुक-रुककर उड़ते देख सकते हें । 


मत्कुण वग--- यह वग भी काफी बड़ा है जिसमें सब तरह के खटमरू और 
झिल्ली एकत्र किये गये हूँ। 


७६ जीव-जगत 


३. सपक्ष उपश्षेणी-- भी काफी वर्गों में विभक्‍त है लेकिन यहाँ उनमें से केवल 
पाँच वर्गों का वर्णन किया जा रहा है। 

संयुक्त-पक्ष वर्ग-- इस वर्ग में वेसे तो कई परिचित जीव हें लेकिन यहाँ केवल 
चींटीचोर का वर्णन दिया जा रहा है जिसे हम अक्सर धूल में गढ़ा बनाकर चीटियों 
को फँसाने के लिए तेयार बठा देखते हूं । 

दह्किपक्ष वर्गं--- इस वर्ग में तितली और पतंग (/४/०४:॥5) आते हैं, जो अपनी 
सुन्दर पोशाक के कारण अन्य कीड़-मकोड़ों से अलग ही रहते हैं । 

कंचनपक्ष वर्ग-- यह वर्ग औरों से बड़ा है क्‍योंकि इसमें सब प्रकार के गुबरीले, 
घुन, धनकुट्टियाँ तथा जुगनू आदि शामिल हँ जिनकी एक नहीं अनेक जातियाँ हें । 

कलापक्ष वर्ग-- इस वर्ग में सब तरह की बरें, चींट तथा मधुमक्खियाँ रखी गयी 
हैं जो अपने डंक मारने की आदत से बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं। 

ह्विपक्ष वगे-- इस वग्गे में सब प्रकार की मक्खियाँ तथा मच्छर रखे गये हें जिनसे 
हम सब इतने परिचित हूँ कि इनके बारे में यहाँ ज्यादा लिखना व्यर्थ है । 


आग प्रत्येक वर्ग का और उनमें के प्रसिद्ध कीड़े-मकोड़ों का वर्णन किया जा रहा है। 


अपक्ष उपश्रेणी 
873 (,3७58 3फफ४ (८07५ ) 


इस उपश्रेणी में वे पुरातन कीट रखे गये है जिनको देखकर कीड़-मकोड़ों के 
प्रारंभिक विकास का बहुत कुछ पता चलता है। ये सब छोटे-छोटे जीव हैँ जो कूड़ा- 
ककंटठ और पत्थर तथा पत्तों आदि के नीचे छिपे रहते ह और जिनके छोटे कद के कारण 
अक्सर हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता । इनके पर नहीं होते और न अन्य 
कीट-पतंगों की तरह ये कई परिवतनों के बाद जाकर प्रौढ़ होते हैं, बल्कि अण्ड से 
निकलने पर इनके शिशुकीट कद में छोट हो कर भी शकल-सूरत में प्रौढ़ कीठों के 
समान ही होते हैं। 

ये जीव संसार के प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैं और इनके पथराये कंकाल 
इतनी पुरानी चट्टानों के नीचे पाये गये हे कि जिन्हें देखकर यह जाना गया है कि 
कीट-पतंग श्रेणी के प्रारंभिक जीव ये ही हें। 


इसमे के तीन वर्गों में से यहाँ सिफ एक अपक्ष-वर्ग का वर्णन किया जा रहा है। 


संधिपादजीव विभाग ७७ 
अपक्ष वर्ग 
( ०६७॥)7005, प्रष्पए5 ७ ध४ह१ 3 6 ) 


अपक्ष वर्ग में अपक्ष कीट की उन सब जातियों को एकत्र किया गया है जिनके 
पर नहीं होते। इन्हें हम अक्सर किताबों के बीच में देखते हें जो किताब खुलते ही 
बड़ी तेजी से भागते हैं । 


इनका शरीर गोल छललों से जुड़ कर बना रहता है और अपनी चाँदी जंसी चमक 
और मछली जैसी शकल के कारण ही इनका नाम मछली पड़ा है। 


इनके आँखें नहीं होतीं लेकिन ये अपनी लंबी मंछों के सहारे, जो इनकी स्पश- 
द्वियाँ हं, अपना काम चला लेत हें । 


यहाँ इनमें से एक प्रसिद्ध मछली का वर्णन दिया जा रहा है । 


मछली 


( शा,एडएछ प्रपश्स ) 


मछली को यह सुन्दर नाम इसके रुपहले रंग और मछली जेसे आकार के कारण 
मिला है। यह हमारा बहुत परिचित कीड़ा है जो किताबों के बीच में से अक्सर इध र- 
उधर तेजी से भागता है। यह किताबों में ही रहता हो, सो बात नहीं है। इसके रहने 
का मुख्य स्थान तो घर के कूड़ा-ककंठ के ढेर और छप्पर और खपरलों के धूल 
भरे छेद और सूराख हूँ। 


मछली छोटा-प्ता आध इंच लम्बा कीड़ा है जिसका लरूम्बा शरीर १२ खंडों में 
विभकत रहता है। इसके आगे का हिस्सा चौड़ा रहता है, जो पीछे पतला होता चला 
आता है। इसके तीन पतली दु्मे और दो लम्बे स्पर्शसत्र (07०779८) रहते 
हैं। इसका शरीर चाँदी जेसा चमकीला रहता है। इसके आँखें नहीं होतीं, लेकिन 


यह अपना सब काम इन्हीं स्पशंसूत्रों से चला लेती है। 


मछली का शरीर बहुत कोमल होता है। इसके मूह की बनावट इस प्रकार की 


३८ 
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होती है कि यह चीजों कुतर सके । इसका शरीर बहुत पतले और चिकने शल्कों से 


सछली 





ढंका रहता है और तितलियों के समान कुछ 
प्राणियों की तरह इसके शरीर में परिवतेन 
नहीं होता। पंदा होने के बाद से इसका 
शरीर बढ़ता जरूर है, लेकिन शकल-सू रत 
पहले ज॑सी ही रहती है। इसे छिपे रहना बहुत 
पसन्द है। इसीलिए जब हम इसे अपनी 
किताबों के बीच में पाते हैँ तो यह भाग 
कर जिल्द के बीच की खाली जगह में छिप 
जाती है। 


मछली का मुख्य भोजन सूखी पत्तियाँ 
वगेरह हैं। कागज के वारे में तो हम सब 
जानते ही हैं कि यह हमारी पुस्तकों को 
किस बुरी तरह से चाट डालती हैं, लेकिन 
इसे सब कागजों का दुश्मन कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि यह सब कागजोंकों नहीं खाती । 
इसे तो मीठी और ऐसी चीज पसन्द हैं 
जिनमें स्टाचे हो । यह वेसे ही कागज खाती 
है जिसमें लेई या गोंद वगेरह लगा रहता है। 


पक्षवर्मी उपश्रेणी 


( 808 .358 ऋर0शाफछघध ८075 ) 


इस उपश्रेणी में वे कीट हैं जिनके अगले पर सीधे और कड़े होते हैं । इन्हे पक्षवर्म 
(7/9६०) कहते हैं। इनके नीचे पंखीनुमा पिछले पंख होते हैँ । उड़ते समय 
इनके अगले पंख वायुयान के दोनो पंखों की भाँति अच्चल रूप से फैले रहते हैँ और 
पिछले पंख तेजी से चल कर कीड़ों को उड़ने में सहायता देते हैं । 


ये अपने मुंह से कुतर सकते हैं और इनकी टाँगें कूदने तथा दौड़ने में इनकी 
सहायक होती हैं। इन कीटों में अधूरा रचनान्तरण (सिशाग। ॥/८६७77707[7028 ) 
होता है और अण्डों से निकलनेवाले शिशुकीट माँ-बाप के अनुरूप ही रहते ह। 


संधिषादकीव विभाग ७९ 


इसके अच्तरगंत कई वर्ग हूँ, लेकिन यहाँ केवल सात वर्गों का ही वर्णन किया जा रहा 
है। इस उपश्रेणी में टिट्डे, टिड्डियाँ, तिलूचट्रे, झींगुर, कठकीड़ा, छेठकी आदि कीड़े हैं । 


पक्षवर्मी वर्ग 


( 057) 0७8 07प0श7फः5 ) 


इस वर्ग में छंउकी, तिलूचट्वे, कठकीड़े, टिठ्ठें तथा झींगुर आदि ऐसे जीव हैँ जिनको 
देखकर सहसा यह विश्वास ही नहीं होता कि इन सबका आपस में इतना निकट 
संबंध है। 


ये शकल-सूरत में ही नहीं, अपनी आदतों में भी एक दूसरे से बहुत भिन्नता रखते 
हँ। इससे इन्हें एक वर्ग का जीव मानने में संदेह उठता है। ये सब सीधे पंखवाले जीव 
कहलाते हूँ क्योंकि इनके अगले पंख सीधे और कड़े होते हें और पिछले पंख पंखी की 
शकल के मुड़े हुए रहते हं। उड़ते समय इनके पिछले पंख तेजी से चलते हे और अगले 
पंख अचलरूप से फंले रहते हैं। ये अपने मुखभाग से कुतरने और चबाने का काम 
लेते हैं । 


इन जीवों का रचना-परिवर्तेन अधरा रहता है क्‍योंकि अण्डों से निकलनेवाले 
शिशु-कीट (५०॥४७॥) बहुत कुछ प्रोढ़ कीटों के अनुरूप ही रहते हैँ। ये भरी भाँति 
कूद और दौड़ सकते हूँ और इनमें टिट्ठी आदि तो उड़ने में उस्ताद होती हे । 


यहाँ छेंउकी, तिलचट्टा, बोड़र, रीवाँ, पातालगौर, कठकीड़ा, झींगुर, टिड्ठी और 
विट्टों का वर्णन किया जा रहा हू जिनसे हम सब भली भाँति परिचित हैं और जो इस 
वर्ग के बहुत प्रसिद्ध कीड़ हें । 


( ॥५0४छ8७76 ) 
छठकियों की एक दो नहीं अनेक किसमें हमारे देश में पायी जाती हैं और हममें 
से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें बरसात में कपड़े में घुसकर इच्होंने काटा भी होगा। 


छेंठकी लगभग आधी इंच लंबी होती है जो दुम की ओर की चिमटी जैसी बनावट 
के कारण बहुत जल्द पहचान छी जाती है। यह कत्थई रंग की होती है और इसका 
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सिर और सारे बदत का हिस्सा चपटठा-सा रहता है। इसके पर औसत लंबाई के 
होते हैं, जिनसे यह जमीन की सतह पर बड़ी तेजी से चलती हैं । 
रे इसकी मूँछ या स्पशेसूत्र (.00(- 
०702९ ) लगभग इससे चौथाई इंच 
लंबे रहते हँ। इसकी आँखें बर्ड 
होती हैं जिनकी बनावट तितलियों 
की तरह संयुक्त रहती है । इसका 
वक्ष न छोटा ही होता है और न 
बड़ा ही। इसके पंखों की बनावट 
बहुत सुन्दर रहती है जो पंखी की 
तरह खुलते और बंद होते हैँ । 
छेठकी के भोजन के बारे में 
यद्यपि अभी तक ठीक-टीक पता नहीं 
चल सका है, फिर भी यह सड़ी-गली 
पत्तियाँ आदि खाती है, इतना तो 
माल्म ही है। छेंउकी पंख होने 
प्र भी उनका इस्तेमाल बहुत कम 
करती है और जहाँ तक हो सकता 
छेठकी है भाग कर ही अपना काम चलाती 
है। कभी-कभी यह रात को रोशनी के पास जाने के लिए पंख फंलाकर उड़ती है। 
यह ज्यादातर पेड़ की छाल के नीचे सड़ी पत्तियों, कूड़ा-करकट या जड़ों और पत्थरों 
के नीचे अपना समय बिताती है । 


छेंठकी की दुम के पास की चिमटी इसके किस काम आती है, इसका अभी तक 
पता नहीं चल सका। कुछ लोग इसको आत्मरक्षा का साधन जरूर समझते हूँ, लेकिन 
सब छेठकियाँ काठती भी तो नहीं। 

छंठकी बरसात में बहुत तेज रहती है क्योंकि जब जमीन नम और मुलायम हो 
जाती है तो इसे बहुत आराम हो जाता है, लेकिन जाड़ा आने पर यह किसी सुरक्षित 
स्थान में मिट्टी या ईट-पत्थरों के नीचे शीतशायी हो जाती है और फिर जाड़ों बाद कहीं 
इसकी निद्रा टटठती है। 
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तिलूचट्टा 


( ए(00रछऋ0436प्त ) 


तिलचट्टों की भी कम किस्यें नहीं हैं। चौथाई इंच से लेकर दो इंच तक छूबे 
तिलचट् हमारे देश में पाये जाते हैं। छोट तो जरूर निगाह तले नहीं पड़ते, लेकिन 
बड़ों को हमने न देखा हो, यह संभव नहीं। सीलन की जगहों में तथा घर की 
नालियों के आसपास ये कत्थई रंग 
के कीड़े अपनी कागजी बनावट के कारण 
बरबस हमारो निगाह अपनी ओर खींच 
लेते ह। इनके शरीर की ऊपरी सतह 
चपटी और चिकनी होती है और ये 
काफी तेज भाग सकते हूँ । 


इनमें से कुछ के तो पर होते हैं 
और कुछ बेपर के होते हैं, लेकिन अंडे 
से बाहर निकलने पर परवाली किस्मों 
के भी बच्चों के पर नहीं रहते । हाँ, 
छोट कद के रहने पर भी उनकी शकल- 
सूरत जरूर बड़ों से मिलती-जुलती 
रहती है। 


तिलचट्ट कूड़ा-करकट में, पत्तियों 
और ईंट-पत्थरों के नीजे, जहाँ भी उन्हें 
नमी मिली, रह लेते हैं । कुछ हमारे 
घर की मोरियों और गुसुलखानों में 
अपना घर बना लेते हैं। ये मुरदाखोर कीड़े हैं जिनके खाने में सभी तरह की सड़ी- 


गली चीजें शामिल रहती हें। 





तिलचडूटा 


तिलचट्ट यद्यपि हमारा नुकसान नहीं करते, लेकिन सफाई के ख्यारू से इनको घर 
से नष्ट कर देना ही पड़ता है। 
दर 
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चिड़्डा या बोड़र 
( छापा रद 7:5७४६४४१ ) 


कद 
पर 


चिट्े था बोइर टिट्वियों के भाई-बिरादरी हें। यद्यपि इनकी शकल टिट्डियों से 


छ 
भ्ल्नु व ले: मन  - हक का ने 
भिन्न होती है, फिर भी दो 


व 


की आदतें बहुत-कुछ एक जेसी होती हैं। 
बोइर देखने में कम सुन्दर नहीं होता, फिर भी उसका रंग पास पड़ोस की वस्तुओं 
से मिलता-जुछता रहता है। बनावट में कभी तो यह टहनी-सा रूगता है और कभी 
सूखी पत्तियों जेसा । 

इसकी आँखें संयक्त और बड़ी होती है और यह अपने सिर को भी इधर-उधर 
घ॒ुमा लेता है। इसके अगले दोनों पर पतले, छंबे और रंगीन होते हैं जो पिछले परों 
को ढके रहते है । 





चिट्डा या बोड़र 


बोड़र का मूह टिड्टियों की तरह छोठा होता है। इसके पेर इसके बड़े काम के 
होते हैं, जिनसे यह छोटे कीड़ों-मकोड़ों को बड़ी मजबूती से पकड़कर अपने मुँह तक 
लाकर उन्हें खा जाता है। इन्हीं लंबी टाँगों से बोड़र बड़ी आसानी से जमीन पर 
दौड़ भी लेता है। 

इसकी मादा एक प्रकार के चिवचिपे खोल में अंडे देती है जो किसी पेड़ के तने 
से चिपके रहते हें। अंडों के फूटने पर चिट्ठों के छोटे-छोटे चींटे की शकल के बच्चे 
निकलते हूं। 

बोड़र का मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े हे, जिन्हें यह घास-फूस के बीच बड़ी आसानी 
से पकड़ लेता है। 
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पातालगौरा 
( प्राण्09758 ) 


पातालगौरा टिट्ठी की जाति का जीव है, लेकिन इसको जैसे प्रकृति ने आकाश में 
उड़ने के बजाय पाताल में ही रहने के लिए बनाया है। यह टिड्डी से बड़ा होता है, लेकिन 
इसके एक ही जोड़ा पर का रहता है, जिसका पिछला सिरा घूमकर ऐठा सा रहता 
है । इसीलिए यह बलई जमीन में बिल खोदकर उसी में छिया रहता है। 


हमारे देश में वैसे तो प्रायः सभी रेतीली जमीनों पर पातालगौरे दिखाई पड़ते हैं, 
लेकिन इनकी ज्यादा संख्या पंजाब के कुछ हिस्सों में या उत्तरी मारत के रेतीले भागों 
में पायी जाती है। पातालगौरे की शकलरू बहुत भयानक और अजीब-सी होती है। 
इसके बड़े-बड़े जबड़े और मँछ, जिसे यह घड़ी की स्प्रिंग की तरह लपेट रहता है, इसके 
चेहरे को और भी भयानक बना देते हैं । इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़ हैं जिन्हें 
यह अपने मजबूत जबड़ों से बड़ी आसानी से कुचल डालता है। 





पातालगोरा 


पातालगौरे का बिल बहुत गहरा होता है जिसमें पानी भरने से यह बाहर निकल 
आता है। दो पतालगौरों की कमर में रस्सी बाँधकर लड़के उनको लड़ाते हें और 
अक्सर इसको चिड़िया पकड़नेवाली चौगड़िया के बीच में बाँधकर इससे चिड़िया 
फँसाने का काम भी लिया जाता है। इसको देखकर जेसे ही चिड़िया छासा लगी हुई 
चौगड़िया के ऊपर बेठती है उसके पंख चौगड़िया की तीलियों में लिपट जाते हैँ और 
वह उसी में फेस जाती है। 


इसकी मादा बिलों में ही अण्डे देती है । 


८४ जीव-जगत 


रीवाँ 
( 3 0)],, (शा0रा ) 


रीवाँ भी पातालगौरे का भाई-बंध है जिसको पातालगोरे की तरह जमीन म 
बिल खोंदकर रहना ज्यादा पसन्द आता है। 


इसका सिर और वक्ष बड़ा होता है और अगली टाँगे काफी मजबूत होती हें, 
जिनके सहारे यह जमीन में गहरा बिल खोद लेता है। 


रोवाँ डढ़ दो इंच लंबा भद्दा-सा जीव है, जिसके सिर और वक्ष का अगला हिस्सा 
कड़ा होता है। इसके पर इसके मुलायम पेट से बिलकुल चिपके हुए रहते हें । इसके 
पिछले पर नोकीले होकर पीछे की ओर काँठ जैसे निकले रहते हैं। और इसके पेट 
के पिछले हिस्से पर दुम की जगह दो नोकीली सलाखें ऊपर की ओर उठी रहती हैं। 





रीवाँ रात्रिचर जीव है जो रात में ही वाहर निकलता है । इसे रोशनी 

बहुत पसन्द है और इसी से यह अक्सर लेम्प के निकट आकर्षित होकर चला आता है। 

इसके बिल में भी पानी डालकर इसे बाहर निकाला जा सकता है और इससे भी 
पातालगौरे की तरह चिड़िया फेंसाने का काम लिया जाता है । 


दे 


मादा रोवाँ बिलों मं अंड देती है जो काफी गहर होते ह। बिल के निचले हिस्से 
में एक गोल कोठरी-सी रहती है जहाँ मादा काफी संख्या में छोट-छोट सफेद 
बेजाबी अंडे देती है। ये अण्ड आपस में जुट न रहकर अलग-अलग रहते हैं । इन अण्डों 
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के फूटने पर जब बच्चे निकलते है तो वे अपने अलग-अलग बिल बनाते हैं और प्रौढ़ 
रीवों की तरह कीड़ें-मकोड़ों से अपना पेट भरते हूँ । 


रीवाँ जान-बूझकर हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते लेकिन इनके बिल 
जब काफी संख्या में एक जगह हो जाते हैं तो उनसे अक्सर पौधों की जड़े कट जाती 
है जिससे पौधे सूख जाते हूं। 


कठकीड़ा 
( शपलर वरछएटप' ) 
कठकीड़े को हम लोगों ने बहुत कम देखा होगा। इसका कारण यह नहीं है कि 
यह हमारे यहाँ बहुत कम होता है या इसका कद बहुत छोटा होता है, बल्कि यह अपनी 


बनावट के कारण पेड़ की टहनियों पर एसा छिप जाता है कि उसे देखकर भी हम 
तब तक उसे नहीं पहचान पाते जब तक यह हिलता ड्लता नहीं । 


कठकीड़ा वेसे तो चिट्ठा का भाई-बिरादर है, लेकिन यह अपनी टाँगें शिकार 





कठकोड़ा 


पकड़ने के काम में नहीं लाता और न पिछली टाँगों से टिट्ढठों या सुग्गों की तरह कूदता 
ही है। 

कठकीड़ा चार से छः: इंच तक लंबा होता है जिसकी बनावट एकदम सूखी टहनी' 
जेसी होती है। इसे किसी डाऊू पर बेठ देखकर सहसा यही ख्याल होता है कि कोई 
पतली-सी सूखी टहनी है। इसे बदन का रंग भी पास-पड़ोस के रंग से ऐसा मिल जाता 
है कि जल्द इस पर निगाह नहीं पड़ती । 


कठकीड़े का मुख्य भोजन पेड़ की पत्तियाँ हें लेकिन यह हमारी फसल को नुकसान 
नहीं पहुंचाता क्योंकि इसके रहने का मुख्य स्थान गरम प्रदेशों के जंगल हैं । 
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इसका नर मादा से कुछ मोटा होता है और उसके पर भी रहते हैं । मादा एक- 
एक करके अंडे देती है जो जमीन पर 
बीज की तरह बो दिये जाते हैँं। इन 
अंडों पर बीज की तरह एक कड़ी खोल 
भी रहती है। अंडों के फूटने पर जब 
बच्चे निकलते है तो उनका कद छोटा 
रहने पर भी उनकी शकल बड़ों की ही 
तरह रहती है। इसी का निकट संबंधी 
एक और कीड़ा हमारे यहाँ होता है 
जिसे पतकीड़ा (7,८० ४८८६ ) 
या पतकिरवा कहते है । 


कठकीड़े की तरह यह भी बहुत 
प्रसिद्ध कीड़ा है, जो देखने में एकदम 
पत्ती-सा जान पड़ता है। यह अपने 
हरे रंग और पत्ती जेसी शकल के कारण 
पेड़ों पर इस खूबी से छिप जाता है 
कि पत्तियों के बीच बैठ रहने पर 
पतकीड़ा जल्द इस पर हमारी निगाह नहीं 

पड़ती । इसकी और सब आदतें कठकीड़े जेसी रहती हैं । 





/77 निगम नदी 
2! (हि 
५ ्छ 





भींग्र 
( पा एफ ) 
झींग्र सारी दुनिया में फंले हुए हैं। हमारे देश में भी ये प्रायः सभी जगह पाये 
जाते हैं। इन्हें तलाशने के लिए घरसे ज्यादा दूर जाने को जरूरत नहीं पड़ती । तस्वीर 
या आलमारियों के नीचे, संदूक और अन्य सामानों के पीछे,जहाँ गंदगी रहती है,झींगुरों 
की भरमार हो जाती है। बरसात में तो इनकी तेज आवाज से कान के परदे फटने 
लगते हूँ । 


हमारे यहाँ अक्सर झींगुरों की दो जातियाँ दिखाई पड़ती हैं। काला झञींगुर 
(7९6 (:0८८०:) और भरा झींगुर (0:5८ (!एंटॉप्ट)) । जैसा कि नाम से 
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जाहिर है दोनों के रंग में फकं जरूर रहता है. छेकिन दोनों की आदत एक-जेसी ही 
होती है । 


झींगुर टिठ्ठी की तरह लंब नहीं होते और न इनका दरीर ही दोनों बगल से दवा 
रहता है बल्कि ये टुइंया कौड़ी की शकल के चयटे से जानवर हैं, जिनकी पिछली टाँग 
औरों से लंबी होती हैँ जिससे ये मेढ़क की तरह कद-कद कर चलते हैं । 


झोंगुर बात-पात खानेवाला छोटा-सा चपटा. /# ७७. काव्य 
जीव है, जो हमारी फसल को काफी नकसान ४ ४ 
पहुचाता है। इसकी लंबाई आधे इंच से डंढ़ 
इच तक पहुंच जाती है। काला ज्ञींग्र भूर से 
कुछ छोटा होता है और उसके पेठ के चारों 
ओर नारंगी बिदियाँ रहती हें । यह अपने अगले 
परों को एक दूसरे से रगड़कर एक प्रकार की 
तेज आवाज करता है जो बरसात में अक्सर 
सुनाई पड़ती है । द ;# 





झींगूर का सिर तो बड़ा होता ही है, उसकी 
मूँछ भी काफी लंबी होती हें। इसके शरीर का 
रंग मटमेला भरा या कलछौंह रहता है । इसके झींगुर 
अगले परों का कुछ हिस्सा तो पीठ पर फंछा रहता है और कुछ पेट में चिपका 
रहता है। इसके पिछले पंख बंद रहने पर पीछे की ओर डंक की तरह निकले रहते हैं । 
पीठ के पिछले हिस्से में दुम की तरह दो नोके निकली रहती हैं और इसकी अगली 
टाँगों के ऊपरी भाग पर टिट्डियों की तरह सुनने की इन्द्र गी है 


झींगुरों के रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं रहता। कुछ गहरा बिल खोदकर. 
रहते हैँ तो कुछ सड़ी-गली पत्तियों के नीचे थोड़ा ही गहरा बिल बनाते हैं। कुछ ने 
एकदम घरों में रहने की आदत डाल ली है तो कुछ ने अपना निवास पेड़ और झाडियों 
के बीच चुना है। बिल बनानेवाले झींगर शाकाहारी होते हैं और ज्यादातर रात को 
ही वाहर निकलना पसन्द करते हैं, लेकिन झाड़ी के बीच रहनेवाले झींगरों का 
मुख्य भोजन छोट-मोट कीड़ हैं। 
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झींग्रों के अंडे-बच्चों के बारे में अभी ज्यादा पता नहीं चला है, लेकिन इतना 
तो ज्ञात ही है कि ये अंडे देते है जिनके फूटने पर इन्हीं की शकल-सूरत के बहुत 
छोटे कद के बच्चे निकलते है । 


टि्ड्डी 
(7,0८ए87 ) 


टेह्टी की एक नहीं अनेक जातियाँ हें जो छोटी-बड़ी सभी तरह की होती है| 
ये संसार के सभी स्थानों में पायी जाती हैँ और इनके हमलों से कोई भी देश नहीं बच 
पाया है। 


प्रारे देश में टिट्टियों की वेसे तो कई जातियाँ हैं, लेकिन इनमें से दो प्रमख हं-- 
एक का निवास तो सीमाप्रान्‍्त से राजपूताना तक है और दूसरी ने अपन रहने का 
स्थान बंबई प्रान्त चुना है। 


टिट्ठी झुंड में रहनेवाले जीव हैं। ये लाखों करोड़ों के झुण्ड में रहती हैं। टिट्टीदल 
तो मशहूर ही' है। जब इनका यह दल उड़ता है तो आसमान काला हो जाता है। 
दूर से देखने से यह बादल-सा जान पड़ता है और कभी-कभी तो यह मीलों लंबा 
होता है । 


टिट्वियाँ इस प्रकार स्थान परिवतंन क्‍यों करती हैँ, इसका अभी ठीक-टीक पता 
नहीं चला है। लेकिन इनसे फसल का कितना नुकसान होता है यह तो हम लोग 
भली भाँति जानते हैं। मीलों लंबे टिड्डियों के दल के सामने जो खेत पड़ते हैं वे तो साफ 
ही हो जाते हैं, साथ ही साथ पेड़ की पत्तियों की भी सफाई हो जाती है। इनके 
झूंड को रोकना संभव नहीं होता । लोगों ने बड़ी-बड़ी खाइयाँ खोदीं, आग जलाकर 
मार्ग अवरोध किया, लेकिन किसी बात में पूर्ण सफलता नहीं मिली । 


हमारे देश में तो इनके हमले का उतना जोर नहीं होता, लेकिन कभी-कभी इनकी 
बाढ़ आ ही जाती है। उस समय का देश्य बड़ा डरावना-सा लगता है। चारों ओर 
भय का वातावरण हो जाता है और ऊपर आसमान मे इनके उड़ने से एक तरह की 
आवाज होती रहती है। चिड़ियों के लिए तो यह बड़े आनन्द का समय रहता है। 
वे आपस के वेर-भाव भलाकर इनके झण्ड के पीछ ऊरूग जाती हें और ऊपर उडते 
ही उड़ते इनको पकड़कर अपना पेठ भरती हैं। 
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कं 


टिंह्टी को हम सबने देखा होगा। इसकी बनावट लंबी और च्टा हैः 
इनकी पिछली दोनों टाँगें अगली टाँगों से लंबी रहती हैं । इनकी मूंछ पदक आर दवा 





टिड्डी 


होती हे | ये ही इनके स्पशंसूत्र ([ 72792 )] हे । इनके मुह की वनावबंश गे द्ी 
जाना जा सकता है कि इनका भोजन घास-पात है। इनके धड़ का अगला भाग बद्धा 
और साफ़ दिखनेवाला होता है। 


टिट्टियों के अगले छोटे पर, मोटे और रंगीन होते हैं जो पेट को ढके रहते है । 
इनके परों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिसके सहारे ये सेकड़ों मील का सफर तय 
कर लेती हैँं। उड़ते समय इन परों से एक प्रकार की आवाज़ निकलती रहती है। 


यह आवाज़ इनके अगले परों के आपस में रगड़ने से निकलती है। इन परों का 
कुछ हिस्सा चपटा रहता है जो नीचे एक दूसरे पर चढ़ा रहता है और जिनका 
परस्पर रगड़ से ही यह ककंश आवाज होती है। 


टिड्डियों का रंग प्राय: हरा रहता है जिससे वे पत्तियों के बीच आसानी से छिप 
जाती हैँं। वसे ये विभिन्न रंगों की होती हैं, और उत्तका रंग पास-पड़ोस के अनुरूप 
ही बदलता रहता है। घास और पत्तियों के बीच ये इस तरह छिप जाती हें कि जब 
तक हिलती नहीं इन्हें देखना बहुत कठिन हो जाता है। इनके पेट का हिस्सा काफ़ी 
नरम रहता है। 


मादा टिट्ठी बरसात के शुरू में किसी पत्ती के किनारे घास के तने में और पेड़ 

की छाल में छेद करके अंड देती हैं। कभी-कभी वह जमीन में बिल बनाकर अंडे देती है । 
ये सूराख बड़ नहीं होते और जब वे अंडों से भर जाते हैं तो टिडडी एक प्रकार के चिप- 
चिपे पदार्थ से बिल को भर देती है। इस तरल पदार्थ से अंडे एक दूसरे से चिपक जाते 
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हैं और उसके सूखने से सूराख का मुँह भी बंद हो जाता और वह आस-पास की 
जमीन जैसा दिखाई पड़ने ऊूगता है 


ये अंडे करीब तीन सप्ताह बाद फठते हें और उनमंसे छोट-छोट हरे रंग के कीड़े 
निकलते हैँ | कुछ ही घंटों में उनकी हरी खाल उत्तर जाती है और वे करुछोंह दीख 
पड़ते हैं। धीरे-धीरे उनकी बाढ़ होने छगती है और उनके शरीर का खोल तंग होकर 
कस जाता है। कसने के बाद वह साँप के केंचल की तरह निकल जाता है। कई मरतबा 
इस तरह का खोल बदलकर ये बच्चे बड़ हो जाते हें और करीब एक महीने बाद 
उनके पर भी निकल आते हूं । 


टिट्वियाँ ज्यादातर रात में निकलना पसन्द करती हैं लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो 
दिन को भी दिखाई पड़ती हैं। इतका मुख्य भोजन वेसे तो घास-पात है लेकिन खाने 
की कमी होने पर ये कीड़े-मकोड़े भी खा लेती हैँ । इन्हें भी पतिंगे की तरह रोशनी पसन्द 
हे ओर इनकी कुछ जातियाँ तो लैम्प के पास तक पहुँच जाती हैँ। 


टिडिडा 


( "8358 पछ्लर0शरझछआऋपछ ) 


टिट्डों को हम उड़नेवाली टिड्डियों ([,0८५5४४) का छोटा भाई कहें तो कुछ बेजा 
न हांगा। ये ह भी असर मे उसी खानदान के। लेकिन अपनी अकेले रहने की आदत 
और बनावट के कारण इन्हें टिडिडयों से अछग कर दिया गया है। 


टिट्ठें की बहुत-सी जातियाँ हमारे यहाँ फैली हुई हैं जिनमें टिड्ढा, सुग्गा, पतेंगा 
और फनगा आदि मुख्य हैं। 


टिट्टों को हम सब पहचानते हैं। ये घास में रहनेवाले दो इंच के जीव हैं जो पिछली 
टाँगों के बड़ी होने के कारण उछल-उछलकर चलते हैं। इनका रंग आसपास के घास- 
पात के इतना अनुरूप हो जाता है कि इन्हें जल्द देखना संभव नहीं | इनका यह रंग 
हमेशा एक जेसा न रह कर मौसम के साथ-साथ बदलता रहता है। बरसात में जब 
घास हरी हो जाती है तो इतका शरीर भी हरे रंग का हो जाता है, लेकिन बरसात 
के बाद घास के सूख जाने पर टिट्ढे भी सूखी वास की तरह भूरे हो जाते हैं। इसी 
कारण बठ रहने पर इनको देख लेना आसान नहीं होता। 


संधियादजीव विभाग ९१ 


, उड़ते समय टिट्ठों को पहचानना ज्यादा कठिन नहीं होता क्योंकि इनके दुह्रे 
या दो जोड़ परों में से ऊपरवाले पर तो इनके बदन के रंग के होते हैँ लेकिन नीचेवा 
परों का रंग चटक होता है। उड़ते समय ये दोनों पर साफ दिखाई पढ़ते हूं । 


जे 2, 


3/ 


२] 


टिट्टों का सिर औसत कद का होता है जो वक्ष से बिलकुल अलग दिखाई पड़ता 
है। इनके स्पशंसूत्र छोटे और आँखें बड़ी होती हैं। इनके मुँह को देखने से जान 


कर] 


पड़ता है कि जैसे ये घास ही खाने के लिए बनाये गये है । 


टिट्टों के नर-मादा छोट-बड़े कद के होते है और उनके रंग मे भा थोडा-बहुत फक 
रहता है। मादा जमीन में बिछू बनाकर अंड देती है, जिनकी संख्या काफी रहती है। 
ये अंडे एक दूसरे से एक प्रकार के लसदार पदार्थ से जुट रहते हैँ । अंडे फूटने पर उनमें 
से छोट-छोट बच्चे निकलते हु जो कद में बहुत छोट होने पर भी शकल-सूरत में 
टिट्ठे जैसे ही होते हैं। थोड़े दिनों बाद बढ़ने के लिए इनके छोल फट जाते हूँ और : 
उनमें से नये खोल पहने निकल आते है । प्रौढ़ टिड्डे के बराबर होने तक इनको पाँच- 
सात बार अपना तंग खोल बदलकर नये खोल में बाहर आना पड़ता है। 





व्ड्ठि 
टिड्डे की ही जाति का एक और कीड़ा हमारे यहाँ काफी संख्या में मिलता है 


जो सुग्गा कहलाता है। यह टिड्ढे से कुछ छोटा होता है और इसका शरीर भी उससे 
कोमल रहता है। 


बरसात के मौसम में सुग्गों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इनको किसी भी खेत 
या घास के मंदान में देखा जा सकता है। 

सुग्गे को यह प्यारा नाम इसके हरे रंग के कारण ही मिला है, लेकिन घास सूख 
जाने पर इसका भी हरा रंग बदलकर भूरा हो जाता है जिससे उसका भरा लिबास 
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उसे सूखी घास में छिपने में मदद दे सके। इनमें से कुछ के ऊपर चमकीली धारियाँ 
भी रहती हैं। सुग्गे का कद एक से डंढ़ इंच तक होता है और इसके नर से मादा बड़ी 
होती है। सुग्गे की मूंछे ऊपर की ओर उभरी रहती हैँ, जिससे इसको पहचानना कठिन 
नहीं होता। इसकी और आदतें टिट्ठे से मिलती-जुलती होती हैं। सुग्गे से भी छोटा 
इसी जाति का एक और कीड़ा हमारे यहाँ पाया जाता है, जो पतेंगा ($॥79/॥ 
(>7455-00//०7 ) कहलाता है। यह सारे देश में काफी संख्या में फेला हुआ है। 

पतेंगे उगती हुई फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं और उस समय इनको खेतों में 
काफी तादाद में देखा जा सकता है। इसके अलावा इन्हें रात में रोशनी के निकट 
देखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं। इन्हं रोशनी उसी तरह पसन्द है जैसे पतिगों को 
और यही वजह है कि ये लम्प के नजदीक फ़ौरन पहुँच जाते हैं । 


मादा पतंगा बरसात म दो बार अंड देती है, जिनमें से इन्हीं की शकल के किन्तु 
बहुत छोटे कद के बच्चे निकलते हैं । 


फतगा 
( ए0ध0र डतफ््3७९८ए 68558 प्रफफशऋःए ) 


फनगा भी पतंगा की तरह छोट कद का जीव है जिसे सारे देश में देखा जा सकता 
है। उगती फसल को पतेंगे की तरह ये भी काफी नुकसान पहुँचाते हैं। तंबाकू की 
फप्तछ को तो इनसे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचता है क्योंकि उसकी पत्तियाँ ये बड़े 
स्वाद से खाते हैं। 


नर फनगा मादा से कुछ छोटा होता है और उसका रंग भी भूरा रहता है। मादा 
जरूर हरे रंग की होती है जो पतेंगे की तरह बिल में अंड देती है। 
इनकी और आदतें पतेंगे या सुग्गे से मिलती जुलती रहती हैं । 


वल्मगण वर्ग 
( 083 0छ 80 ए?7फ4 ) 
इस वर्ग में अपने प्रसिद्ध सामाजिक-कीट दीमक को रखा गया है, जिसकी लगभग 
१,६०० जातियाँ सारे संसार में फंडी हैं। चींटियों की भाँति इनका भी सामाजिक 


संबटन बहुत व्यवस्थित रहता है और इनके कुटुम्ब में चार प्रकार के प्राणी पाये जाते 
है, जो राजा, रानी, सिपाही तथा मजदूर कहलाते हैं । 
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मजदूर दीमक प्रजनन-शक्ति से विहीन और नेत्रों तथा परों से रहित होती ह। 
इनको दिमौर की मरम्मत और अंडे-बच्चों की देख-रेख करनी पड़ती है। सेनिकों का 
सिर मजदूरों से बड़ा होता है। ये भी जनन-शक्ति से शून्य, अंधे और पंखविहीन होते 
हैं। इनका काम दिमौर की रक्षा करना है। ये बहुत ही निर्भीक होते हैं और दिमौर 
में क्षति होते ही तुरंत वहाँ पहुंच कर दुश्मनों का साहसपूर्ण सामना करते 
हैं। ये मजदूरों से दिमौर की मरम्मत कराते हूँ और स्वयं उनकी रक्षा के लिए 
खड़े रहते है । 


राजा और रानी लेंगिक दृष्टि से पूर्ण होते हैँ और वे नेत्र और पंख से युक्त होते 
हैं। उनकी आयु साधारणतया १० वर्ष की होती है। रानी की लंबाई प्रजनन के समय 
५-६ इंच की हो जाती है और उसका पेट चर्बी और अंडों से भरा रहता है। वह एक 
ही स्थान पर पड़ी रहती है और वहाँ से हिल-ड॒छ नहीं सकती । साधारणतया रानी 
एक दिन में ६० से ८० हजार तक अंड देती है। 


दीमकों का मुख्य भोजन ऊलकड़ी, कपड़ा और चमड़ा आदि है जिसके लिए वे काफी 
दूर तक चले जाते है। ये हमारे पेड़-पौधों की जड़ों को काट डालते हैँ। इन्हे रोशनी 
से बहुत नफरत है। इसी कारण इन्हें जहाँ जाना होता है ये वहाँ तक मिट्टी की पतली 
सुरंग बनाते हैं और उसी के भीतर इनकी पछटन चलती है। यहाँ अपने यहाँ के 
प्रसिद्ध दोमक का वर्णन दिया जा रहा है। 


दीमक 
( एप भर ) 


दीमक उन कीड़ों में से हैं जो हमारा बहुत नुकसान करते हैँ । ये लकड़ी का तो 
नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे छोट पेड़-पौधों को भी काट डालते हैं । 


दीमक के चींटी की तरह सामाजिक-कीट हैं जो जमीन के भीतर अपना बड़ा 
नगर बसाते हैं जिसमें उनके राजा, रानी, मजदूर और सिपाही दीमक रहते हैं । 
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दीमक भी बिलों के ऊपर दीमकों के ऊँचे घर होते हैं, जो दिमौर कहलाते हैं। 
ये बहुत मजबूत मिट्टी के होते हैं और इनकी ऊँचाई कहीं-कहीं २०-२५ फूट तक हो 
जाती है। 


९४ जीव-जगत 


रानी दीमक का काम अंडा देना होता है। जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैँ तो 
उनमें कुछ मजदूर और कुछ सिपाही हो जाते हैं। मजदूर दीमकों के न तो पर होते 
हैँ और न आँखें। उनको जीवन भर केवरू घर बनाना और बच्चों की देख-रेख 
करना पड़ता है। 
दीमकों को रोशनी से 
नफरत है इसी लिए जब उन्हे _ 
किसी पक्‍की जमीन से दूसरी 
जगह जाना होता हैतो वे 
मिट॒टी की पतली सुरंग बना 
कर वहाँ पहुँच जाती हं। इन 
सुरंगों में होकर दीमक सूखी 
लकड़ी तक पहुँच जाती हैं और 
उसे पेट भर खाकर अपने 
पेट में जमा करती जाती हें। 





दीमक उसके बाद खाई हुई लकड़ी को 
(सजद्र, रानी, सेनिक) वे बिल में आकर उगल देती है 


तीसरी किस्म की दीमकें परदार होती हैं जो वरसात आने पर लाखों की तादाद 
में बाहर निकलती हैं। इनमें से बहुत-सी रोशनी में जलकर मर जाती हैं और बहुत- 
सी चिड़ियों, मेढकों और छिपकलियों की शिकार हो जाती हैं । 


पुस्तककीट वर्ग 
( 0घाफऋाह ए50ए0एशफ”ाइ3 ) 


इस वग मे किताबीकीड़े रखे गये हैं जिनका शरीर बहुत छोटा और कोमर होता 

है। इनकी लगभग ३०० जातियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं जिनमें से कुछ के पर होते 
हैं और कुछ परों से रहित रहते हैं। ये कूड़ा-करकट या दीवालों के दराजों या पेड़ 
की छालों के नीचे रहते हैं और कुछ हमारी पुस्तकों और चटाइयों आदि में घसे रहते 
। इनका मुख रुखानीनुमा जबड़ों से युक्त रहता है जिससे ये सब चीजों को आसानी' 

से कुतर डालते हैं। ये कागज, खर-पतवार, काई और फफंद आदि से अपना पेट भरते 
हैँ और इनका कद एक मिलीमीटर से भी छोटा ही होता है। इतने छोट कद के होने पर 
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भी ये इतनी तेज़ आवाज करते हें कि सहसा यह विश्वास ही नहीं होता कि यह आवाज 
इन्हीं की है। यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध पुस्तककीट का वर्णन किया जा रहा है। 


किताबीक़ींडा 

का, 68 ) 
किताबीकीड़ा दीमक की शकल-सू रत का छोटा-सा कीड़ा है जो अक्सर किताबों 
के बीच दिखाई पड़ता है। यह न भी दिखाई पड़े, तो भी इसके किये हुए छेद तो हमारी 
किताबों में हमेशा के लिए रह ही जाते हैं । इनका सिर बड़ा और आगे की ओर फूला- 
फला रहता है। इनकी आँखें बड़ी, मँछे लंबी और जबड़े का सिरा कड़ा होता है जिससे 
ये बड़ी आसानी से चीजों को कुतर सकते हैं। इनके मुँह के और हिस्से कोमर और 
झिल्लीदार होते ह और ओठ दो हिस्सों में बँठा रहता है। इनके वक्ष के बीच का खंड 
बड़ा और लंबा तथा अगला हिस्सा पतला और छोटा होता है। इनके पंख चमकीले 
ओर पारदर्शी होते हैँ जो बेठे रहने पर नीचे की ओर झुक कर इनके पेट को 
ढक लेते है । द 
किताबीकीड़े के नर- 




























ए दाकल- कर 

सादा कही दशकल-सू रत ८2 ८८225 व कक ३, 
के होते हें। मादा समय. (४८४४2 2 06 % रे 

ने पर अंडे देती है जिसे. 0 725 
आने पर अंड देती है जिसे ४ 222 छः 5 रेस 
न अपर का ॥/ /// 42/27/7727 ३ 
ये कीड़े अपने मूह से रेशम- 2722 ह्य 
जसे तार निकालकर लपेट 
देते हैं । अंडों के फूटने पर किताबीकीड़ा 


जो छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं उनकी शकल-सूरत माँ-बाप जैसी ही रहती है। ये. 
झूंड के झूंड काफी समय तक माँ-बाप के ही साथ रहते है। कुछ किताबीकीडे पत्तियों: 
के नीचे जाला बनाकर उसी के भीतर और कुछ पेड़ की छाल या पत्तियों के ऊपर 
अंडे देते हैं। द 

किताबीकीड़ों की अनेक जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैं, लेकिन इनमें से 
ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो हमारे घरों की नम जगहों में रहते हैं । ये हमारी 
किताबों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात, फफूंद, कागज, 
छाल और छोट मोटे कीडे-मकोड़े हैँ। द 


श्र जीव-जगत 


यूका वग 
( 0छाऊऋछ 3र0णाशपाए& ) 


इस वर्ग में सब प्रकार के जूए, कुटकियाँ, चीलर और छगोड़िया आदि कीट रखे 
गये हे, जिनको कुछ छोग स्वेदज कहकर पुकारा करते हैं। ये सब कीड़े खून चूसने- 
वाले होते है और इनके मुख में इसी लिए एक नली लगी रहती है। इन कीड़ों को दो 
भागों में बाँठा गया है-एक तो काटनेवाले होते हैं और दूसरे खून चूसनेवाले। कुटकी 
आदि काटनेवालों में और जुँआ आदि खून चूसनेवाली श्रेणी में रखे गये हैं । 

इतके रहने का स्थान चिड़ियों, जानवरों, तथा मनुष्यों का शरीर है, जहाँ घने बालों 
में ये पुश्त-दर-पुश्त पड़े रहते हैं। 

यहाँ अपने यहाँ पायी जानेवाली कुटकी, जुंआ, चीलर तथा छगोड़िया का संक्षिप्त 
वर्णन दिया जा रहा है । 


क्‌टकी 
( पार 7.ण#ड7 ) 
कुटकियों को अक्सर लोग नहीं पहचानते और इन्हें जुँआ या चीरूर कह देते हैं 
लेकिन यदि इनके मुँह को गौर से देखा जाय तो 
इनको पहचानना कठिन नहीं होगा । 


कुटकी, चीलर और जुृए की तरह परजीवी-कीट 
अवश्य है और उन्हीं की तरह यह जिसका खून 
चूसती है, उसी के शरीर में रहकर अपना सारा 
जीवन भी बिता देती है, लेकिन यह जुए और चीलकर 
की तरह खून न चूसकर दूसरे जीवों की खाल को 
काटती है। यह जानवरों के बाल या चिड़ियों के परों 
में रहती है और भूख लगने पर जिन्दा खाल के पास 
आकर उसे काट लेती है। जानवरों या चिड़ियों के बदन 
से अलग कर देने पर यह कुछ समय में ही मर जाती 
है । यही नहीं, जब वह जानवर या चिड़िया मर जाती 
है जिसमें यह चिपकी रहती है, तो यह भी उसके खून के ठंडा होने पर मर जाती है । 
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कुटकियाँ सभी जानवरों या चिड़ियों के शरीर में पायी जाती हों, सो बात नहीं है। 
थे किसी-किसी चिड़ियों के ही बदन में रहती हैं और फिर उनके बच्चों के बदन में 
फैलकर पुश्त-दर-पुशत उस जानवर का पीछा नहीं छोड़तीं । 

कुटकी बहुत ही छोटी होती है जिससे इसे जल्द पहचानना कठिन हो जाता है। 
इसकी करीब १४ जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैं जो हमारे पाछतू पशु-पक्षियों के 
शरीर में अकसर मिलती हैं। इनको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि 
परों या बालों की जड़ के पास तेल मल दिया जाय । तेल से इनका साँस लेना रुक जाता 
है और ये मर जाती हैं। 

मादा कुटकी अंडे देती है जिनमें से बड़ी कुटकी की शकल के लेकिन उससे कुछ 
छोटे बच्चे निकलते हैं । 


जुआँ 


( ज्राए७70 7,0ए879 ) 


जुएँ को भला कौन नहीं जानता ? भले ही हममें से बहतों ने इसे देखा न हो। 
दूसरों का खन चसकर जीनेवाले जीवों में से एक है .जों.प्रायेः 'मनाण्यों के बालों में 
पाया जाता है। हम छोगों के सिरों में फ्ुंदुकी को वजह से अक्सर जुएँ पड़ जाते हे 
और फिर उनको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ्््ि 


जंओं का शरीर बहुत छोटा होता है और इनका रंग कलुछौंह रहता है ।/ इसीसे 
ये बालों में जल्द नहीं दिखाई पड़ते। इनका शरीर और सिर चपटां होता है, इनकी 
मूंछें छोटी और गोछाई लिये रहती हैं और इनकी आँखें छोटी होती हैं। इनके मँह के 
अगले भाग की बनावट सूंड़-जंसी होती है जिसको खाल में गड़ाकर ये खून पीते हैं । 
इनका उदर, वक्ष की अपेक्षा लंबा होता है, जिसकी बनावट अंडाकार रहती है। यह् 
सात-आठ खंडों में बंटा रहता है। 


जुए के नर-मादा एक-जैसे होते हैं लेकिन नर मादा से कुछ छोट रहते हैँ । ये पराश्रयी 
जीव हूँ, जिनकी वृद्धि बहुत तेज होती है। माद। नाशपाती की शकल के बहुत से अंडे 
देती है जो बालों की जड़ के पास चिपके रहते हैं। इन्हें लीख कहते हैं। ये अंडे आए: 
दस दिनों बाद फूटते हें और उनमें से छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे १८-२६ 
दिनों में बढ़कर प्रौढ़ जुएँ हो जाते हैं। 
हा 
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जंए के दो भाई और हैं जिनके वर्णत के बिना इनका बयान अधूरा ही रह जायगा । 
इनमें एक तो चीलर (3049 7,0705० ) और दूसरा छगोड़िया ( (780 7.075८ | है । 


थे दोनों जीव जुँए की तरह दूसरों का खूच चूसकर अपना जीवन बिताते हैं और दोनों ही 
गंदगी के कारण फैलते हैं। 
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चीलर्‌ (306ए ,0752 ) 
बालों के बजाय कपड़ों की 
तह में रहते हँ और सारे 
बदन में बरी तरह काटठते हैं । 
एक बार कपडे में पड़ जाने 
प्र उसे बिना गरम पानी में 
उबाले इन्हें उसमें से निकाला 
नहीं जा सकता। इनका रंग 
सफेंद होता है । इससे ये 
कपड़ों में जल्द दिखाई नहीं 
पड़ते । इनकी और आदत जूए 
जैसी होती है । 

छगोड़िया ((॥०9 7,0- 
४७८ ) की बनावट गोल होती 
है और इसका रंग काला या 
कलछोंह होता है। यह आद- 

जुआ, चीलर और छः गोड़िया मियों के बदन में इस बुरी 

तरह चिपक जाती है कि इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। बदन में चिपक जाने 
पर यह देखने में छोट तिलू-जेसी जान पड़ती है और नाखून गड़ाकर निकालने से 
ही बदन को छोड़ती है । कुछ देर तक तो यह चुपचाप अपने परों को समेट हुए पड़ी 
रहती है। फिर एकाएक परों को फंलाकर भागती है। यह भी गंदगी की निशानी 
है । गाँव के लोग इसका शरीर पर पाया जाना बहुत अपशकुन मानते हैं । कुछ 
लोगों का तो यह विश्वास है कि यह दरिद्रता आने की सूचना मनुष्य को देती है । 

छगोड़िया धीरे-धीरे मनुष्य का खून चूसती रहती है जो उसे ज्ञात नहीं होता । 
इसकी और सब आदतें जूँए की तरह ही होती हें । 
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पाँखी वर्ग 
( 00205 ऋण 0शपफ्ार 3 ) 


इस वर्ग में हमारी प्रसिद्ध पाँखियाँ हँ जो अपने अद्भुत जीवन के कारण कीट- 
जगत के विलक्षण जीव हैँ । इनके बहुत छोटे स्पशसूत्र (0॥02072०) और 
पतला-सा लंबा शरीर होता है जिसके पिछले सिरे पर तीन लंबी और पतली दुर्मे रहती 
हैं। इसके अगले पर बड़े और चौड़े होते हें लेकिन पीछे के पर बहुत ही छोटे रहते है। 

पाँखियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं और इनकी अनेक जातियाँ पायी जाती हैं। 
ये पानी के निकट रहनेवाले जीव हैं जिन्हें रोशनी से खास प्रेम है। इनके शरीर का 
रंग भ्रा या राख-जंसा रहता है। द 


पाँखी का रूपान्तरण बहुत अद्भुत होता है। अंडे से निकलने के बाद ये शिशुकीट 
(५7१७7 ) के रूप में लगभग तीन वर्षों तक रहती हैं जिसके उपरान्त कहीं ये पूर्ण 
रूप से पाँखी बन पाती हूँ। अपने असली स्वरूप में आते ही ये मैथुन के उपरान्त अण्डे 
देकर जल्द ही मर जाती हें। इनका यह छोटा-सा जीवन ३-४ घंटों से लेकर दो तीन 
दिन तक रहता है। इस छोटे जीवन का कारण यही है कि इनके मुख और भोजन 
की नली से कोई संबंध नहीं रहता और दोनों एक दूसरे के लिए बेकार ही रहते हैं। 
यहाँ अपने यहाँ की प्रसिद्ध पाँखी का वर्णन किया जा रहा है। 


पाँखी 


( धर पाए ) 


पाँखियों को हम सबने लेम्प से टकरा-टकराकर या दीपक में जल-जलकर प्राण 
देते देखा होगा। बरसात में इनके मारे लंम्प के पास बैठना मुश्किल हो जाता है। 

ये पानी के निकठ रहनेवाले जीव हैँ जिनके जीवन का ज्यादा हिस्सा पानी 
ही में बीतता है। यही कारण है कि ये नदी और दूसरे जलाशयों के आसपास ही रहती 
हैं और रात में रोशनी के पास झुंड-की-झुंड पहुँच जाती हैं। दिन को भी इन्हें हम पानी 
की सतह पर उड़ते देखते हैं। 

पाँखी का जीवन बहुत छोटा होता है। अपनी असली पंखदार सूरत में आने के 
बाद ये दो-तीन घंटे या एक-दो दिन ही जिन्दा रहती हैं और फिर अंडे देकर मर जाती 
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हैं। इस छोटे जीवन का एक यह भी कारण है कि इनके मुँह और भोजन की नली में 
कोई संबंध नहीं रहता । और इनके ये दोनों अंग इनके लिए बेकार ही रहते हैं । 


पाँखी का शरीर बहुत ही कोमल होता है जिसकी रूंबाई करीब चौथाई इंच से 
ज्यादा नहीं होती । इनके दो जोड़ पंख होते हे जिनमें अगले बड़े और पिछले छोटे होते 
हैं। जब यह बैठी रहती हैं तो अगले पंख एक दूसरे से जुदकर ऊपर की ओर उठे रहते 
हैं। इनके मँछ नहीं होतीं लेकिन दुम लंबी और पतली होती है जिससे पहचानना आसाव 
हो जाता है। नर की आँखें मादा से लंबी होती हैं, रंग में नर-मादा दोनों भूरे धुमेले 
रंग के होते है। 
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पाँखी 


मादा पाँखी अपने अंड पानी में देती है जहाँ वे फूटकर शिशुकीट की शकल में बदल 
जाते हैँ। ये पहले पानी के भीतर रहते हैं और अपनी खाल से प्राणवायु को सोख' कर 
जिन्दा रहते ह छेकिन कुछ समय बाद ये पानी की सतह पर आ जाते हैँं। ऊपर 
आकर ये या तो पानी में तेरते रहते हैं या किसी पत्थर या घासफूस के तने पर चढ़ 
जाते हैं। इस समय इनके मुंह की बनावट काटनेवाले कीड़ों की तरह होती है जिसके 
सहारे ये सड़ी-गछी घासपात या पानी या कीचड़ में के बहुत छोटे-छोटे कीड़े खाते हैं। 
इस अवस्था मे पानी के भीतर साँस छेने के लिए इनके पेठ पर गलफड़ भी बन जाते है । 
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इस अवस्था में काफी समय बिताने के बाद एक दिन उनकी झिल्ली फट जाती 
है और झिल्ली के भीतर से सुन्दर पंखवाली पाँखी निकल पड़ती है। पाँखी को' 
अपनी इस असली सूरत में आने में लगभग तीन वर्ष छूग जाते हैं और इन तीन वर्षों 
के बाद वह अपना छोटा-सा जीवन बिताने के लिए हवा में उड़ पाती है। उड़ते 
समय वह कुछ आगे बढ़कर उड़ती है और एसा जान पड़ता है कि जेसे वह हवा 
में नाच रही है । 


चिउरा वर्ग 
( 0घछ9958 0ठा3507ए57'.७ ) 


हक 


इस वर्ग में प्रसिद्ध चिउरा या ठीडियों को एकत्र किया गया है जो हवा में 
अपने अगले पंखों को फैलाये हुए हवाई जहाज की तरह उड़ा करते हैं । ये ज्यादातर 
पानी के ऊपर दिखाई पड़ते है, जहाँ ये थोड़ी-थोड़ी देर तक किसी पौधे आदि के पास 
रुक कर आगे बढ़ जाते हे । 


चिउरा की करीब ढाई हजार जातियाँ सारे संसार में फेली हुई हैं लेकिन इनकी 
अधिक संख्या गरम देशों में ही देखी जा सकती है। ये अपने सुडौल शरीर, रंगीन पर 
तथा कुशल उड़ान से बरबस हमारी निगाह अपनी ओर खींच लेते हैं। इनका सिर _ 
वक्ष से अलग रहता है और आँखें संयुक्त और बड़ी होती हैं। इनका मख-छिद्र नीचे 
की ओर रहता है, जिसमें बहुत मजबूत जबड़े रहते हैं और मँह के आगे दो छोटे 
शसूत्र रहते हं। इनके पर इनके चलते-फिरने में तो सहायक नहीं होते लेकिन 
कीड़े-मकोड़ों को पकड़ने में इन्हें उनसे बहुत मदद मिलती है। बड़े कीड़ों को ये 
अपनी टाँगों से पकड़े रहते हैं और उड़ते-उड़ते ही उन्हें चट कर डालते हैं। इनका ._ 
रूपान्तरण पूर्ण होता है और ये पूर्ण रूप से चिउरा बनकर ही खोल से निकलते द 
। इनके खाली खोल अक्सर पानी के किनारे के पेड़ों, चट्टानों तथा हौज की 
दीवारों पर चिपके मिलते हैं । 


चिउरा मांसाहारी जीव है जो कीड़े-मकोड़ों के अछावा अन्य कीडे-मकोडों के 
शिशुकीटों को बड़े स्वाद से खाता है । 


यहाँ इनमें से एक का वर्णन दिया जा रहा है। 
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चिउरा 
( 7084300४ क्र ) 


चिउरा को कहीं कहीं जोलाहा भी कहते हैं और इसका टींडी नाम भी कम प्रसिद्ध 
नहीं है। पानी की सतह के ऊपर अपने चारों परों को तानकर इन्ह जिसने एक बार 
भी उड़ते देखा है वह इन्ह कभी भुला नहीं सकता। ये उड़ते-उड़ते एक ही जगह पर इस 
तरह रुक जाते हैं जसे कौड़िल्ला पक्षी मछलियों की ताक में पानी के ऊपर रुका रहता है। 


चिउरा का सिर तो बड़ा 
होता है, लेकिन उसके वक्ष के 
बाद का उदर का हिस्सा लंबी 
नली के आकार का पतला ही 
रहता है। इन्हें या तो हम 
उड़ते ही देखते हें या किसी' 
डाली पर बेठ हुए । जमीन 
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शा अमन पर ये नहीं बंठते क्योंकि बैठने 
मर । पर इनके पर हवाई जहाज 
चिउरा के पंख की तरह फैले ही 


[छा 


रहते हैं जिससे इन्हें एकाएक हवा में उठने में दिक्कत पड़ती है। 


चिउरा बहुत फर्तीले होते हैं और बे इस फर्ती से इधर-उधर उड़ते हैँ कि देखकर 
आइदचय होता है। उड़ते समय ये अपने परों को आगे बढ़ा कर सिर के नीवे कर लेते 
हें और इन्हीं से उड़ते हुए शिकार को पकड़ लेते हें। इनका मूँह नीचे की ओर रहता 
है जिसकी बनावट काटनेवाले कीड़ों के मख जेसी होती है। चिउरा की आँखें बड़ी 
बड़ी और जबड़े कड़े होते हैं। इनका धड़ मोटा और पेट पतला तथा कोमल होता है। 
इनके पर लंब, पारदर्शी और जालीदार होते हैं। ठाँगे पतली और दाँतेदार रहती हैं । 


चिडरा की मादा, समय आते पर, अक्सर पानी में किसी घास-फूस के ऊपर या 
पानी के भीतर तनों में छेद बनाकर बहुत से अंडे देती है। ये अंडे एक प्रकार के चिपचिपे 
पदार्थ से आपस में जुटे रहते हैं । अंडे कुछ दिनों बाद फूठते हैं और उनमें से छोटे-छोटे 
शिशुकीठ निकलते हँ जो छोठ-मोटे कीड़े-मकोड़ों को बड़े मजे में खाते हें । इन शिक्ष- 
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कीटों का साँस लेने का ढंग विचित्र होता है। इनमें से कुछ के दुम के निकट साँस 
लेने के गलफड़ रहते हैं तो कुछ के गलफड़ अँतड़ियों के पिछले भाग के ऊपर होते हू । 
ये इन्हींसे पानी को भीतर खींचकर उसमें की प्राणवायु को सोख लेते हैं । 

ये शिशुकीठ बहुत फुर्तीले होते हैं और बड़ी तेजी से पानी के ऊपर नीचे आते-जाते 
रहते हैं। इतका निचला ओठ सूँड़ जैसा होता है जिसको वे मुंह के ऊपर लपेठ सकते 
हैं। इस सूँड़ के सिरे पर काँट रहते हें जिनकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़कर 
अपना पेट भरते हैं। 

इन शिश॒कीटों का जीवन १०-१२ महीने का ही होता है। ये इसी बीच कई बार 
अपनी खोल बदलते हँ। अन्त में जब इनके पर निकलने का समय आता है तो' ये पानी 
की सतह पर आ जाते हैं। इस समय इनकी धृंधली' आँखें बहुत तेज हो उठती हैँ और 
इनकी खाल सूखने लगती है। खाल के सूख जाने पर उसमें धड़ के पास दराज फूट 
जाती है, जिसमें होकर चिउरा बाहर निकल आता है। 

चिउरा अपने कागज जेसे कड़े खोल से बाहर निकलते समय पहले अपना सिर 
बाहर निकालता है और फिर टाँगें। सिर की मदद से एंठकर वह इस होशियारी से अपने 
दरीर को इस कालकोठरी से बाहर निकालता है कि देखकर आइचर्य होता है। पेट के 
अंतिम हिस्से को वह अपनी ठाँगें चलाकर अलग कर देता है और फिर हवा में 
उड़ जाता है। इसके सूखे कड़े खोल पानी के पौधों के तनों या होज की दीवारों में 
अक्सर चिपके मिल जाते है, जिन्हें देखकर कभी इसका ख्याल भी नहीं होता कि 
इतना बड़ा कीड़ा अभी घंटे दो घंटे पहले सिमटकर इसी छोटे खोल में छिपा था। 


मत्कुण-गण वर्ग 


( 0घ्््फछऋाछ सारा ए।7853 ) 


यह वर्ग अन्य वर्गों से काफी बड़ा है। इसमें सब प्रकार की झिल्लियाँ तथा खटमलू 
एकत्र किये गय हैँ जिनके सुख की जगह चूसने की एक सँड़-सी रहती है। ये रंग- 
बिरंगे और चपटे आकार के होते हैँ और अपने शरीर का पोषण रस या रक्‍त चूसकर 
करते हें । 


इनम से कुछ खुश्की म॑ रहते हैँ तो कुछ दरख्तों पर और कुछ ऐसे भी है जो पानी 
में ही अपना समय बिता देते हें। इनमें कुछ पंखवाले होते हें तो कुछ के छोटे 
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से प्रारंभिक पर रहते हैं और एसों की भी संख्या कम नहीं है जिनके शरीर पर परों का 
अभाव रहता है। इन कीड़ों के स्पर्शयूत्र छोट होते हें और आँखें बड़ी और संयुक्त रहती 
हैं। इनके वक्ष का पहला खंड बड़ा रहता है जिसमें इतका सिर घुसा-सा जान पड़ता 
है। इनका उदर चपटा और अंडाकार रहता है और पेर बहुत पतले होते हैं । इनमें 
से अधिकांश के झ्रीर से एक प्रकार की दुर्गन्ध आती है जो इनकी गंध-पग्रन्थियों से 
निकलती है। ये ग्रन्थियाँ इनके उदर भाग में नीचे रहती हूं । 

इन जीवों का रूपान्तरण पूर्ण नहीं होता। कद में छोट होकर भी शकल-सूरत 
में इनके शिशुकीट प्रौढ़ कीटों के अनुरूप ही' रहते हें। इनकी तीस हजार से अधिक 
जातियाँ सारे संसार में फेली हुई ह। 

विद्वानों ने सुविधा के लिए इस वर्ग को दो उपवर्गों में इस प्रकार विभाजित 
किया है-- 

१. खटमल उपवर्ग--$5प9 04६ फलक०छा4 

२. रइयाँ उपवर्ग--5प9 074० छ0770790८:०५ 


खटमल उपवर्ग 


( 588 0४छ75छछ फ्र्मफप्ठ0?फछ4 ) 


इस उपवर्ग में सब प्रकार के जल, थल और पेड़ों पर रहनेवाले खठमलों, तथा पनबि- 
छियों आदि को एकत्र किया गया है जो हमारे पेड़-पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं । 
' इनकी आदत, रहन-सहन तथा भोजन आदि के बारे में बताया ही जा चुका है। यहाँ 
इनमे से केवल चारपाइयों में रहनेवाले प्रसिद्ध लटमल तथा पनबिछिया का वर्णन 
दिया जा रहा है। 


खटमल 
( छाग) छ06 ) 
जटमल का कुट्म्ब बहुत बड़ा है और इसकी अनेक जातियाँ संसार में फेली हुई 
हं। इनमें से कुछ खुश्की पर रहनेवाले हैं तो कुछ पानी में । कुछ ने पेड़ों पर अपना 
निवास बना लिया है तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमारे घरों में ही आकर डेरा डाला है। 
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यहाँ जिस खटमल का वर्णन दिया जा रहा है वह हमारा चिरपरिचित खठमल 
है जो हमारी चारपाइयों, कुसियों और दीवार के दराजों में रहता है। जिन लोगों 
को जेल जाने का मौक़ा मिला है या जो गर्मियों में पहाड़ों पर जाते हें उन्हें खटमलों 
के बारे में ज्यादा बताना फिजूल है। वहाँ कई महीने के भूखे खठमल इस बुरी तरह 
हमारा खून चूसने के लिए पिल पड़ते हैं कि सारा शरीर चकत्तों से भर जाता है। 


खटमल को देहात में खठकीरा या खटकिरवा भी ३७५३ ह 
कहते हैं। इनका शरीर चपठा और सुर्खीमायलू कत्थई ॥ 
रंग का होता है। इनकी पीठ इतनी कड़ी और चिकनी 
होती हैं कि भागते समय इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता 2 < 2 
है। इनके पर नहीं होते । इनके मूँह के अगले हिस्से में (5 
एक नोकीली सूँड़ होती है जिसे खाल में चुभाकर ये | आया, 0 





खटमल जब काटना चाहता है तो पहले अपने खटमल 


मुंह से एक प्रकार का तरल पदार्थ खाल के भीतर भर देता है। इससे उस जगह 
बड़ी खुजलाहट और जलन-सी होने लगती है और उस स्थान पर रक्‍त का संचार 
बढ़ जाता है। इसी समय वह अपनी सूँड़ गड़ाकर रक्त पी लेता है और फौरन ही 
हटकर दूसरी जगह खिसक जाता है। इसके काटने पर बहुत खुजली होती है 
और उस स्थान पर ददोरे उभर आते हैँ । इसको हाथ से मसरू कर मारना 
कठिन होता है लेकिन किसी कड़ी चीज पर रगड़ कर मारने से इसके शरीर से एक 
प्रकार की बदबू निकलती है। 


खटमल ज्यादातर रात में ही घूमने निकलते हैं लेकिन कभी-कभी ये दिन में भी 
कपड़ों पर दिखाई पड़ जाते ह। इनमें एक खास बात यह होती है कि ये साल-साल 
भर तक बिता खाये पिये रह सकते हैं। 


मादा खटमल दीवार को या कुर्सी, मेज और चारपाइयों की दराज़ों में काफी अण्डे 
देती है। ये अण्ड ८-१० दिन में फूट जाते हें और उनमें से छो2-छोटे बच्चे निकलते 
हें जो छोटे होने पर भी शकलू-सूरत में बड़ों जैसे ही होते हैं । इनका रंग जरूर 
हलका रहता है। लेकिन दो महीने के भीतर ही ये अपना खोल बदलकर पूरे तौर 
पर खटमल बन जाते हैं। 
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पृनबिछिया 


( ४-०5 98(0छ800४ ) 


गया है। 

पनबिछिया उथले पानी में ही रहना 
ज्यादा पसन्द करती है, जहाँ नहाते समय 
इसके काटने से इसकी मौजूदगी का पता बड़ी 
आसानी से चल जाता है । इसका शरीर 
करीब १ इंच रूम्बा और चपटा होता है 
जिसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक एक 
जंसी रहती है । इसका रंग कलुछौंह या 
धुमेछला होता है। इसकी अगली टाँगों में 
नाखून होते ह जिनसे यह शिकार पकड़ती 
है। इसकी पीठ पर कड़ पंख रहते हं जो बन्द 
होने पर एक खोल की तरह इसके सारे शरीर 
को ढक लेते है । इसके शरीर के पीछ दो नलियाँ 
निकली रहती हें जो देखने में दुम-सी जान 
पड़ती हैं। पतबिछिया का मुख्य भोजन पानी 
पनबिछिया में रहनेवाले छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े हैं । 





इसकी मादा पानी में पड़ी हुई टहनियों या घासपात पर बहुत से अण्डे देती है 
जो समय पाकर फूठते हें और जिनमें से बच्चे निकलते ही पानी में चले जाते हैं । 


रहइयाँ उपवर्गे 
( 5088 05छ७छ7>फऋाह पक्र000श?फार& ) 


इस उपवर्ग में रइयाँ ((४८४००) माहूँ (37/705) आदि बहुत से कीठ हें 
जिनसे हमारी फसर को बहुत नुकसान पहुँचता है। इतमें और खटमलों में मख्य 
भंद यह रहता है कि इनका सिर आगे की ओर इतना झुका रहता है कि वह अगले 
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पैरों के सिरे को छता रहता है। ये सब जीव भी रस चूसकर अपना पेठ भरते हैं। 
माहूँ हरे, काले, लाल, पीले तथा नारंगी रंग के होते हैं । ये पौधों की पत्तियों तथा 
मुलायम तनों पर काफी बड़ी संख्या में चिपके रहते हैं और उनका रस चूसा करते हे। 
इनकी मादा एक दिल में असंख्य अण्डे देती है जिनमें से बच्चे निकलते ही रस चूसने 
का काम शुरू कर देते हैं। ये शिशुकीट तीन-चार दिन में ही प्रोढ़ होकर सतान- 


वृद्धि करने लगते हैं। 


यहाँ इनमें से प्रसिद्ध रइयाँ का वर्णन दिया जा रहा है। 


रइयाँ 
( 00474 ) 
बरसात में रइयाँ की तीखी आवाज़ को ऐसा कौन है जिसने न सुना हो ! 
झींगुर के साथ ही साथ इनकी कड़ी आवाज़ से जी ऊब जाता है। ये हमारे यहाँ के 


सबसे तेज़ आवाज़ करनेवाले कीड़े हैं 
जो नम और गरम प्रदेशों में ज्यादा पाये 
जाते है । 

रइयाँ को अपने रहने के लिए 
मैदान से ज्यादा पहाड़ और जंगल पसन्द 
आते हैं क्‍योंकि इन्हें पेड़ों से ही अपनी 
खूराक का ज्यादा हिस्सा मिलता है। 
ये उनकी छाल का रस पीते हैं और 
अपना ज्यादा समय उन्हीं पर रहकर 
काट देते है । 

रइयाँ बहुत सुडोल कीड़ा है 
जिसका सिर छोटा और चौड़ा होता 
है। इसकी बड़ी आँखें ऊपर न होकर 
दोनों बगल दबी रहती हैं । इसके घड़ 
का अगला हिस्सा छोठा रहता है 
और बीच का चौड़ा हिस्सा पीछे 
की ओर फंलकर दाल की शकलर 
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रइयाँ 
का हो जाता है। इसके अगले पर पिछले परों से बड़े होते हें जो चमकीले और पारदर्शी 
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रहते है । रइयाँ के बठ रहने पर ये उसकी पीठ को ढँके रहते हैं । इसका पेट बहुत 
छोठा होता है और इसके मुख की बनावट चोंच-जसी होती है। 


रइयाँ की तेज़ आवाज़ के बारे में कुछ लिखे बिना इसका वर्णन अध्रा ही रह 
जायगा। ऐसी तेज़ आवाज़ करने के लिए इसके पेट के नीचे दो' कड़े शल्क से रहते हैं 
जो इसक आवाज़ करनेवाले यंत्र को ढँके रहते है । इनको हटा देने पर हमें एक शिगाफ 
सा नज़र आयेगा जो दो हिस्सों में बँटा रहता है। इसका भीतरी हिस्सा, चौड़ा 
और बंतरतीब होता है और इसकी दीवारों पर एक कड़ी और चमकीली' झिल्ली 
चढ़ी रहती है। बाहरी हिस्सा पतला होता है जिसमें बाहर की ओर एक मूँह-सा खुला 
रहता है। इसकी दीवार के नीचे एक झिल्ली छिपी रहती है, जिससे यह तेज आवाज़ 
निकालता है। रइयाँ जब अपने पेट के पास की मजबूत मांसपेशियों को हरकत 
देता है तो भीतर की झिल्ली से यह तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रकृति ने रइयों 
को ही यह यंत्र दिया है इसी से मादाएँ इस प्रकार की तेज आवाज़ करने से वंचित 
रह जाती हैं। 


सपक्ष उपश्रेणी 


( 5083-07,358 ्ररा320797:5छ8४५८07'.5 ) 


सपक्ष उपश्रेणी, जेसा उसके नाम से स्पष्ट है, उन कीट-पर्तिगों की उपश्रेणी है 
जो अपने सुन्दर तथा उपयोगी पंखों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कीट-पर्तिगों को वैसे तो 
विद्वानों ने कई वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन यहाँ निम्न लिखित पाँच वर्गों के 
ही जीव लिये जा रहे हें जिनसे हम सब बहुत कुछ परिचित हैं -- 

१. संयुक्तपक्ष वर्ग---(070667 'ेंटप्ा09८27७ 

२. शल्किपक्ष व्गं--0700 ॥.2/760%६2/० 

३. कंचनपक्ष वर्ग---(0766४ (:०0॥0096679 

४. कलापक्ष वर्ग---(0766४ सिएा7९707902८7३ 

५. द्विपक्ष वर्ग--(07667 70#90८7० 

संयकक्‍तपक्ष वर्ग में सब प्रकार के चींटीचोर रखे गये हैं । 

शल्किपक्ष बर्ग में तितलियों और पतिगों को एकत्र किया गया है। 
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कंचनपक्ष वर्ग में सब प्रकार के गुबरीले इकट्ठे किये गये हें । 


कलापक्ष वर्ग में चींटे, बर और मधुमक्खियों आदि को जमा किया गया है। 
द्विपक्ष वर्ग में हमारी चिरपरिचित मविखयाँ और मच्छर आ जाते हें। आगे 
इन्हीं सब का अलग-अलग वर्णन दिया जा रहा है। 


संयुकतपक्ष वर्ग 


( 0पछा9ए8 एश्त0एफार॥ ) 


इस वर्ग के कीटों के दो जोड़ सुन्दर पंख होते हैं जो करीब-करीब बराबर ही 
रहते है । इनका रूपान्तरण (!४८८४77०:७०7०9$) पूर्ण होता है लेकिन शिशुकीट 
प्रौढ़ कीट से शकल-सूरत में एकदम भिन्न रहता है। इन कीटों के मुखभाग काटने 
के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं और अपने मजबूत जबड़ों से इन्हें छोटे कीड़े-मकोढ़ों 
के पकड़ने में दिक्कत नहीं होती । 


यहाँ इनमें से अपने देश के प्रसिद्ध चींटीचोर (07४ [407) नाम के कीड़े का _ 
वर्णन दिया जा रहा है। 


चींटीचोर 


( “पा ॥.0४ ) 


चींटीचोर को यह नाम उसके चींटी-चींटों तथा अन्य छोट कीड़ों के शिकार 
करने के कारण मिला है और यह नाम है भी बहुत सार्थक । 


चींटीचोर वास्तव में उड़नेवाला परदार कीड़ा है, जो अक्सर रात के समय 
इधर-उधर उड़ता फिरता है लेकिन हम लोग इसकी उस अवस्था को न जानकर 
इसे चींटीचोर कहते हैं । इसीलिए यहाँ इसके दोनों स्वरूपों का वर्णन करना जरूरी 
हो गया है। 


चींटीचोर के तर-मादा एक-जेसे होते हैं। इसके दो जोड़ पर होते हैं जो नाप 
में बराबर रहते हैं। ये जालीदार होते हैं और उन पर पत्तियों-जैसी नसें दिखाई 
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पड़ती हैं। इनका रंग भरा और कलछौंह रहता है जिन पर ललूछौंह बिन्दियाँ पड़ी 
रहती हैं। इनका सिर और आँखें बड़ी होती हैं लेकिन मूँछे छोटी और मोटी 
रहती हैं। इनके शरीर का रंग भरा होता है जिस पर रोयें से रहते हैं । 


चींटीचोर का धड़ बहुत मजबूत होता है और म्‌ँह की 
बनावट कटावदार है। इसका पेट लम्बा, पतछा और कोमल 
होता है लेकिन शरीर को देखते हुए टांग छोटी ही रहती 
हं। इसकी टाँगों पर काँट से रहते हें जिनसे यह पेड को 
आसानी से पकड़ सकता है । इसके बदन से एक प्रकार की 
बू निकलती रहती है । 





मादा चींटीचोर समय पाकर बालू या मिद्ठी में अण्ड देती 
है। ये अण्डे कुछ दिनों बाद फूटते हैं और उनमें से चपटी 
बनावट का शिशुकीठ (/.»४४००9) बाहर निकलता है। यही हमारा परिचित चींटी- 
चोर है। इसका सिर बड़ा और चपटा होता है जो धड़ से इस प्रकार जुटा रहता 
है कि यह उसे सुविधानुसार आगे-पीछे कर सकता है। इसके सिर से आगे की ओर 
दो मजबूत जबड़े निकले रहते हें जो लम्बे और टठेढ़े होते हैं। ये ही चींटीचोर के 
शस्त्र हें, जिनके बीच यह अपने शिकार को दबा कर उनका खून चूस लेता है। खून 
चूसने के लिए इसके मुँह में एक प्रकार की नली रहती है जिसके जरिए यह 
अपना पेट भरता है। 


चींटीचोर 


चींटीचोर इस अवस्था में बाल में गढ़ा बनाकर रहता हैँ और जहाँ इसको गढे 
बनाना होता है वहाँ यह पहले जमीन पर गोलाकार निशान बनाता है, फिर उसी 
निशान पर यह पीछे की ओर चलता हुआ निशान को गहरा करता जाता है और 
अपने चोड़े सिर से मिट्टी बाहर की ओर फेंकता जाता है। इस पर बराबर घृम- 
घूमकर यह गोले के भीतर की सारी मिट्टी बाहर फेंक देता है और तब उसका यह 
घर तेल भरते की कृप्पी की तरह बनकर तैयार हो जाता है। इस गढ़े की गहराई 
प्राय: दो इंच और इसका व्यास करीब तीन इंच होता है। 


यह गढ़ के बीचोंबीच अपने को जमीन में गाइ़कर चोर की भाँति शिकार 
की तलाश में बेठा रहता है। उसे समय इसकी सिर्फ मूँछ ही, जो उसकी स्पशेंचिद्रियाँ 
हैं, मिट्टी से बाहर निकली रहती हैँ। गढ़े में जेसे ही कोई चींटी या दूसरा छोटा 
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कीड़ा गिरता है यह अपने मजबूत जबड़े से उसे पकड़कर उसका खून यों चूस लेता 
है कि उसकी सूखी ठठरी भर रह जाती है। इस ठठरी को गढ़े के बाहर फेंककर, 
फिर यह अपनी जगह पर उसी मुस्तेदी से जा छिपता है। जब कभी कीड़े उसके 
वार से बचकर गढ़े की दीवार पर चढ़ने लगते हैँ तो यह उन पर बाल फंककर उन्हें 
आगे नहीं बढ़ने देता और इस प्रकार बाल से अन्धा करके उन्हें फौरन ही पकड़ लेता 
है। बड़े कीड़े जरूर उसकी पकड़ म नहीं आते लेकिन इसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती 
व्योंकि एक चींटी इसके लिए काफी होती है। 


कुछ दिनों बाद इसकी इस दशा में फिर परिवर्तन' होता है और यह अपने चारों 
ओर रेशम के तार का खोल बनाता है और कुछ दिनों के लिए उसी के भीतर बन्द हो 
जाता है। कुछ दिनों बाद फिर परिवर्तन होता है और यह अपने रेशमी खोल को 
फाड़कर हवा में उड़ जाता है। यही इसकी अन्तिम अवस्था है जिसको देख कभी 
अनुमान नहीं होता कि कभी यह बाल में घुसा हुआ चींटी चुराता रहा होगा । 


शल्किपक्ष वर्ग 


( 5 77ए90700::505 ) 


इस वर्ग में सब प्रकार की तितलियाँ और पतिग आते हैँ जो अपनी सुन्दरता 
के लिए बहुत प्रसिद्ध हं। इनके दो जोड़ पंख होते हें जिन पर रंगीन धल से तरह- 
तरह की डिजाइनें बनी रहती है। इनके मुख भाग के आगे एक रूबी सूँड-सी रहती 
है जिससे ये फूलों का रस चूसते हें। इस सूँड़ की बनावट बहुत कुछ घड़ी की कमानी 
की तरह होती है जो लिपटकर इनके मुख-भाग के नीचे छिपी रहती है। 


तितलियों को पूर्णावस्था तक आने के लिए कई रूपान्तर करने होते हैँ। वे 
डिम्बावस्था (828 ), शिशुकीटावस्था ([.॥ए० 5042०) और सूक कीटावस्था 
(20००० ) को पार करने के बाद ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहुँचती हैं। 


तितलियों और पतिगों में थोड़ा ही भेद रहता है और कुछ लोग इन 
दोनों को तितली ही समझते हैँ, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन दोनों 
के भेद को जान लें, क्योंकि तित॒लियों और पतिगों में अक्सर हमको घोखा हो जाता 
है। पतिंगे तितलियों से शकलू-सू रत में ही नहीं बल्कि और भी कई बातों में मिलते हैं 
लेकिन वे वास्तव में उनसे भिन्न प्राणी हैं। इसे हम निम्नांकित बातों से आसानी से 
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जान सकते हैं--१. तितलियाँ जहाँ दिन में उड़ती हूँ, पर्तिगे प्रायः रात में निकलते 
हैं। २. तितलियाँ बैठने पर अक्सर अपने दोनों पंखों के ऊपरी हिस्से को एक दूसरे 
से वचिपकाकर ऊपर की ओर उठाये रहती हैं, लेकित पतिंगे बैठने पर अपने पंख फैलाये 
रहते हे । ३. तितलियों की मूँछें, जो वास्तव में उतकी स्पशेन्द्रियाँ हैं, पतली 
होती हैं और उनके सिरे पर अक्सर घण्डी-सी रहती है लेकिन पतिगों की मूँछे तीचे 
जड़ के पास मोटी होती हूँ जो नोक तक पहुँचते-पहँचते पतली हो जाती हें, जैसे तेज 
बनी हुई पेच्सिल का सिरा लेकित इस पहचान को हम एक नियम नहीं बता सकते 
क्योंकि इसके अलावा दोनों में अपवाद भी देखा जा सकता है। 


तितलियाँ 


( छपपफाए फ्रपतार8 ) 


तितलियों को किसी कवि ने उड़ते हुए फूल कहा है लेकिन सच पूछा जाय तो 
तितलियाँ इंस उपमा से कहीं आगे हैं। रंगों के लिहाज से बाज़-बाज़ तितलियों को 
फूल पा ही नहीं सकते। जंसा सुन्दर चित्रण और रंगों का जेंसा विभाजन कुछ 
तितलियों के पंखों में दिखाई पड़ता है वेसा किसी जीवधारी में नहीं मिल सकता । 


हमारे देश की तितलियाँ ९ 
श्रेणियों मं विभक्‍त हैं। पहली श्रेणी 
मे वे बड़ी तितलियाँ आती हू जिनमें 
से अधिकांश के पिछले पर के नीचे 
का कुछ हिस्सा बाहर की ओर बढ़ा 
रहता है। इनके पर बड़ होते हैं, 
जिनके सहारे ये चल लेती है। इनमें 
से कुछ का शरीर छाल होता है, और 
कुछ का काला। इनके पेर सुन्दर और 
रंगीन रहते हें जिसमें पीछा, काछा, सफेद, छाल और हरा रंग प्रमुख रहता है। 
अँगरेजी में इस श्रेणी की तितलियाँ (?2[॥॥07705) अबाबीलपुछी-तितलियाँ 
($ए़र्श0ण 795 ) कहलाती हूँ। इनमें कंसर-हिन्द (॥०७४८४ 70) नाम की 
तितली बहुत प्रसिद्ध है जिसके परों पर पीले और हरे रंग की बहुत सुन्दर मिलावट 
रहती है। 





तितली 
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तितलियाँ (प० ११२ ) 
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दूसरी श्रेणी की तितलियाँ प्रायः सफेद रंग की होती हें। इन्हें धौरी तितलियाँ 
(०००५5 या ४४]:६८५) कहते हैं । लेकिन इस श्रेणी में पीढी तितलियाँ भी काफी 
हैं और कुछ ऐसी भी हे जिन्हं लाल या नीला रंग मिला है। इनमें घानी ((98 
ए८०ए) और केसरिया (07०78८ 7५95) प्रसिद्ध हैं। धानी, पीले रंग की 
' तितली है जिसके पर का ऊपरी किनारा काछे रंग का रहता है। केसरिया, बेस तो 
सफेद तितली है, पर उसके अगले पर का ऊपरी हिस्सा केसरिया या नारंगी रंग का 
रहता है। 

तीसरी श्रेणी उन तितलियों की है जिन्हें चीतल तितलियाँ (॥2थ7॥४ं05) 
कहा जाता है। इनके पैर छोटे होते हैं । ये पहली दोनों श्रेणियों की तितलियों की 
तरह खूब अच्छी तरह उड़ तो छेती हैं लेकिन उनकी' तरह परों के बल चल नहीं 
पातीं । ये बड़ी तितलियाँ हूँ जिनके पर चितकबरे रहते हें । परों की काली 
जमीन पर कभी सफेद और कभी सफेद जमीन पर काली थारियाँ या चित्तियाँ 
रहती हैं । इनमें शेर तितली (7५/००७७) और कौआ तितली ((/४0ए/४) 
प्रसिद्ध हैं । 

चौथी श्रेणी की तितलियाँ छोट प्रोंवाली होती हें जो टाँगों के बल चलने 
में असमर्थ रहती हैं। यही नहीं, आगे आनेवाली और तीन श्रेणियों की' तितलियाँ भी 
छोटे परों की होती हैं। ये भूरी तितलियाँ . (फ0फछ78 या $०09705) 
कहलाती हैं। इनमें से अधिकांश के पंखों का रंग धुमेला भ्रा होता है और उन पर 
प्राय: आँख जैसा एक गोल निशान बना रहता है। कद के लिहाज से ये बड़ी और 
छोटी दोनों तरह की होती हैँ जो साये मे ही रहना पसन्द करती हें । इनमें चाँद 
तितली (7२४8) आदि कुछ बहुत प्रसिद्ध हें। 


पाँचवीं श्रेणी की तितलियाँ बड़ी और रंगीन तो होती हे पर वे अक्सर घने 
जंगलों में ही रहना पसन्द करती हैं। ये जंगली तितलियाँ (077277प५प05) 
कहलाती है । 

छठीं श्रेणी की तितलियाँ रंग-रूप में बहुत सुन्दर और भड़कीली होती है और 
उनको परी तितलियाँ (२५०००४०४०॥05$) कहते हैं। इन्हें धूप बहुत पसन्द है । इसी' 
कारण इन्हें हम प्रायः बाग-बगीचों में देख सकते हैं। इनमें भिन्न-भिन्न स्गों की 
तितलियाँ हैं जिनमें राजा (7२०]०9), नवाब (]०४ए/४००) आदि प्रसिद्ध हैं। 

८ 
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ी 


तबीं श्रेणी की तितलियाँ छठी श्रेणी की तितलियों से बसे बहुत कुछ मिलती- 
ती होती है. लकिन इनका कद उनसे छोटा होता है। इनकी मादाएँ ही परों 


के बल चल-फिर छेती हूँ । ये छोटी परियाँ (॥#एलंएा05) कहलाती हैं । 


है 


आठवीं श्रेणी की तितलियाँ नीलमी तितलियाँ (8८5 या 7ए८्थापंत5) 


कहलाती हैं! ये छोट कद की तितलियाँ है । वसे इनमें प्रायः सभी रंगों की तितलियाँ 
यी जाती हे लेकिन इनके रंग में नीलेपन का ही प्राधान्य रहता है 


| 


नदीं और अन्तिम श्रेणी की तितलियाँ ऊपर की सभी श्रेणियों की तितलियों 
से रंगरूप में ही नहीं, वरन्‌ शकलू--सूरत में भी थोड़ी-बहुत जुदा होती हैं। ये 
फूदकी तितलियाँ ( फ्ठटफ्रणागांतं5 या $777०7) कहलाती हैं। देखने में ये 
तितलियाँ छोट पतिग जैसी जान पड़ती हैं। इनका रंग बहुत धमेला होता 
है और इनकी उड़ान अन्य तितलियों की तरह अरूसाई-सी न होकर सीधी और 
तेज़ होती है। 


श्रेणी-विभाजन के रूखे वणन के बाद तितलियों के रूपान्तर (॥790४०77- 
2707 ) का रोचक वर्णन आता है । जसा ऊपर बताया गया है तितलियों 
को अपने वास्तविक स्वरूप तक आन में तीन परिवतनों को पार करना पड़ता है। 
पहले इनकी डिम्बावस्था रहती है; फिर अण्डों के फूटब पर उसम से शिशुकीट ( (०७- 
८८770०7) निकलता है जो अपना सारा समय खाने में ही बिता देता है। खूब 
खाकर बढ़ जाने पर यह शिशुकीट मृककीट बन जाता है और फिर वह एक कड़ी 
खोल के भीतर कंद होकर सुप्तावस्था में कुछ दिनों तक पड़ा रहता है। समय 
पाकर जब उसका यह खोल ट्टता है तो उसमें से हमारी तितछी अपने पूर्ण रूप में 
बाहर निकल आती है। कुछ दिनों बाद यह तितली अण्ड देती हें जिनसे शिशुकीट 
तथा मूककीट के परिवतेनों के बाद तितलियाँ बन जाती हूँ और इसी प्रकार 
तितलियों का जीवन-चक्र चलता रहता है। 


शिशुकीट का लम्बा शरीर १४ वत्त खण्डों में बेंटा रहता है जिनमें से पहला 
खण्ड सिर और अन्तिम खण्ड मलद्वार का रहता है। दूसरे, तीसरे और चौथे में से 
इनकी ६ ठाँगें निकली रहती हैँ और सातवें आठवें नें और दसवें खण्डों में से पैर 
की शकल के कुछ रेश से निकले रहते हैं जो वास्तव में इसकी चूसने की इन्द्रियाँ 
हैं। अन्तिम खंड की शकल बहुत कुछ चिमटी-सी होती है जिससे शिशुकीट किसी 
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वस्तु के पकड़ने का काम लेता है। इसके शरीर में दोनों ओर दूसर खण्ड में और 
पाँचव तथा बा रहवें खंडों में थोड़ी जगह सींग-सी चिकनी होती है जहाँ से शिशुकीट 
साँस लेता है। उसके सिर के दोनों ओर ६-६ आँखों जैसे निशान रहते हैँ जो प्रारंभिक 
अवस्था की आँखें कही जा सकती हैं। शिशुकीट के थूथन के पास दो मूँछें-सी रहती 
हैं जो उसकी स्परशेन््रियाँ हें। उसके मुंह के भीतर कड़े जबड़े रहते हैँ जिन्हें वह 
ऊपर नीचे न चलाकर आड़ा-आड़ा चलाता है। निचले जबड़े से कुछ ऊपर एक छोटा 
छिद्र रहता है जिसमे से शिशुकीट रेशम के तार निकालता है । दो एक को छोड़कर 
प्रायः सभी तितलियों के शिशुकीट शाकाहारी होते हे और कुछ तो ऐसे होते ह 
जिन्हें मदार के पत्ते ही सबसे अधिक पसन्द हैं। इस अवस्था में शिशुकीट जेसे-जेसे 
बढ़ता है, वेसे-वेसे वहु अपनी खाल को पाँच बार केंचुल की तरह निकाल 
फेकता है। प्रत्येक परिवर्तन से पहले वह कुछ समय तक पत्तों पर अपने बिने हुए 
रेशमी बिछौने पर चुयचाप स्थिर होकर पड़ा रहता है। फिर जब उसकी. केंचुर 
बीच से फट जाती है तो वह उसमें से बाहर निकरू आता है और पुरानी फटी 
कचुल खा जाता है। हर मरतबा इस तरह केंचुल बदलने के बाद उसके रंग 
में कुछ-न-कुछ नवीनता आ जाती है। 


शिशुकीट की इस अवस्था का भी एक दिन अन्त हो जाता है और तब वह खूब 
खा-पीकर बढ़ जाने के बाद किसी निरापद स्थान की खोज में निकरूता है जहाँ 
वह मूक कीटावस्था को प्राप्त हो सके। ऐसा स्थान पाने पर वह अपने मँह से 
रेशम के तपर निकालने ऊगता है। इस प्रकार रेशम के तार उगलते-उगलते वह 
अपने सारे शरीर को एक मोटी रेशमी खोल से ढक लेता है। कुछ समय तक 
उसकी यही' अवस्था रहती है जिसके बाद एक दिन यह खोल भी फट जाती. है और 
उसके भीतर से मोटी खाल में केद मृककीट निकल आता है। 


मूककीट शिशुकीट के बराबर नहीं रहता बल्कि वह सिकुड कर छोटा हो जाता 
हे और उसके ऊपर का खोल काफी कड़ा और चिकना हो जाता है। उसका रंग 
श्राय: भूरा रहता है। पर वेसे वे हरे और सुनहले रंग के भी होते हैं। यह अवस्था 
भी थोड़े दिनों तक रहती है। इसके बाद यह कड़ा खोल भी' फट जाता है और 
उसमें से हमारी सुंदर तितलछी बाहर निकल आती है, जो थोड़ी देर तक अपने 
पंख सुखाने के बांद अपना छोटा जीवन बिताने के लिए हवा में उड़ जाती: है । 
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तितलियों के जीवन को छोटा इसलिए कहना पड़ा कि उसके बारे में अभी कुछ 
निश्चयपूर्वक नहीं जाना जा सका है । कोई इनका जीवन दो चार दिन का और 
कोई दो चार महीने का बताता है लेकिन इतना तो प्रायः सभी विद्वान मानते 
हं कि वे एक साल से ज्यादा नहीं जीतीं । 


तितलियों के शरीर को हम तीन मुख्य हिस्सों में बाँठ सकते हें :---१. सिर 
का हिस्सा जिसमे आँखें, रस चूसने की सूँड़ और मूँछ या स्पर्शेन्द्रियाँ शामिल हैं । 
२. वक्ष या बीच का हिस्सा जिसमे तितलियों के पर और पंख की जड़े जुटी रहती 
है और ३. उदर जिसमें तितलियों के पेर और मलद्वार रहता है। तितलियों 
की आँखे बड़ी होती ह। वे स्थिर रहती है और उन्‍हें हम छोट-छोटे अनेक नत्रों 
का समूह कह सकते हैं, ज॑से किसी अँगूठी में बहुत छोटे-छोटे नग जड़े हों। 
उनकी मूँछे या स्पशेच्वियाँ लम्बी और सीधी होती हैँ जिनके सिरों पर 
छोटी-छोटी घृण्डियाँ रहती हँ। ये लम्बाई में चौथाई इंच से आध इंच तक 
की होती हैँ और तितलियों के मार्थे पर से निकलकर आगे की ओर बढ़ी 
रहती हैं । 

तितलियों की सूँड़, जिससे ये फूलों में से रस खींचती हैं, बहुत लम्बी होती 
है। यह गोलाई में लिपठकर आगे की ओर बढ़ी रहती है और देखने मे घड़ी 
की बालकमानी सी लगती है । इसका इस्तेमाल और जीवों की जबान की तरह 
नहीं होता क्योंकि तितलियाँ दरअसल कुछ खाती नहीं। वे शिशुकीटावस्था में 
जो कुछ खाकर अपने शरीर में जमा किये रहती हैं उसी को गीला रखने के 
लिए वे इस स्प्रिंग-जेसी जबान या सूँड़ से फूलों का रस चूसा करती हैं। 


तितलियों का वक्ष तीन हिस्सों में बाँठा जा सकता है। पहले हिस्से में दोनों 
अगले पर और दूसरे में बीच के दोनों पेर निकलते हें और इसी में अगले परों की 
जड़ जुटी रहती है। तीसरे या निचले हिस्से में से पिछले पर निकलते हैँ और 
उसी में पिछले परों की जड़ जुटी रहती हैं । तितलियों के पैरों के नीचे का हिस्सा 
ब्रश जैसा रहता है जिससे ये सफाई का काम लेती हैं। 


तितलियों के रंगीन पर, जिन्होंने इनको इतना महत्त्व दे रखा है, दोनों ओर 
बहुत महीन झिल्लियों से मढ़े रहते हें और उनके बीच में बारीक नसों का 
जाल-प्ा फैला रहता है। तितलियों की दोनों बगल दो पर रहते हैं, जिनकी 
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बनावट भिन्न-भिन्न तरह की होती है। जब तितलियाँ अपने छाती के पास के हिस्से 
को जल्द-जल्द सिकोड़ती और फेलाती हैं, ये पर हरकत करते है और वे उड़ने लगती 
हैं। उनके परों पर बहुत बारीक धूलकण जमे रहते हैँ जो अलग-अलग रंग के 
होते हैँ। इन्हीं धूलकणों के एकत्र होने से तितलियों के परों का रंग और उनकी 
तरह-तरह की किसमें हमें देखने को मिलती हूँ। उनके पंख को छते पर ये धूल 
के कण हमारे हाथ में छग जाते हैं और वह जगह खाली हो जाती है । 


तितलियों की आँख की बनावट संकड़ों हिस्सों में बँटी रहने पर भी उतनी 
मुकम्मिल नहीं होती जितनी हम छोगों की। वे केवल दो तीन इंच तक की. चीजें 
साफ तौर पर देख सकती ह लेकिन चूँकि उनकी आँख अनेक हिस्सों में विभक्‍त 
रहती है इससे उन्हें एक ही वस्तु उतनी ही संख्या में दिखाई पड़ती है जितनी संख्या 
में आँख बँटी रहती है। उन्हें एक गज़ की चीज तो एकदम धंधली और लिपी- 
पुती-सी जान पड़ती है । 


तितलियाँ किसी प्रकार की आवाज नहीं कर सकतीं और न उनके सुनने की 
इन्द्रियाँ ही होती हूँ लेकिन प्रकृति ने उन्हें श्लाणेन्द्रिय से हीतन नहीं बनाया क्‍योंकि 
कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जब प्रक्ृति ने फूलों को सुगन्धि दी 
है तो इन तितलियों को उनके सूँघने की इन्द्रिय भला क्‍यों न मिलती । इसके 
अलावा कुछ नर तितलियाँ मादा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी 
एक प्रकार की खुशबू छोड़ती हें, इससे तितलियों के ध्राणेन्द्रिय का होना जरूरी 


हो जाता है। 


स्वाद के लिए भी, ऐसा अनुमान किया जाता है कि, तितलियों की मँछ के 
पास का हिस्सा वास्तव में उनके स्वाद लेने की इन्द्रियाँ हैं और स्पर्श अथवा अनभव 
के लिए उनके शरीर में स्तायु का जाल फैला हुआ है। इतना होते हुए भी उनको 
प्रकृति ने मूंछों की शकल की जो स्पर्शन्द्रियाँ दी हैं वे उनके बहुत काम की 
धरने जंगलों में इन्हीं मछों के सहारे वे बिना किसी पत्ती' को छए बड़ी तेजी से उड़ 
लेती हूँ लेकिन इन मूँछों के कट जाने पर उनका उड़ना कठिन हो जाता है और 
उनकीं वही हालत हो जाती है जो किसी आदमी की अँधेरे में हो जाती है। 


तितलियाँ मौसमी चिड़ियों की तरह स्थान-परिवर्तंत के लिए दूर का सफर तो. 
नहीं करतीं पर कुछ ऐसी जरूर हो जो हमारे देश ही में थोड़ा बहुत स्थान-परिवतंन 
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कर लेती है। शत्रुओं से अपनी रक्षा का प्रश्न सभी जीवधारियों के लिए बड़े महत्त्व 
का है। सारे विश्व में बलवानों और चालाकों का निबंलों और सीधे-सादों के प्रति 
निरन्तर एक यद्ध चलता रहता है क्योंकि इस प्रकार का संहार और विनाश प्रकृति 
का सनन्‍्तुलन कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। और चूँकि तितलियाँ निरबंलों 
और सीधों की श्रेणी में आती हैं, इससे उन्होंने शत्रुओं से बचने के लिए कुछ न कुछ 
उपाय कर ही लिये हूँ। 


डिम्बावस्था में तिलचद् आदि इनके परम शत्रु होते हें। उनसे बचने के लिए 
जहाँ तक होता है तितलियाँ पत्ती आदि की आड़ में ही अण्डे देने का उद्योग करती 
है। लेकिन शिशुकीटावस्था में इनके शत्रुओं की तादाद बढ़ जाती है और उस समय 
इनको सबसे अधिक डर चिड़ियों से रहता है । इसीलिए इनके शिशुकीट पत्तियों 
के निचले हिस्से की ओर अपने को छिपाये रहते हें और अक्सर रात को ही बाहर 
निकलते हँ। कुछ के शरीर का रंग पास-पड़ोस की चीज़ों से मिलता होता है 
जिससे दुश्मनों.की निगाह उन पर न पड़े तो कुछ के शरीर पर ईंसीलिए रोएँ रहते है 
कि शत्र्‌ उन्‍हें खाने में हिचके और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शत्रु पर एक प्रकार का 
जहरीला रस फेंकते हैं । इसके अलावा कुछ ने यह तरीका भी अख्तियार किया 
है कि वे आक्रमणकारी को निकट देखकर गोलाकार लिपटकर जमीन पर गिर 
पड़ते हैं जिससे वे शत्रुओं के पंजे से बच जाये। 


ये कुछ उपाय तो बहुत से शिशुकीठ शत्रुओं से बचने के लिए करते ही है, लेकिन 
इन सबसे अधिक रोचक ढंग उन शिशुकीटों का है जो अपने को चींटियों के हवाले 
कर देते है। ये चींटियाँ शत्रुओं से इनकी रक्षा करती हैँ और उसके बदले में ये 
उनको एक प्रकार का मीठा रस देते है जो इनके शरीर की ग्रन्थियों से निकलता 
है। मूक कीटावस्था में शरीर के ऊपर कड़ा खोल चढ़ जाने के कारण मृककीट 
को शत्रुओं से ज्यादा डर नहीं रहता, लेकिन तितली बन जाने पर इनके शत्रुओं की 
संख्या फिर बढ़ जाती है। छिपषकलियाँ और चिड़ियाँ आदि फिर इनकी जान की' 
गाहक हो जाती हैँ । इसीलिए उन्हें अपने रंगीन परों का ऐसा विकास 
करना पड़ा है कि उनका रंग आस-पास के रंगों के अनुरूप ही रहता है। 
कुछ तितलियाँ बिलकुल पत्ती के रंग की होती हैं, तो कुछ के परों पर आँख-जेसा 
चिह्न बना रहता है जिससे हमला करनंवाला शत्रु डर जाय। कुछ तितलियों के 
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शरीर से एक प्रकार का ऐसा रस निकलता है जिसे इनके शत्रु इतता नापसन्‍्द करते 
है कि इन पर हमला नहीं करते । यह देखकर कुछ तितलियों ने इन्हीं के अतु- 
रूप बनने के लिए अपना ऐसा विकास किया है कि ये बहुत कुछ उन्हीं की शकल- 
सूरत की हो भी गयी हैं और इस प्रकार अपने शत्रुओं को धोखे में डालकर उन्होंने 
अपनी रक्षा का एक अनोखा उपाय ढूँढ निकाला है। 


परतिंग 
( धरणफ्त ) 


तितली और पतिंग में क्‍या भेद रहता है, यह शल्किवर्ग के वर्णन के साथ 
बताया जा चुका है। उसे और तितली का विस्तृत वर्णन पढ़ने के बाद इस 
बारे में कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। 


हमारे यहाँ परतिग की अनेक जातियाँ हेँ जिन्हें हम नित्य ही रोशनी के आस- 
पास देखते रहते हैं । इनमें कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े लेकिन इन 
सबका रहन-सहन प्रायः एक ही जेसा होता है। बड़े परतिंग (सरकार ०४) 
को हमारे यहाँ जमुहाँ या जमुआँ भी कहते हैं और देहातों में ऐसा अंधविश्वास है 
कि जब यह छोट बच्चों के ऊपर से उड़ जाता है तो बच्चा बीमार हो जाता है। 

इनमें कुछ पतिंग हमारे 
लिए बहुत उपयोगी भी हैं 
जैसे रेशम का कीड़ा (57॥ 
एए0777 77000) जिससे 
हमें बहुत सुन्दर रेशम मिलता 
है। यहाँ उसी का वर्णन 
दिया जा रहा है, क्योंकि 
इस प्रसिद्ध पतिंग का पतिंग 
रहन-सहन तथा अन्य बातें दूसरे पतिगों के ही समान रहती हैें। 





रेशम का कीड़ा (87 /०४॥ ), जिसे रेशम के लिए बड़ी मेहनत से पाला 
जाता है, रेंद्र या शहतृत की पत्तियाँ खाता हैं इसलिए इसके पाले जानेवाले 
स्थानों पर शहतूत के पेड़ों का रहना आवश्यक है। 
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यह लगभग एक इंच लम्बा और भूरे रंग का कीड़ा है जिस पर हलकी भूरी 
धारियाँ पड़ी रहती हं। इसका शरीर अन्य कीड़ों की भाँति सिर, वक्ष तथा उदर 
इत तीन भागों मे बँठा रहता है। इसके नेत्र संयक्त होते हें और मुख के पास दो 
स्पशसयूत्र रहत हू । 


इसकी मादा समय आने पर किसी पत्ते पर डंढ़ सौ तक अण्ड देती है जिनको 
गिरने से बचाने के लिए वह उन्ह एक प्रकार के चिपचिपे रस से ढंक देती है। कुछ 
समय बाद अण्डे फूटते ह और उनमें से छोटे-छोटे शिशुकीट निकलकर शहतूत की 
पत्तियाँ खाने लगते है. । इस समय ये भरे रंग के लगभग चौथाई इंच लम्बे 


रहते हँ जिनके शरीर में ठाँगों के आठ जोड़ रहते है । 


चार दिनों बाद ये अपनी केंचुल बदलते हैं और तब इनकी लम्बाई भी बढ़ 
जाती है । फिर इसी प्रकार कई बार कंचुल बदलकर ये रूगभग ३ इंच के हो 
जाते हें । इसके बाद इब शिशुकीटों के शरीर के दोनों ओर कौशेय ग्रन्थियाँ (577 
2|०705$) निकछ आती हूं, जो थोड़ ही दिनों में एक प्रकार के लसलसे पदार्थ 
से भर जाती है। इसके बाद वे खाना-पीना छोड़ देते हेँ और उनके ओंठ के पास 
के छेद से एक प्रकार का पीला रूसरूसा पदार्थ डोरे की शकल में बाहर निकलने 
लगता है। बाहर निकलते ही वह हवा में सूखकर कड़ा हों जाता है और 
रेशम के डोरे का रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार यह तरल पदाथ कीड़ों के 
शरीर से तीन-चार दिनों तक बहता रहता है और इतने ही समय में वह रूगभग 
हजार बारह सौ गज रेशमी डोरा बना डालता है। 


शिशुकीट अपना सिर चारों ओर घुमाकर इस रेशमी डोरे को अपने चारों ओर 
इस खूबसूरती से लपेट लेता है कि जेसे किसी ने मशीन द्वारा रेशमी डोरे की लम्बी 
पिडी लपेट दी हो। शिशुकीट इसी रेशमी महल के भीतर कुछ दिनों के लिए कैद 
होकर मूककीट का रूप धारण कर लेता है। उसके ऊपर लिपटी हुई इस पिडी 
को हम कृमिकोष या कुसुआरी ((०८००09) कहते हैं । 


१५ दिन के भीतर कृमिकोष के भीतर बड़ा परिवरतंन हो जाता है और भीतर 
का कौट जो मूकावस्था में था पंखदार पतिग बनकर बाहर निकलने का उद्योग 
करने लगता है। वह कृमिकोष के एक भाग को गीला करके उसे काट डालता है और 
उसी द्वार से बाहर निकलकर हवा में उड़ जाता है । इस प्रकार परतिंग के 
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बाहर निकलने से कुसुआरी कट जाती है और उसका रेशमी धागा किसी काम 
नहीं आता । इसीलिए रेशम पालनेवाले लोग इनको. तेयार जानकर पतिग कें 
निकलने से पहले ही ककून को उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, जिससे पतिंग 
भीतर ही मर जाता है और तब वे रेशम के धागे को किसी दूसरी चीज प्र 
लपेट लेते है । 


कंचनपक्ष वर्ग 
( 0एा9फार 00,%02/फएछ 5 ) 


यह वर्ग कीट पतंग श्रेणी का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है जिसमें दो लाख से 
अधिक जातियों के कीड़ों का तो वर्गीकरण हो चुका है। लेकिन ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि इनकी दस छाख से भी अधिक जातियाँ सारे संसार में फेली हुई हैं । 
ये कीड़े वैसे तो गृबरीला जाति के हैं, लेकिन इनकी शकलरू-सूरत तथा रंग-हूप मे 
काफी भेद रहता है। जो हो, यहाँ इन सबको हम गुबरीले (फ्रेटला०७) के ही 
नाम से पुकारेंगे। 

गूबरीले संसार के प्राय: सभी स्थानों में पाये जाते हैं। इनके दो जोड़ पंख 
होते हैं जिनमें से अगला जोड़ा तो दृढ़ और कड़ा होता है जो इनके उड़ने में सहायक 
नहीं होता। यह पक्षवर्म कहलाता है और कभी-कभी बड़े सुन्दर बेलबूटों से चित्रित 
रहता है। इनका मुखभाग काटने तथा चबाने के योग्य होता है। 


ये कीड़े ज्यादातर रात्रिचारी होते हैं, जो सारे दिन भूमि के अन्दर या छेद 
और दराजों के भीतर घुसे रहकर रात को भोजन की तलाश में बाहर निकलते 
हैं। इनका हूपान्तरण (]५७४७ 7707770093) पूर्ण होता है और ये पहले अण्डे से 
शिशुकीट और फिर क्रमशः: मूककीट का रूप धारण करके कुछ दिलों में 
प्रौढ़ कीट बन जाते हैं। इनमें से कुछ की मादा भ 


5 । 


में के भीतर अण्ड देती 


पौधों की जड़ों से रस चूसा करते हैं। ये वहीं मृककीट वन जाते हैं और कुछ दिनों 
तक उसी अवस्था में पड़े रहकर प्रौढ़ कीट बनकर बाहर निकल आते हैं। कछ अपने 
अण्डे गोबर में देते ह. और उसको लुद़का-लुढ़काकर किसी शुरक्षित स्थान में गाड़ 
देते हें जिनमें से समय पाकर शिशुकीट निकलते हें । ह 
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ये कीड़े अपने ए* पंखों सहारे उड़ते है जो बहत तेजी से चलते ह्‌ 


नके अगले पंख, जो कड़े और सख्त होते है, इन पंखों की रक्षा के लिए ढँकने का 
काम करते है| इनके स्पर्शसूत्र (000०॥0०८ ) इनके बहुत काम के होते हे जिनमें 
स्पर्शज्ञान के दूर से भोजन आदि का पता छगाने की अद्भत शक्ति रहती 


। इन्हीं स्पर्शसूत्रों से ये अपने साथियों को पहचानते ह और एक-दूसरे के स्पर्श- 
सूत्रों को इस प्रकार मिलाते हैं जसे आपस में कुछ बातें कर रहे ह। 


इनके नेत्र सरऊ भी रहते है और संयक्‍त भी और उनकी' संख्या भी कभी-कभी 
दो से ज्यादा रहती नम से कुछ बड़ी ककश आवाज उत्पन्न करते है जो इनके 
मुख से नहीं, वरन्‌ इनके शरीर पर के कड़े भागों के रगड़ने से उत्पन्न होती है। 


इनम से कुछ एसे भी हैं जो बराबर पानी में रहते हँ और पानी में ही अण्डे 
देते ह। लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो खुश्की पर रहते हें। ये सर्वभक्षी 
जीव है जो वनस्पति के अलावा सब तरह का मांस और खाद्य-अखाद्य से अपना पेट 
भरते हैं। इनमें से कुछ मुर्दाखोर भी होते हैँ जो मुर्दों को खाकर सफाई का काम 
करते हैं, लेकिन इस थोड़े से लाभ के समक्ष जब हम इनके द्वारा किये गये नुकसान 
को देखते है तो हम इसी निर्णय पर पहुँचते है कि मनुष्यों के लिए ये हानिकारक 
ही है । इनमें से कुछ सड़े हुए पेड़ पौधों तथा मल-मूत्र और मुर्दों को खाकर सफाई 
में भले ही हमारी मदद करते हों और जुगनू आदि रात में इधर-उधर प्रकाश 
फेलाकर हमारे बाग-बगीचों की शोभा भले ही बढ़ाते हों, लेकिन घुन तथा जड़ों को 
चूसनवाले गुबरीलों से हमारा बहुत नुकसान होता है । 


ये बसे तो लगभग १०० परिवारों में बाँट दिये गये है, लेकिन यहाँ इनमें से कुछ 
प्रसिद्ध और परिचित कीड़ों का वर्णन किया जा रहा है, जो शकलू--सुरत में भिन्न 
होते हुए भी स्वभाव में करीब-करीब एक जेसे ही होते हे । 


छ: बुंदवा 
( गपदछछ छाण्ाप,ए ) 


छ: बंदवा हमारे यहाँ का प्रसिद्ध कीड़ा है जिसे उसकी पीठ पर की छ: सफेद 
बिन्दियों के कारण यह नाम मिला है।ये बहुत तेज और दूसरे कीड़ों को खाने में 
बड़े उस्ताद होते है। ये ज्यादातर रेतीले स्थानों में रहना पसन्द करते है । 
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ये कद में एक इंच से कुछ छोटे होते हैं और इनके शरीर की बनावट पतली 
रहती है। ये गाढ़े नीले रंग के होते हैं और इनकी पीठ 
पर छः सफेद बिंदियाँ रहती हैं। इनके पेर लम्बे और 
पतले होते हैं जिनसे ये बड़ी तेजी से भाग सकते है । कुछ 
लोग इन्हें बहुत जहरीला समझते हैँ लेकिन ये जहरीले 
नहीं होते। इनके शिशुकीट प्रायः जमीन की दराज और 
गढ़ों में रहते हैं और जैसे ही कोई छोटा कीड़ा-मकोड़ा 
उसमें गिरता है ये उसे चट कर जाते हें। 


ये हमारा नुकसान नहीं करते बल्कि इनसे यह 
फायदा होता है कि ये दूसरे कीड़ों को काफी संख्या 
में खाते रहते हैं। 





भँवरी 


( फ्साएह्ञावअछाएउ फा्ाप्रापक ) 


भँवरी पानी में रहनेवाला कीड़ा है जिसे हम अक्सर पानी में ऊपर से नीचे 
आते-जाते देखते है। यह लगभग आध इंव की होती है। इसके शरीर का रंग 
कलछौंह रहता है, जिस पर बहुत चमक रहती है। इसका सारा समय पाती में्ई 
बीतता है जहाँ इसका झुंड का झुंड एक साथ दिखाई पड़ता है। 


| ०७१४८ हल # 
हर एर ८८४ हा 





भँवरी 
भँवरी पानी पर इतनी तेजी से तेरती है कि इसे पकड़ना आसान नहीं होता। 
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यह थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी के भीतर चली जाती है और फिर बाहर निकरूकर 
पानी की सतह पर तेजी से तरने रूगती है। 


भँवरी की आँखें बड़ी और स्पशंसूत्र बहुत छोटे होते हैं। इसके अगले दोनों 
पर काफी रूप्बे रहते हैँ, लेकिन पिछले चारों पर छोटे और चौड़े होते हैँ जिनसे यह 
डाँड़ की तरह तरने का काम लेती है। 


पनकीरा 
( *४७/॥फाछ छाप ) 


पनकी रा, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, पानी में रहनेवाला कीड़ा है। इसका 
शरीर चिकना और चमकीला 
होता है जिसकी बनावट 
अण्डाकार रहती है। यह 
काले रंग का लूगभग डेढ़ इंच 
लंबा कीड़ा है जो तरने में तेज 

हीं होता। इसे ज्यादातर 
जलीय पौधों की पत्तियों पर 
चिपके देखा जा सकता है। 
इसके स्पशसूत्र बहुत छोटे 
होते हैँ जिनके सिरे पर 
घुण्डियाँ-सी रहती हँ। यह 
मांसाहारी कीड़ा है जो पानी 
के कीड़-मकोड़ों से अपना पेट 
भरता है । 





' 


पनकीरा 


पनकीरे की मादा अपने अण्डों को एक प्रकार की थैली में रख देती है 
ओर उसे अपने पैरों में तब तक दवाये रखती है जब तक उनमें से शिशुकीट 
नहीं निकल आते। 
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है 048 
( मपछार कर ) 

जुगन हमारे बहुत परिचित कीड़े हें। बरसात की रात में नम जगहों म॑ इनकी 
दहोभा देखते ही बनती है। ये अँधेरे में रह-रहकर ऐसा चमक उठते हैं जसे आकाश 
के तारे पृथ्वी पर आ गये हों। 

जुगनुओं की अनेक जातियाँ संसार 
भर में फैली हुई हैं। हमारे यहाँ पाया 
जानेवाला जुगन्‌ लगभग आध इंच का 
होता है। यह पतला और चपटा-सा 
सिलेटी भरे रंग का कीड़ा है जिसकी 
शकल धनकुट्टी से मिलती-जुलती होती है। 

जुगनू की आँख बड़ी, स्पशेसूत्र 
लम्बे और पर छोट होते हेँं। इसके 
शरीर के कुछ निचले खण्डों से रोशनी 
निकलती है जो पारभासी (0990८) 
या सफंद रहते है। मादा का यह प्रकाश- 
खण्ड नर से ज्यादा विकसित रहता है । 

ये पृथ्वी के भीतर या पेड़ की 
छालों के नीचे रहते हें जहाँ मादा अण्डे 
देती है। शिशुकीट के बाद मुककीट भी 
मिट्टी में ही रहते हे जो दस दिन बाद है 
श्रोढ़ हो जाते हूँ। इनका मुख्य भोजन वनस्पतियाँ तथा कीड़े-मकोड़े हें। जुगनुओं के 
शरीर से निकलनेवाली पीली रोशनी हमें सुन्दर भले ही छगती हो लेकिन ये कीड़े 
हमारे लिए लाभदायक नहीं हैं। 





सुरखी 
( ॥,300४ ष्टा) ) 
सुरखी उन कीड़ों की श्रेणी में रखी जा सकती है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं 
यह नारंगी रंग का छोटठा-सा कीड़ा है जिसका आकार गोल और क़द 
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चौथाई इंच का रहता है। इसकी पीठ पर दो या चार काले बिन्दु रहते है जिससे 


दूर से यह नारंगी रंग के बटन-सी जान पड़ती है । 





सुरखी 


सुरखी हमारे बाग-बगीचों को बहुत फायदा पहुँचाती हैं। यह माहू (छ&८४ 
[]65) को खा-खाकर उनकी संख्या घठाती रहती है जो हमारे फल-फूल में 
रोग की तरह छग जाते 7 


सुरखी अपने अण्ड माह के झुण्ड के बीच में देती है, जहाँ अण्डों के फूटने से 
इसके शिशुकीट निकलते हूँ । ये शिशुकीट बाहर निकलते ही माहुओं को' खाने 
लगते हूँ और थोड़े दिनों बाद ये मूककीट बन जाते हैं। उसके थोड़े ही समय बाद 
इनकी यह अवस्था भी समाप्त हो जाती है और ये अपने खोल को फाड़कर 
सुरखी के रूप में हवा में उड़ जाते हैं। सुरखी माह तथा अन्य कीड़ों के अण्डे 
आदि से अपना पेट भरती है। द 


धनकदी 


( छाठर फाय्णाप एल ) 


धनकुट्टी को यह अजीब नाम इसलिए मिला है कि यह एक प्रकार की' टिक- 
टिक की आवाज करती रहती है। इसकी यह आवाज हमें इसलिए सुनाई पड़ती है 
कि यह अक्सर उलटी हो जाया करती है और सीधे होने के लिए ठिक-टिक करके 
जोर लगाती है। 


संधिपादजीव विभाग १२७ 


धनकुटटी ललूछौंह भूरे रंग का कीड़ा है जो जुगनू की' तरह लरूम्बा और चपटा 
होता है। इसके स्पर्शसूत्र पतले होते हँ जो दोनों ओर फंले रहते खतरा 
निकट देखकर अपने पतले पैरों को समेटकर भीतर कर लेता है और कुछ देर उसी 


तरह पड़ा रहता है। 


धनकुट्रों हमारे लिए हानिकारक कीट है जो 
हमारे गठछे तथा नरम पौधों की जड़ों को काफी 
नृकसान पहुँचाता है। 


मादा अप्रेल-मई में जोड़ा बाँधकर जमीन के. & /7 50 ०) 
नीचे अपने अण्डे देती है, जहाँ उनके रूपान्तरण में... ६277 7 
लगभग तीन वर्ष लूग जाते है । तीन वर्षों के बाद बे. अं 
शिशुकीट और मूककीट की अवस्था को पार करके का 
प्रौढ़ धनकुट्टी बन पाते हेँ। इसके शिशुकीट की 
अवस्था हमारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होती 
है क्योंकि ये शिशुकीठ हमारे पेड़ की जड़ों को चूसकर उन्हें सुखा देते है। 








धनकुद्री 


धनकुट्टी को रोशनी बहुत पसन्द है और वह रोशनी को देखकर पतिंगों की तरह 
उसके पास पहुँच जाते हैं। ये आल, गेहँ, गाजर, ककड़ी, सेम आदि को तो तकसान 
चात ही हैँ, साथ ही साथ हमारे घास के मंदानों को भी नष्ठ कर डालते हैं। 


गुबरीला 


( 0एए6 छपरा: ) 


गुबरीले से हम सभी परिचित हैं। हम इसे अक्सर खले मैदानों में गोवर का 
गोला लुढ़काते हुए देखते हैं। गोबर के इस गोले को अक्सर नर और मादा दं नों 
लुढ़काते रहते हैँ और ऐसा करने में वे जरा भी नहीं हिचकिचाते | इनकी दैसे तो 
लगभग २० हजार जातियाँ हूं, लेकिन यहाँ अपने देश के प्रसिद्ध गबरीले का ही 
वर्णन दिया जा रहा है। 


गुबरीला क़द में एक इंच से कुछ बड़ा ही होता है। इसका रंग काला रहता है। 
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इसके नर-प्रादा एक ही शकल-सूरत के होते हें, जो बैठ रहने पर अक्सर पैर सिकोड़े 
रहते हूँ लेकिन वेसे ये इधर-उधर चलते- 
फिरते ही रहते ह। 

गबरीले गोबर या छीद की छोटी-छोटी 
गोलियों को लढ़काकर किसी स्थान पर ले 
जाकर छिपा देते हैं, जिसके ऊपर एक सूराख 
करके वे अपने अण्ड देते हं। इस गोले को 
भीतर ही भीतर खाकर वे पोला कर देते हैं 
जिससे अण्ड फटने पर शिशुकीटों के लिए 
यथ्थेष्ट स्थान रहे । अण्डों से शिशुकीट निक- 
लकर गोबर खाने लगते हँ और वहीं मृककीट 
बन जाते हैं । फिर कुछ दिनों बाद वे प्रौढ़ गुब- 
रीके बनकर गोले से बाहर निकल आते हैं। 


घुन 
( एफ, ) 
धुन॒ उन हानिकारक कीड़ों में बहुत 
प्रसिद्ध हैं जो प्रतिवर्ष हमारे अन्न तथा लकड़ी 
की वस्तुओं का बहुत नुकसान करते हैें। 
घुन॒ अपने सूँड़नुमा बढ़े हुए सिर के 
कारण बड़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं । 
इनकी यह सँड़ काफी लम्बी होती है जिसके 
सिरे पर इनका मुख-छिंद्र रहता है। 
घन के शरीर का रंग पिलछौंह रहता है। 
इनकी अनेक जातियाँ हैं, जो अनाज, फल और 
लकड़ी के भीतर अपने अण्ड देती हैं। इन 
अण्डों से जब शिशुकीट निकलते हें वो वे 
घुन आसपास की वस्तुओं को खा-खाकर उनका 
सत्यानाश कर डालते हैं। लकड़ी आदि को घुन भीतर ही भीतर नालियों की 
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दकल में चाल डालते हैं और वह भीतर ही भीतर पोली होकर नष्ट हो जाती है। 
बाँस में अक्सर घुन लग जाते हैँ तो उसे भीतर ही भीतर खा डालते हैं। 


अण्डा देने का समय आने पर लकड़ी-घुन की मादा किसी लकड़ी के भीतर 
नाली-सी काटकर उसी में अपने अण्डे देती है, जहाँ ये अण्डे फूठते हैं और 
उनमें से शिशुकीट निकलते हें जो वहीं मूककीट बनकर कुछ दिलों पड़े 
रहते हैं । उसके वाद थे प्रौढ़ घुन बनकर लकड़ी की दीवार को काटकर बाहर 
निकल जाते हूँ । द 


कलापक्ष वर्ग 
( 08797%छ प्रशभाएर0रशफ्प्न& ) 


कीट-पतिगों का यह वर्ग भी काफी बड़ा और विस्तृत है। इसमें सब प्रकार 
की मधु-मक्‍्खी (॥07०ए 8685), बरे (५७००७५७$) तथा चींट और चींटियाँ एकत्र 
की गयी हें। इस वर्ग के अधिकांश जीवों के दो जोड़ी पंख होते हैँ, लेकिन कुछ 
ऐसे भी जीव हें जिनके या तो पंख निकलते ही नहीं या थोड़े समय बाद गिर जाते 
हैं। इनके मुखभाग काटने और चूसने दोनों के काम आते हैं। 


इन जीवों का पूर्ण रूपान्तरण होता है और इनकी मादाओं के उदर के पिछले 
सिरे पर डंक की तरह का एक अंग रहता है। ये सब सामाजिक कीट हें जिनकी 
समाज-व्यवस्था और संघटन बहुत ही व्यवस्थित रहता है। यहाँ इनमें से चींटा, 
माटा, हाड़ा, बरं, विलनी, भँवरी तथा मधु-मक्खी का वर्णन किया जा रहा है। 


चींटियाँ 
( रा ) 


मनुष्यों के बाद हमारी पृथ्वी पर अगर कोई जीव अक्लमंद कहा जा सकता है 

तो वे हमारी चींटियाँ हं। इनकी तो एसी-ऐसी अद्भुत बातें हैँ कि सुनकर दाँतों-तले 

उँगली दबानी पड़ती है। इनके घर ही इतने सुन्दर होते हैँ कि देखकर ताज्जुब 

होता है। जमीन के नीचे इनकी पूरी बस्ती-सी बसी रहती है। वहाँ छोटे बड़े 

कमरे, छतें, गेलरियाँ और दालान होते हैँ। इसके अलावा ये अपने बिलों के ऊपर 
है 
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वे टीले की दिमौर या बिमौर बनाती हैं जो दो मंजिली होती हैं । इससे चोंटियों 
के बिल ज्यादा गर्म और ठडे नहीं हो पाते। 
दिसौरों में हजार दो हजार नहीं बल्कि लाखों की तादाद में चींटियाँ रहती' 
हैँ जो एक दसरे को अच्छी तरह पहचानती हैं। अगर इत्तफाक से कोई चींटी कहीं 
दसरी जगह चली जाती है तो लौटने पर सब चींटियाँ उसे पहचान लेती है और 
उसका आदर-सत्कार होता है, पर यदि उनके यहाँ किसी दूसरे बिल की चींटी' घस 
आती है तो सब मिलकर यदि उसे मार नहीं डालतीं तो अधमरी तो जरूर 
कर देती हू । 
रानी-मधुमक्खी की तरह हर एक बिल में एक रानी-चींटी भी होती है 
जिसका काम बिल में रहकर केवरू अण्ड देना रहता है । इसके बच्चों को रोज़ 
दाई-चींटियाँ दिमौर के ऊपरी खण्ड पर ले जाती हैं और अगर दिन सुहावना होता 
है तो उन्हें खुली छत पर लिटा दिया जाता है । दाई-चींटियाँ बच्चों का बहुत 
ख्याल रखती हे और जब तक बच्चे अपना रेशमी लिबास छोड़कर काम करनेवाली 
चींटियाँ नहीं हो जाते तब तक वे उन्हें इधर-उधर लिये फिरा करती है। 


चूँकि चींटियाँ अच्छे दिनों में खूब मेहनत करके अपने लिए खाना इकट्ठा कर 
रखती है इससे जाड़ों में उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता। उनके पास सुन्दर 
घर और खाने का काफी सामान रहता है । इसी से वे जाड़ों में अपने घर के 
दरवाजे बन्द करके और दीन-दुनिया की फिक्र छोड़कर उसी में पड़ी रहती ह। 


छोटी भूरी चींटियाँ भी बड़े काछे चींटों के समान मेहनती और चालाक होती 
हैं। इनमें एक और खास बात यह होती है कि ये अपने बच्चों के दूध के लिए 
एक प्रकार की मक्खियों को पालती हें । ये मक्खियाँ हरे रंग की होती हें और इनका 
दूध दुहकर चींटियाँ अपने बच्चों को पिलाती हे। ये मक्खियाँ फूलों का रस पी-पीकर 
फूलकर कुप्पे की तरह हो जाती हँ। चींटियाँ इनको पकड़कर अपने यहाँ कंद कर 
लेती हे और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने तेज़ मुँह. से काटकर रस देने को मजबूर 
कर देती ह। 

लड़ाई की कला जितनी चींटियों की फौज जानती है उतनी मनृष्य की सेना 
नहीं जानती । चींटियों की फोौर्जे आपस में अनोखे ढंग से लड़ती हं। एक विद्वान ने 
लिखा है कि मनुष्य लड़ाई में जितने उपायों से काम लेता है वे सब चींटियाँ जानती. 
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हैं। कोलूम्बिया, दक्षिण अमेरिका में एक अंग्रेज अपने बँगले के पास ही छाल और 
काली चींटियों की दो सेनाओं की लड़ाई दो घंटे तक देखता रहा। लाल चींटियाँ 
एक पेड़ पर थीं, काछी चींटियों की फौज ने नीचे से उन पर आक्रमण किया और 
उन्हें मारकर पेड़ पर दखल जमा लिया। 


चोंटियाँ किसी से नहीं डरतीं । घड़ियाल, और बड़े-बड़े साँगों के सामने आने 
पर वे आक्रमण कर देती है । ईराक में एक हवाई जहाज के चालक ने देखा कि 
काली चींटियों की फौज ने एकाएक एक काले बिच्छ पर आक्रमण कर दिया। 
बिच्छू ने भी खासी लड़ाई को और बहुतसी' चींटियाँ मर गयीं, पर अन्त में विजय 
चींटियों की ही' हुई । 


॥ ५ 


चींटियाँ बड़ी खाऊ बीर होती हे। इनके रास्ते में जो' चीज आ जाती है ये 
उसे खा जाती हैं। एक जाति की चींटी तो चहे भी खा जाती है । अफ्रीका में 
अँगरेजों के दल के साथ के एक जिच्दे कुत्ते को ये चींटियाँ सफाचट कर गयीं और 
उसके शरीर में जितना मांस था वह सब उन्होंने नोच लिया। 


जी 


छोटी होने पर भी चींटी एक भयानक जीव है। प्रोफेसर जूलियत हकक्‍्सले 
का तो कथन है कि चींटी अगर लोमभड़ी जितनी बड़ी होती तो इस दुनिया पर मनुष्य 
और अन्य मेरुदंडी जीवों का अस्तित्व ही न रहता। 


चींटियाँ बहुत दिन तक जीती हैँं। रानी चींटी तो पचास वर्ष तक जीती है। 
वसे भी चोंटियाँ जल्द नहीं मरतीं। पानी में ये ७-८ दिन तक पड़ी रह कर भी 
बच जाती हैं। चींटियाँ अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आपस्र में कुश्ती 
लड़ती हे और कभी-कभी नकछी युद्ध भी करती हैं। 


चींटियों में गुलामी की प्रथा बड़े जोरों से है। एक मजबत जाति कमजोर 
जाति की चींटियों को गुलाम बनाकर रखती है और उनसे अपना काम लेती है। 
एक चींटी के पास दस गुलाम चौंटियाँ तक देखी गयी हैं। 


इस समय तक हमको ५-६ हजार तरह की चींटियों का पता है जिनमे 
राची, सेनिक, किसान, गाय, ग्वाला, कारीगर और अनेक प्रकार की चींटियाँ हैं। 
चींटियाँ बुद्धि में आदमियों के बराबर भले ही न हों पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं 


१३२ जीव-जगत 


कि खेती करने, आठा बनाकर रोटी पकाने, बाजा बजाने, नाचने और मुर्दों को 
कबर में गाड़ने में मनण्यों के बाद फिर इन्हीं का नम्बर है। 

बड़े चींटे (60 /॥0) के 
डे और वर की शकल-सूरत | 
के होते हैं | इनके मजदूर अंधे । हा 
होते हैं, जो ज्यादातर दीमक की ४३ व पर 
तरह जमीनके भीतर ही रहते हें। 
मादा अंथी और दीमक की मादा 
की तरह होती है । मजदूरों के 
डंक होते हें। 

बड़े चींट दीमक की तरह 
जमीन के भीतर अपना घर बनाते 
हैं और इनका रहन-सहन भी बहुत 
कुछ उन्हीं की तरह रहता है । ये 
चोंट पौधों का बहुत नुकसान करते 
हैं। ये उनकी जड़ के पास उनका 
रस चूसकर उन्हें सुखा डालते हैं। इनके मजदूर दूसरी जाति के चींठों को पकड़ 
कर अपने बिलों में ले जाते हैँ, जहाँ वे उनके टुकड़े कर डालते हैँ । इनके नर 
जाड़े के अन्त में अक्सर बाहर दिखाई पड़ते हें। 





चींदा 


सादा 


( छा) रा ) 


मा की भी कई जातियाँ है। पेड़ पर पत्तों की झोंझ बनाकर रहनेवाले मारे 
हमारे सबसे परिचित माटठ हूँ जिन्हें बंदरमाटा कहते है । य॑ लाल रंग के होते 
हुँ जो कई पत्तों को जाले से जोड़कर थलीनुमा झोंझ बनाते हे जिसमें खटमलू की 
जाति के कीड़ों को बन्द रखते हैं। इनकी हरे रंग की मादाएँ जून से अपना नया 
घोंसला बनाती हँँ। मजदूर माठे बहुत ही फुर्तीलि और भयंकर होते हैं। ये मरे हुए 
कीड़ों और जिन्दा जोराइयों को पकड़ ले जाते हैं और उनके टुकड़े-टुकड़े कर 
डालते है, फिर उन्हें ये अपने घोंसले में उठा ले जाते हें। एक पेड़ पर माठों के 
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बहुत से घोंसले होते हैं जिनको बीच से तोड़कर देखने से उनमें बहुत से मरे 
हुए कीड़े मिलते हैं। घोंसले के टूट जाने पर मजदूर माटे बड़ी तेजी से उसकी 
मरम्मत कर देते हँ। इनके मृह 
से एक प्रकार का रेशमी तार-सा हर “..# हा 
निकलता है जिससे जालों की 8 # 
मरम्मत की जाती है। 


इतकी एक जाति तुझुक- 
माटा कहलाती है जो पेड़ की 
जड़ के पास जमीन में या घर की 
दीवालों में अपना बिल बनाते 
हैँ और मरे हुए कीड़ों आदि 
को उसमें जमा करते हैं। 


तीसरी जाति के माट गुड़- 
माटा कहलाते हैं। ये हमारे 
देश में काफी संख्या में मिलते 
हैं। ये पेड़ की गिरी हुईं पत्तियों 
तथा सूखे हुए पेड़ के नीचे 
अपना घर बनाते हूँ। 


चोथी जाति के माठ अपना 
घर किसी पेड़, बाँस तथा गन्ने के 
तने से चिपकी पत्ती या छाल ः 
के नीचे बनाते है। इन चारों 3503 
माटों की आदत, रहन-सहन, स्वभाव इतना मिलता-जुलता होता है कि उसे 
फिर से दुहराना ठीक नहीं जान पड़ता । 





बरे 
४४३७२ 
बरं से भला कौन परिचित न होगा। इन्हें ततैया भी कहा जाता है। हमसें 
ते बहुतों को तो इसके तेज डंक का भी अनुभव होगा । जून-जुलाई से नवस्वर तक 
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हम इस पीली बर को अपने घरों मे इधर-उधर उड़ते देख सकते हैं। उस ससय ये 
अपना छत्ता बनाने की फिक्र में इधर-उधर उड़ती रहती हूँ। फिर अपना झमके 
की दकल का झुच्दर छत्ता बना लेती हैं, जो दीवार के किसी कोर में लटकता 
रहता हे । 





ये छत्ते मिट्टी के नहीं बल्कि किसी कागज जेसे हलके पदार्थ के होते हें जिनकी 
बनावट बहुत साफ और सुन्दर होती है। इस सुन्दर छत्ते को मादा ततेया बनाती 
है। पहले वह दो-तीन कोठरियाँ बनाती है, फिर धीरे-धीरे उसकी १०-१२ सुरंगनुमा 
कोठरियाँ बन जाती हैँ जिनमें वह एक-एक अण्डा रख देती है। कुछ ही दिलों में अण्ड 
फूटकर उसमें से मक्षिजातक निकलते हैँ जिनके लिए ततेया बिलनियों की तरह न 
तो पहले से मकड़ियों को ही जमा कर रखती है और न भँवरियों की' तरह कोठरियों 
में पराग ही भर रखती हैँ । इससे उसे खुद ही इन नवजात मक्षिजातकों 
(७:०४$) को फूलों से रस और पराग ला-लाकर खिलाना पड़ता हैं। ८-१० 
दिनों में ये कीट बड़े होकर शिशुकीट (७००७४) हो जाते हैँ और फिर वे 
धीरे-धीरे प्रौढ़ होकर बरे बन जाते हैं। 


बरे बन जाने पर ये अपने छत्ते को बढ़ाने छगते ह और उसमें नयी कोठरी या 
सुरंग बनाकर इनकी मादा एक-एक अण्डा देती जाती है, जो धीरे-धीरे अपना परिवर्तन 
करके बरे बनते रहते हें। 
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इस प्रकार यह क्रम नवम्बर तक चलता है। फिर जाड़ा आने पर छत्ते की सारी 
मजदूर बरें मर जाती हैँ और उनमें सिर्फ थोड़ी-सी मादाएँ ही बचती हैं। ये जाड़े 
भर किसी सूराख में छिपी रहती हैं और फिर अगले साल बरसात में उसी प्रकार 
अपना नया छत्ता बनाना शुरू कर देती हैं। 


हाड़ा 


( छ0फछरशा 3 


बर की वेसे तो कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हें लेकिन इनमें से हमारे यहाँ 
दो बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें बड़ा हाड़ा और छोटी बर॑ ( ४८।०७ ए4७० ) कहलाती है। 
हाड़े को हम अक्सर मिठाइयों की दूकानों पर देख सकते हैं। इसका रंग कत्थई होता 
है जिस पर पीछी-पीली धारियाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन बरे पीले रंग की होती है जो 
अक्सर हमारे घरों के कोने में छोटा-सा झुमके जेसा लटकनेवाला छत्ता छूगाती है। 
इसे भी ततेया कहते है । 

इन दोनों के छत्ते कागजी बनावट 
के होते हैं जिन्हें ये बड़ी खूबसूरती से 
बनाती हूं। ये पहले घास-पात या 
पेड़ की छाल वगरह खूब चबा लेती हूं । 
फिर उसी चबाये हुए पदार्थ से इनका 
सुन्दर छत्ता बनता है। 


हाड़े के छत्ते बहुत बड़े-बड़े होते 
हैं जिनका ऊपरी हिस्सा एक प्रकार 
की खोल से ढका रहता है। इस खोल 
और छत्ते के बीच में खाली जगह 038 
रहती है जिसमें होकर हाड़े हर एक कोठरी में आ-जा सकते हैं। ये छत्ते पेड़ पर 
या पुरानी दीवारों में या जमीन के भीतर रहते हैं जहाँ हाड़ों के जाने के लिए 
ऊपर से एक रास्ता रहता है। 

हाड़े का मुख्य भोजन बसे तो जोराई, टिट्ढे, खटमल, गुबरीले और दूसरे छोटे 
कौड़े-मकोड़े हैं, छेकिन इसको मीठी चीज बहुत पसन्द है । फूल के रसों के लिए ये मधु- 
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पे 
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मविखयों की तरह मँडराते रहते हें और मिठाई की दूकानों पर तो हमें इनके झुंड-के- 
झुंड देखने को मिल जाते हैं। 


हाड़े की मादा जाड़ों में दो-तीन महीने दीवार के सूराखों में छिप कर बिता देती 
है। इस प्रकार शीतशायी अवस्था को बिताकर वह फिर छत्ता बनाने की फिक्र में 
इधर-उधर चक्कर लगाने रूगती है। जाड़ के प्रारंभ में हम अक्सर हाड़े को अपने 
घरों म॑ देखते हैं क्योंकि यही समय सूराखों में घुसकर इनके शीतशायी होने का है । 


हाड़े का डंक बहुत तेज और जहरीला होता है और इसके डंक मारने पर उस 
स्थान पर बहुत सूजन हो जाती है। 


इसके रहन-सहन और अंडे-बच्चे देने का ढंग बहुत कुछ ततैया या बरसे 
मिलता-जुलता रहता है । 


बिलनी 


( धरा ४४७४२ ) 


बिलनी की कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैं। यह हाड़ा और बर की भाई- 
बिरादर है जो अपना मिट्टी का घर बनाती है । 


बिलनी की शकलर-सूरत ततेया से मिलती- 
जुलती रहती है, लेकिन उसकी कमर लंबी और 
बहुत ही पतली रहती है। इसकी मादा मिट्टी 
का घर बनाती है जिसमें एक दूसरे से मिली 
हुईं २ से ७ तक लंबी सुरंगनुमा कोठरियाँ रहती 
हैँ । कोठरियों के तयार हो जाने पर बिलनी 
उनके मुँह गीली मिट्टी से बंद कर देती है। ये 
सिट॒टी के घर, बिलनी अपने लिए नहीं बल्कि 
अपने अंड-बच्चों के लिए बनाती है जो दीवार, 
खिड़की, दरवाजों, पेड़ के तनो और मेज- 
कुसियों पर बनाये जाते हे जो सूख जाने पर 
बहुत मजबूती से चिपके रहते हें । घर बन जाने पर बिलनी हर एक सुरंग में 
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एक मकड़ा रख देती है, फिर उसमें एक अंडा देती है। अंडा देने के बाद बिलनी 
उसमें और मकड़ों को, जो उसके डंक मारने से बेहोश रहते हैं, लाकर जमा करती है। 
उसके बाद वह उसका मुँह बंद करके दूसरी सुरंग में ऐसा ही प्रबंध करने लगती है । 


अंडा फूटने पर जो शिशुकीट निकलता है वह पहले मकड़े का नरम पेट खाता 
है, फिर धीरे-धीरे वह सब बेहोश मकड़ों को चंट कर जाता है ॥ ६ दिन में वह 
पूरा बढ़ जाता है और उसका सफेद रंग बदलकर सिलेटी हो जाता है। एक सप्ताह 
और बीतने पर वह अपने ऊपर रेशम के कीड़े की तरह बहुत बारीक पीले रंग की 
कुसुआरी (0८0०७) बनाता है जिसका रंग सूखने पर भूरा हो जाता है। तीन 
दिन से छः दित तकआराम करने के बाद यह कुसुआरी या कृमिकोष के भीतर मूककीट 
(2779) की शकल का हो जाता है। ऐसी हालत में इसे १२-१३ दिन रहना पड़ता 
है, जिसके बाद वह पूरी तौर से बिलनी की शकल का बन जाता है। बिलनी बन 
जाने पर वह कुसुआरी को काटकर बाहर आता है और सुरंग द्वार की मिट्टी को ठेल- 
कर हवा में उड़ जाता है। इस प्रकार अंडे से पूरी तौर पर बिलनी बनने में उसे 
२८ से ३० दिन तक छग जाते हैं। 


नयी बिलनी जल्द ही अपना नया घर बनाने की फिक्र में लग जाती है और 
साल में चार-पाँच बार अंडे देती है। बिलनी वेसे बहुत कम दिखाई पड़ती है लेकिन 
जब यह हमारे सामने पड़ जाती है तो इसके नीले रंग के कारण हमें इसे पहचानने में 
देर नहीं लगती । 


मधुमक्खी 
( 0ररए छा४छ8 ) 


हमारे सामाजिक कीटों में मधुमक्खी का नाम सर्वोपरि माना जाता है। इनका 
संघटन इतना पूर्ण और इनकी सामाजिक व्यवस्था इतनी सुन्दर होती है कि उसे देख- 
कर आइचय से चकित रह जाना पड़ता है। दीमक आदि कीड़े जहाँ हमारी बहुत हानि 
करते हैं वहीं मधुमक्खी हमको केवल मधु ही नहीं देती वरन्‌ वह पुष्पगर्भाधान में सहा- 
यता देकर हमारे बाग-बगीचों तथा फसल आदि का बहुत उपकार भी करती है। 


इस सामाजिक कीट के प्रत्येक गिरोह में चार प्रकार की मथुमक्खियाँ 
होती हँ--- 
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१. रानी मधुमकखी---(२प९९८४ 


मजदूर--४४० #587 


की 


३, कमंशील नर--270८ 
४. सेमनिक---४०0॥८7 


मधुमक्खी के प्रत्येक गिरोह में लगभग ६० हजार मधुमक्खियाँ रहती हैं । इसमें 
एक रानी, लगभग २०० नर तथा शेष मजदूर और सैनिक होते हैं। इन चारों प्रकार 





सधुमक्खी 
के प्राणियों के कार्य अलग-अलग होते हैं और इन्हीं कार्यों के अनुसार इनके शरीर की 
बनावट रहती है । मजदूर मधुमक्खियाँ कद में सबसे छोटी होती हैँ और इनमें अन्य सब 
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मधुंमक्खियों से ज्यादा तेजी भी रहती है। ये बाँझ होती हैं लेकिन छत्ते में ये ही सबसे 
ज्यादा काम करती हैं। 


नर, मजदूर से बड़े होते हैं और उनका उदर अधिक चोड़ा रहता है। रानी का 
उदर लंबा और सँकरा रहता है और उसके उदर के अन्तिम भाग में एक पेनी और 
खोखली नली रहती है। रानी इसी नली की सहायता से अंडे देती है। मजदूर और 
सैनिकों में इसी स्थान पर एक छोटी और नुकीली नली रहती है जिसे डंक (७४78 ) 
कहते हैं। डंक के नीचे एक विष-ग्रन्थि (207500 (5474 ) रहती है जिसमें से विष 
निकलकर डंक मारे हुए स्थान में प्रवेश कर जाता है । 


मजदूर मधुमक्खियाँ केवल छत्ता ही नहीं बनातीं बल्कि फूलों से मकरंद (४८८४७: ) 
तथा पराग (?०|०0) भी जमा करती हैं। इनके उदर के दूसरे से पाँचवे खंड के 
नीचे के भाग पर ग्रन्थियाँ रहती हैं, जिनसे ये मोम निकालकर अपने जबड़ों तक 
लाती हैँ और छत्तों की छः कोणवाली कोठरियाँ बनाती है । 


इन मक्खियों की ठाँग पर महीन बाल होते हैं और पिछली टाँगों पर बालों की 
कूँचियाँ (0॥०7 9775765) रहती हैं जिनसे ये पराग-कण इकट्ठा करती हैं 
जो जाँघ के पास की पराग-टोकरी' (?6!67 84&८८४) में जमा कर दी जाती हैं 
और जिन्हें ये ला-लाकर छत्ते में गिरा देती हैं। 


फूलों का रस चूसने के लिए मधुमक्खियों के मुख के अग्रभाग में एक सूँड़-सी 
रहती है जिसका सिरा फंलकर चम्मच की शकल का हो जाता है। उड़ते समय यह 
शंंड लिपटकर सिर के ठीक नीचे सिमटा रहता है। मधुमक्खी जब फूलों का रस 
चूसती है तो वह पहले उसके शरीर के मधुकोष (+07०ए $9८) में जाता है, जहाँ 
उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते है और वह मधु का रूप धारण कर लेता है। 
मधुमक्खियाँ इसको पुनः: उगलकर छत्तों में भर देती ह। यही हमारा शहद है। 


मधुमक्खी का छत्ता दो भागों में विभकत रहता है। एक को मधुकोष्ठ (नि07०५७ 
(०705) कहते हे और दूसरे को प्रसूतिकोष्ठ (9700 (7०४०) । मधुकोष्ठ 
के प्रत्येक खाने में मधु भरा रहता है और प्रसृतिकोष्ठ में रानी तथा नर मधुमक्खियों 
का लालन-पालन होता रहता है। 


छत्तों के भीतर मजदूरों को तरह-तरह के काम करने पड़ते हैं। ये अंडों की देख- 
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२ रे कर का, 
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भाल करते हैं, छत्तों की मरम्मत करते हैं, बाहर से पराग और मकरंद लाते हैं तथा 
छत्ते की सफाई करते रहते हैं । ये अपने ओठ से चाट-चाटकर रानी के शरीर को साफ 
किया करते हैं और अपने पंख को डछा-डलाकर उसको हवा करते हैं । 


रानी माखी का काम केवल अंडा देने भर का रहता है। वह अपने जीवन-काल में 
असंख्य अंडे देती है । अंडे देने से तीन दिन बाद उनमें से शिशकीट निकलते हें। इन 
शिशुकीटों को आगे जो कुछ भी बनाना होता है उन्हें उसी प्रकार का भोजन दिया जाता 
है । मजदूर बननेवालों को शहद, नर बननेवालों को पराग और रानी बननेवाले 
शिशकीट को केवल मकरंद का भोजन दिया जाता है। ये शिशकीटठ जब पाँच दिन के 
हो जाते है तो छत्त के खानों में थोड़ा-थोड़ा पराग अथवा शहद रखकर इन्हें उनमें बंद 
कर दिया जाता है और खानों का मुख मोम से बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार 
मूककीटावस्था में लगभग दो सप्ताह रहकर ये मधुमक्खी का स्वरूप धारण कर 
बाहर निकल आते हें और अपना-अपना काम करने लगते हैं। 


नयी रानी के निकलते पर पुरानी रानी छत्ता छोड़कर चडी जाती है और नयी 
रानी अन्य रानी बननेवाले मृककीटों की जीवन-छीला समाप्त कर देती है और उस 
छत्ते की एकमात्र अधिकारिणी बन जाती है। 


एक सप्ताह बाद यह नयी रानी अपने प्रणय-विहार के लिए नरों को लेकर बाहर 
निकलकर उड़ती है । प्रणगय-लीला के उपरान्त नर तो मर जाता है, छेकिन रानी 
अपने छत्ते में छौटकर अंडा देने का कार्य आरंभ कर देती है और फिर बराबर पाँच 
वर्षों तक अंड देती रहती है। शरद्‌ ऋतु के आते ही रानी की आज्ञा से शेष नर भी छत्ते 
से बाहर निकाल दिये जाते हैँ, जो शीघ्र मर जाते हैं और मजदूर सैनिक तथा रानी 
छत्ते के भीतर आराम से बैठ कर संचित मधु खाकर अपना समय बिताती रहती है । 


भोरा 
( 7.380708 0८७४७४ए?:%एशापार छातछ ) 


भौंरा मधमक्खियों का भाई-बन्ध है जो अपने बड़े शरीर के कारण कहीं 


भी नहीं छिपता और इसका गुञ्जन सुनकर हमे इसकी उपस्थिति का पता दूर ही 
पे लग जाता है। 
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हमारे कवि और लेखकों ने जितना भौरे के बारे में लिखा है उतना शायद ही किसी 
जीव के बारे में लिखा हो। बाग का कोई वर्णन बिना भौरे के गुंजन के पूरा ही नहीं 
उतरता। अक्सर इसके काले शरीर पर पीली पट्टी के कारण कवि लोग इसकी उपमा 
श्री कृष्ण से देते है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि नर भौरे का शरीर तो प्रौढ़ होने 
पर पीले रंग का हो जाता है, काले रंग की तो मादा रहती है जिसका धड़ पीले रंग 
का रहता है। इसी को हम अपने बाग-बगीचों में भन-भन करते हुए उड़ते देखते हैं । 


भोरा छत्ता नहीं बनाता। 
यह अपने रहने के लिए किसी 
लकड़ी की बलली या शहतीर 
को काटकर उसी में अपने 
लिए गहरी सुरंग बना लेता है। 


भौंरा, जैसा ऊपर बताया 
गया हूँ, मधुमक्खी के परि- 
वार का प्राणी है। इसका 
सिर सुडोल और शरीर की 
बनावट गठी हुई होती है। फूलों का रस चुसने के लिए इसकी जबान तो लंबी 
होती हो है; साथ ही साथ इसके पिछले हिस्से की सतह पर बहुत महीन-महीन 
रोएँ रहते हैं। जब भौरे फूलों का रस पीने के लिए फूलों में घुसते हैं तो इच्हीं रोओं 
के कारण उनके शरीर पर काफी पराग लग जाता है। इनके छोट पर भी रोएंदार 
होते हैं जिनमें चिपककर पराग एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचा करता है । 
भौरे मधमक्खियों को तरह बड़े झुंडों में नहीं रहते, लेकिन कई भौरे एक ही स्थान 
पर रहना पसंद करते हेँ। मादाएँ ज्यादातर फूलों के चारों ओर मँडराती रहती' 
हैं। यहीं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए फूलों का रस और पराग इकट्ठा 
करती हूँ। 





भोरा 


भौरे एक ही जगह पर लकड़ी काटकर कई सुरंग बनाते हैँ जिनमें मादा पराग 
जमा करके एक-एक अंडा देती है। इन सुरंगों का मूँह बंद कर दिया जाता है और अंडा 
फूटने पर नवजात कीट (5775) पराग खा-खाकर बढ़ते हैं ॥। फिर कई परिवतंन 
के बाद वे भौरे बन जाते है । 
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जाड़ा आने पर भौरे की रानी को छोड़कर करीब-करीब सब भौरे मर जाते हैं । 
रानी जाड़ों के महीने किसी बिल में घुसकर बिताती है और जाड़ा समाप्त होने 
पर उसका नया वंश-क्रम फिर चलने लगता है। 


भौरी 
( ४७७४०0४ छाटा7 ) 


भौंरी को कुछ लोग छोटी बिलनी भी कहते हें । यह नाम बहुत कुछ सही भी है 
क्योंकि यह भी बिलनियों की तरह मिट्टी का बिलोंवाला घर बनाती है। 


वेसे भौंरी की शकल-सूरत शहद की मक्खियों से मिलती-जुलूती होती है 
लेकिन यह उनकी शहद का छत्ता न लगाकर मिट्टी का ही घर बनाती है। इसको 
घर बनाने के लिए जगहे भी खूब सूझती हैँ। दीवाल या लकड़ी का कोई सूराख, 
साइकिल के हेंडिल का छेद, बंदूक की नाल, यहाँ तक कि मोटी किताबों के 
पीछेवाले हिस्से तक में ये चटपट अपना छोटा-सा मिट्टी का घर बना डालती हैं। 


इन घरों के बताने का काम मादा भौंरी के मत्थे रहता है। एक सुरंग बनाकर 
भौंरी उसके आधे हिस्से को फूलों के पराग से भर देती है और फिर उसमें एक-एक 
अंडा देकर उसका मूह मिट्टी से बंद कर देती है। बस, उसका काम यहीं खतम हो 
जाता है। 


अंडा फूटने पर मक्षिजातक ((+प०) पराग को खाता रहता है और उसके 
खतम होते-होते वह बढ़कर शिश्ुकीठ (7००॥७०॥) की शकल का हो जाता है। 
शिशुकीट के भीतर भौंरी की शकल बनती रहती है जहाँ पूरी तौर पर प्रौढ़ हो जाने 
पर वह मिट्टी की दीवाल को काटकर उड़ जाती है। 


दूसरी भौंरी, जो पतकटनी (7,2४ ८०४०8 82८०८) कहलाती है, बरसात में 
काफी संख्या में दिखाई पड़ती है। बरसात में हमें अक्सर गुलाब आदि के पत्ते कटे 
हुए मिलते हैं और ऐसा लगता है जेसे किसी ने मशीन से पत्तों का कुछ हिस्सा 
गोलाई से काट लिया हो। उस समय कभी ख्याल भी नहीं होता कि यह काम इसी 
पतकटनी भौंरी का है। 
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पतकटनी भौंरी पत्तों को अपने खाने के लिए नहीं काठती और न इसकी मंशा हमें 
बेकार नुकसान पहुँचाने की ही रहती है। इन पत्तों को गोलाई से काटकर यह 
अपने बिल में अस्तर 
लगाती है जिससे उसमें 
भरा हुआ पराग उसके 
बच्चों के लिए सुरक्षित 
रहे । 


पतकटनी भौंरी' 
अपने घर के लिए एक 
लंबा सूराख करती है. 
जिसके भीतरी हिस्से 
में वह पत्तियों को काट- 
काटकर बहुत सुन्दर 
ढंग से अस्तर लगाती 
है। पहले थोड़ी दूर भौरी 
अस्तर लगाकर यह उसमें थोड़ा पराग भरती है और एक अंडा देकर उसको एक 
पत्ती के गोल ढक्‍्कन से बंद कर देती है । फिर थोड़ा हिस्सा बनता है और उसमें 
पराग भरकर और एक अंडा देकर उसको भी ढक दिया जाता है। इस प्रकार जब 
पूरा सूराख भर जाता है तो पतकटनी उसका मुहें मिट्टी से बंद कर उड़ जाती' है। 
उसका काम बस यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद भौंरी की तरह अपना रूपान्तरण 
करके इसके शिश भी भौंरी बनते हैं और बिल का मुँह काटकर हवा में उड़ जाते हे । 





द्विपक्ष वर्ग 


( 089४8 79एशफएछ.& ) 


इस वर्ग में वे कीट रखे गये हें जो द्विपक्षकीट कहलाते हैं। इन कीटों के पंखों का 
केवल एक ही जोड़ा रहता है और पिछले पंखों का अभाव रहता है। इनके मुख विशेष 
रूप से चूसने के लिए बने हैं, लेकिन ये किसी-किसी कीट के भेदन का भी कार्य करते 
हैं। इन कीठटों में पूर्ण रूपान्तरण होता है। 
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इस वर्ग के कीट मनष्यों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए हें और गरम देशों में इनसे 
बहुत सावधानी रखनी है। मच्छर और मक्खियों जसे रोग फेछानवाले कीड़ों के 
कारण यह वर्ग हमारे लिए विशेष महत्त्व का है। यहाँ इन्हीं दोनों का वर्णन किया 
जा रहा है। 


सच्छर 
( ध0800ए70 ) 


मच्छर हमारे बहुत ही परिचित कीट हैँ जिनसे शायद ही ऐसा कोई होगा जो 
परेशान न हो गया हो। रात को सोते समय इनसे बचने के लिए हमको मसहरी में 
बंद हो जाना पड़ता है, तब भी इनसे छठी नहीं मिलती । ये हमारा रक्त चूस कर ही 
संतुष्ट हो जाते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इनसे मलेरिया-जसे भयंकर रोग 
फेलकर हमारे स्वास्थ्य की जड़ हिला देते हैं। 


मच्छर द्विपक्ष वर्ग के प्रसिद्ध कीट हें जिनके शरीर में केवल दो पंख होते हैं। 
इनका मुख चूषण और भेदन कार्य के लिए उपयुक्त रहता है। इनकी लगभग १६०० 
जातियों का अभी तक पता चल सका है। ये पहाड़ों पर भी लगभग १००० फुट की 
ऊँचाई तक पाय जाते है और गरम देशों में तो ये इतनी अधिक संख्या में फैले रहते 
हैँ कि इनके द्वारा सेकड़ों मनुष्यों को प्रतिवर्ष अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है । 





सच्छर 


मच्छर का दरीर भी अन्य कीडों की भाँति तीन भागों में बँटा रहता है--सिर, 
वक्ष और उदर। इसकी आँखें संयुक्त ((:०777०ए४व१ ) होती हैं और मूँह के दोनों 
ओर एक-एक स्पर्श सूत्र (7८८८४) रहते हैं । इनके मुँह के आगे एक सूँड़ (?0- 
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905४८८४) रहती है जिसका विकास केवल मादाओं में होता है । इसमें छः वलल्‍्लम- 
जैसे तेज धारवाले अंग रहते हैं जिन्हें ये दूसरे जीवों के शरीर में गड़ाकर उनका रक्त 
चुसते रहते हैं। इनकी जीभ पतली और नोकीली तलवार जैसी रहती है। चूंकि 
रक्त चूसने की सूँड़ प्रकृति ने मादा मच्छरों को ही दी है अतः वे ही हमारा रक्त 
चूसकर अपना पेट भरती हैं और नर को रक्त चूसने में असमर्थ होने के कारण फूल 
और फलों के रसों पर ही निर्वाह करना पड़ता है। 


मच्छरों के एक ही जोड़ा पंखों का रहता है जो एक मिनट में सेकड़ों बार खुलता 
बंद होता है और जिसके कारण एक प्रकार की तेज आवाज निकलती है। इनका 
उदर सँकरा और लंबा होता है जो ९ खंडों में बँटा रहता है । 


सच्छरों की मादा खून चूसने के पूर्व अपनी नोकीली सूँड़ को त्वचा में गड़ाती है 
और धीरे-धीरे खून चूसने रूगती है। उसके मुख से एक प्रकार की लार-सी तिकककर 
रक्‍त में मिल जाती है जो उसे गाढ़ा होकर जमने नहीं देती । यों तो मादा भी बर की 
तरह फल-फूल के रस से अपना पेट भरती है, लेकिन गर्ध धारण करने पर अंडों के 
पोषण करने के लिए इसके लिए रुधिर पीना आवश्यक हो जाता है। अंडा देने के लिए 
यह किसी ताल, पोखर, नाली या अन्य किसी स्थान के बंद पानी को चुनती है जहाँ 
यह प्रातःकाल दो सौ से तीन सौ तक अंडे देती है। अंडा देने के बाद वह अपनी 
पिछली ठाँगों से उन्हें एक बेड़े (२५४८) की शकल में सजाती है। अंडे शुरू में 
सफेद रहते हें और एक प्रकार के लसलसे पदार्थ से आपस में जुड़े रहते हैं । लेकिन 
कुछ दिनों बाद इनका रंग गहरा भूरा हो जाता है। 


कुछ समय बीतने पर अंडे फूटते हैं और प्रत्येक अंडे में से एक शिशुकीट (7477०) 
निकलता है। यह रूगभग एक मिलीमीटर लंबा होता है और इसका शरीर भी सिर, 
वक्ष तथा उदर इन तीन भागों में बँटा रहता है। शिशुकीट का सिर बड़ा होता है 
जिसके अगले सिरे पर दो स्पर्श सूत्र (0024०) रहते हें। मुखद्वार के दोनों ओर 
एक-एक बालों की कंची (37790) होती है जिसको पानी में तेजी से चलाकर यह 
पानी में बहते हुए खाद्यपदार्थ के छोट-छोट टुकड़ों को अपने मुख तक पहुँचा देता है। 
आरंभ में शिशुकीट बहुत छोटा रहता है, लेकिन ६-७ दिन में ही यह बढ़कर लगभग 
आधा इंच का हो जाता है। इसके बाद यह मृककीट (709) में परिवर्तित हो जाता 
है। मूककीट के उदर में नौ खंड होते हैँ जिसमें से आठवें खंड में सुफने (05) का 

१० 
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एक जोड़ा रहता है जो उसके पानी में तरने में सहायक होता है। इसको साँस लेने के 
लिए बार-बार पानी से ऊपर आना पड़ता है। इस प्रकार दो-तीन दिन के अन्दर मककीट 
अपने खोल के भीतर प्रोढ़ मच्छर बन जाता है और खोल फाडकर उसके बाहर निकल 
आता है। बाहर निकलने पर वह १०-१५ मिनट तक उसी खोल पर पड़ा रहता है, 
फिर ठाँगों और पंखों के सूख जाने पर हवा में उड़ जाता है 


मकक्‍्खी 
( प्रणाडार प्प॒,छ ) 


जिस प्रकार चिड़ियों में गिद्ध और जानवरों में गीदड़ मेहतर कहलाते हैं, उसी 
प्रकार कीड़ों में भी कुछ ऐसे हे जिनका मुख्य भोजन गंदी चीजें हैं। हमारे घरों में 
रहनेवाली मक्खी इन गंदे कीड़ों में सबसे आगे है। 


अन्य मेहतर जीवों से इतना फायदा तो जरूर होता है कि गंदी चीजों को खाकर 
वे हमें तरह-तरह की बीमारियों से बचा लेते हैं, लेकिन मकक्‍्खी जहाँ इतना फायदा 
करती है वहीं उससे हमारा चौगूना नकसान भी होता है क्योंकि इसके द्वारा गंदी चीजें 
हमारे खान तक पहंच जाती है और हम तरह-तरह के रोगों के शिकार हो जाते हैं । 
मकक्‍्खी को हम सब रोज ही देखते है, इससे इसकी शकल-सू रत के बारे में ज्यादा बताने 
की जरूरत नहीं हैं । 


अन्य कीड़ों की तरह मबखी के भी छ: पर होते ह और उसका शरीर सिर, वक्ष और 
उदर इन तीन हिस्सों में बँटा रहता है। इसका सिर कत्थई, वक्ष हलका भूरा और उदर 
सिलेटी रंग का रहता है जिस पर काली धारियाँ पड़ी रहती हैं । इसके मुँह के आगे 
एक सूँड़-सी रहती है जिसके द्वारा मक्खी अपनी खूराक खींच लेती है। जब मकखी 
रोटी के टुकड़े पर या मिठाई पर बठती है तो वह अपनी सूँड़ को उस पर रूगाकर अपना 
थूक उस पर गिराती है जिससे वह नम हो जावे और मक्‍्खी उसे चाट सके व्योंकि 
मक्‍्खी कोई चीज काट या कुतर नहीं सकती, न वह कोई कड़ी चीज खा ही सकती है। 
उसकी सूंड से तो घुली हुई तरल चीज ही सोखी जा सकती है। 


मक्खी के सिर के ऊपरी भाग में दो संयकत नेत्र होते हें जिनके अछावा सिर के 
ऊपरी भाग मे तीन सरल नेत्र भी रहते हँ जिससे उसकी देखने की शक्ति बहुत विस्तृत 
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संधिपादजीव विभाग १४७ 


रहती है। इसके सिर के अगले भाग में दो छोटे-छोटे स्पर्शसूत्र (:0700773० ) 
होते ह। 


मक्खी का वक्ष अंडाकार होता है। इसके तीन जोड़ टाँगें होती हैं, जिनके सिरे 
गद्दीदार रहते हैं। इस गद्दी पर बहुत से सूक्ष्म और खोखले बाल रहते हैँ जिनसे एक 
प्रकार का छसलसा पदार्थ निकलता रहता है। मकक्‍्खी इसी लूसलसे पदार्थ की सहायता 
से छतों पर उल्टी चल सकती है। इसके वक्ष से जुड़े हुए दो चौड़े पा रदर्शी तथा त्रिकोणा- 
कार पंख रहते है जो इसके बेठने पर सिकुड़कर पीठ तथा उदर को ढक लेते हैं। उड़ते 
समय इसके पंख फेलकर एक सेकेण्ड में ४०० बार चलते हैं जिससे एक प्रकार की 
भनभनाहटठ-सी सुनाई पड़ती है। 





सव्खी 


मक्‍्खी का उदर भी अंडाकार रहता है। नर का उदर आठ खंडों का और मादा 
का नो खंडों का होता है। यह ठोस पदार्थ नहीं खा सकती, इसी से शक्कर आदि पर 
बेठकर यह पहले अपने थूक से उसे गीला कर लेती है, फिर अपनी सूँड़ से चूस लेती है। 
मक्खी के नर मादा की शकल-सूरत में बहुत कम अंतर रहता है लेकिन मादा नर से 
कुछ बड़ी होती है। मादा के जननांग के अन्तर्गत अंडाशय और नर के जननांग के 
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दो वषण (7७४०५) होते हैं। मक्खियाँ उड़ते समय मेथुन नहीं करतीं बल्कि इसके 
जा पड़ता है, जहाँ तर मादा पर चढ़ कर मेथुन-कार्य सम्पन्न करता 
लग जाता है। 


सेथून के कुछ दिनों बाद मादा किसी कूडा-करकट में अंडे देती हैं जो सतह से 

लगभग आधभ इंच नीचे फैला दिये जाते ह। दिन भर में यह डेढ़ सौ तक अंड देती है 

मकदठी का जीवन बहत थोड़े समय का होता है। यह ५ से १० सप्ताह तक जीती ' है 
तने ही थोड़े समय में यह १०-१२ बार अंडे दे डालती है जो संख्या मे डढ़ 


जार तक हो जाते हूं । 


ये अंडे चमकीले सफेद और नाप में लगभग एक मिलीमीटर के होते हैँ, जो 
८ से २४ त्रंटे बाद फटते हेँ। इन अंडों से शिशुकीट ([.,87०७) निकलते हूँ जो 
दो बार अपने शरीर को खाल त्यागने पर बढ़कर दो मिलीमीटर से भी ज्यादा बड़े 
हो जाते है । इनका प्रत्येक त्वच)-मोचन एक या दो दिनों बाद होता है और उसके बाद 
ये शिशुकी2 लगभग आध इंच के हो जाते हैं। इस दशा में आने में उन्हें चार-पाँच 
दिन से अधिक नहीं लगता और इस दा को पहुंचकर वे कुछ संमय तक विश्वाम करके 
मूककीट (2099) का रूप धारण कर लेते है। मृककीट बनने पर उनका शरीर 
सिकुड़ने लगता है और उनके अगले और पिछले सिरे गोल हो जाते हैं। इनका रंग 
गहरा भूरा हो जाता है और इनके शरीर की मुलायम त्वचा एक कठोर जलरोधी 
खोल में परिवर्तित हो जाती है। 

इस अवस्था में मृककीट को गरमी में ४-५ दिन तथा जाड़ों में कई सप्ताह रूग 
जाते हैं, जिसके उपरान्त वे ऊपरी खोल को फाड़कर मबखी के रूप में बाहर निकल 
आते हैं । बाहर निकलने पर मक्खी पहले सफेद रंग की रहती है और उसके पंख छोट 
होते है, लेकिन शी प्र ही उसके पंख फंलकर बड़े हो जाते है और वह भूरे रंग की हो 
जाती है और तब उसे हवा में उड़ने में कुछ देर नहीं लगती । 


पिस्सू वर्ग 
( 0छा०0599छ 8एप्सल0:४5७ए77४8.5 ) 


इस छोट से वर्ग में सब प्रक/र के पिस्सू आदि रखे गये हें जो एक प्रकार से 
ह्विपक्षी जीव हैं, किन्तु जिनके पंख गायब हो जाने से उनको एक अछग वर्ग में रखना . 
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बज का, 


पड़ा है। इनका शरीर बहुत कुछ पिचका सा रहता है जिनकी टाँगें कूदने और फुदकने 
के उपयुक्त रहती हूं । 


इनकी वैसे तो कई जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ केवल एक प्रसिद्ध पिस्सू का ही 
वर्णन दिया जा रहा है। 


पिस्स 


५5 


( कप 0 ) 


पिस्सू छोट पंखहीन चपटे कीड़े हैं जिनकी लगभग ५०० जातियाँ सारे संसार में 
फैली हुई है। ये परजीवी-कीट है जो मनुष्यों, पशुओं तथा चिड़ियों के चिपके रहते हैं 
ओर उनका खून चूसते रहते हँ। ये प्रायः रु इंच के होते हेँ और एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर फुदक-फूदककर जाते हूं । 


पिस्सू की मादा बहुत से अंडे देती है जिनके फूटने पर बिना टाँगवाले छोटे शिक्षु- 
कीट निकलते है । ये शिशुकीट कुछ दिनों में खा-पीकर मोटे हो जाते हैं और अपने 
चारों ओर रेशमी धागे की कुसुआरी-सी बना लेते हें जिसके भीतर वे मूककीट बनकर 
कुछ समय तक पड़े रहते हेँ। इसके उपरान्त वे प्रौढ़ पिस्यू बतकर बाहर निकल 
आते हैं। इनका मुख्य भोजन दूसरे जीवों 
का रक्‍त है। 











5 ओं के ओं ४9 | ॥ 
चिड़ियों के पिस्सू पशुओं के पिस्सुओं € 60 
से भिन्न होते ह और हम कभी न तो किसी ४४5६: 
पक्षी के शरीर पर पशु के पिस्सुओं को 
देख सकते हैँ और न पशुओं के शरीर हि 
पर चिड़ियों के पिस्सुओं को । इन ता 
पिस्सुओं का यह स्वभाव होता है कि 
जसे ही वह पशु या पक्षी, जिसके 
शरीर में ये रहते हे मरता है, वैसे 
ही ये उसके शरीर को छोड़कर किसी पिस्सू 
दूसरे के शरीर में अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। 


५१: 
रु 
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री | 
[क्‍ | 
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चहों के शरीर पर रहनवाले पिस्सुओं में जब प्लेग फेलता है तो चहा मर जाता 
है और उसके पिस्स किसी दूसरे चहे के शरीर पर चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार जब सब 
चुहे मर जाते हैँ तो ये प्लेग के कीटाणुओं से भरे हुए पिस्सू आदमियों के शरीर पर 
चढ़ जाते हैँ और उसे काटकर उसके रक्त में प्लेग के कीटाणुओं को पहुँचा देते हैं । 
इस प्रकार इन छोट-छोट कीड़ों के द्वारा हजारों मन ष्यों की जान चली जाती है । 


३ 


लूता श्रेणी 
( 0,358 55230 प्रोएा05 ) 


लता श्रेणी में सब प्रकार की मकड़ियाँ, किलनियाँ और बिच्छ आदि जीव एकत्र 
किये गये है । इनमें और कीट-पतंगों में यह भेद रहता है कि जहाँ कीट-पतंग के छ: पैर. 
रहते है वहीं ये आठ परोंवाले होते है । 

इनका शरीर दो मुख्य हिस्सों में बेटा रहता है---अगला हिस्सा और पिछला 
हिस्सा | अगले हिस्से में सिर और धड़ एक ही में मिला-सा रहता है और पिछले हिस्से 
में, जिसे पेट का हिस्सा भी कहते हैं, इनका बाकी शरीर रहता है। ये सब कीट-पतंग' 
की तरह साँस लेने की नली से साँस नहीं लेते बल्कि इनके साँस लेने का तरीका भिन्न है। 
इनमें से थोड़े ही ऐसे है जो पानी मे रहते हैं। ज्यादा संख्या तो उन्हीं की है जिन्होंने 
खुइकी को अपना घर बना लिया है। 

इनमें से अधिकांश मांसभक्षी और रात्रिचारी हैं जो प्रायः अकेले ही घूमना-फिरना 
पसन्द करते हैं। इनके नर-मादा में यह भेद रहता है कि नर मादा से छोटा होता है । 


ये सब अंडज जीव हूँ जिनके बच्चे अंडों के फटने पर निकलते हैँं। ये बच्चे 
१५वें दिन अपना खोल उतारकर कुछ दिनों पर अपने माँ-बाप के अनुरूप हो जाते हैं।. 


इस श्रेणी को इस प्रकार दो उपश्रेणियों में बाँठा गया है --- 
१, किग-क्रेब उपश्रेणी---$प0 (2958 ॥260797980८77969 
२. छता उपश्रेणी--509 (958 #ए50]09श्ाट4० 


किंग-क्रेब अपनी उपश्रेणी में अकेला ही है, लेकिन लता उपश्रेणी के जीव कई 
वर्गों में विभाजित किये गये हैं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं --- 


संधिषादजीव विभाग १५ १ 


१. लता वर्ग--(0706४ /६९8८ 
२. बृह्चिक वर्ग--(>7667 $८0790709० 
३. वरुथी वर्गं--(07067 8८9४774 
यहाँ इन्हीं वर्गों के प्रसिद्ध जीवों का वर्णन दिया जा रहा है! 
किंग-क्रेब उपश्रेणी 
( 5083 (,488 छाग ,003585ए९(पा ७7५ ) 
इस उपश्रेणी में केवल एक ही वर्ग है जो किग-क्रेब वर्ग कहलाता है। नीचे उसका 
वर्णन किया जा रहा है। 
किंग-क्रेब वर्ग 
( 08008 राफप्रठ8एण7» ) 
यह वर्ग बहुत बड़ा नहीं है। इसमें सभी प्रकार के किंग-क्रेब (॥07978 ८४०४०) 
. रखे गये हैं जो अपनी बनावट और शकल-सू रत में अन्य जीवों से एकदम भिन्न हैं! 


हमारे देश के छिछले समुद्गरतटों पर ये काफी संख्या में पाये जाते हैं। बसे अन्य 
देशों में भी इनकी ५-६ जातियाँ फैली हुई हैं । 


यहाँ अपने यहाँ पाये जानेवाले प्रसिद्ध किग-क्रेब का वर्णन किया जा रहा है । 


किंग-केब 
( उठ (58५38 )॥ 


किगक्रेब समुद्र के जीव हें जो हमारे देश में काफी संख्या में पाये जाते हैं। 


इन जीवों का ऊपरी भाग गोल हड्डी का अर्धचर्द्राकार रहता है। बीच का या 
उदर का भाग इस अधंचन्द्राकार हड्डी के नीचे जड़ा रहता है। ऊपरी हिस्से का रंग 
गाढ़ा हरा या कलछौंह रहता है जिसमें एक प्रकार की चमक रहती है। इसी में इसकी 
चार आंख रहती हं। 


१५२ जीव-जगत 


किग-क्रव अपना ज्यादा समय गहरे पानी में नीचे अपने को बाल में गाड़कर 
बिताता है, जहाँ उसके दृश्मनों की संख्या कम रहती है। यह बाल में काफी 
तेजी से चल लेता है और पानी में भी 
अपनी दुम चलाकर तेज़ी से तर लेता है। 
इसका मुख्य भोजन पानी के कीड़े आदि हैं। 


इसकी मादा गरमियों में समुद्र-तट के 
पास आकर अंड देती है। ये अंडे कई 
जगहों पर दिये जाते हें जो लगभग एक-एक 
हजार की संख्या तक एक साथ रहते हैं । 
इन अंडों के ऊपर एक चमड़े जेसा मुलायम 
खोल चढ़ा रहता है। अंडे फूटने पर उनमें 
से जो बच्चे निकलते हूँ वे बहुत चंचल होते 
हैं और वे भी अपने को किग-त्रेब की तरह 
बालू के भीतर गाड़ने में उस्ताद होते हैं। 
ये पानी में भी बड़ी खूबी से तेरते हं। इस 
अवस्था में इनके शरीर पर भाले-जेंसी दुम 
का अभाव रहता है। 
कुछ समय के उपरान्त इनके तेज और 
नोकीली दुम निकऊ आती है और धीरे- 
ः धीरे इनकी शकल बदलकर प्रौढ़ किग-क्रेब 
किंग कब जेसी होने लगती है। लगभग आठ वर्षो में 
ये प्रौढ़ हो जाते हैं और इनका ऊपरी भाग ९-१० इंच लंबा हो जाता है। 





लता उपश्रेणी 
( 508 ८,455 एशछ807,0858457'२(पछ्ञा7५ ) 
इस उपश्रेणी को कई वर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें लता-वर्ग, वृश्चिक- 
वर्ग तथा वरुथी-वर्ग प्रमुख हैं। ये सब आठ पैरवाले मांसाहारी जीव हूँ, जिन्हें हम 
अक्सर देखते रहते है । आगे इन वर्गों का संक्षिप्त वर्णन दिया जा रहा है। 


संधिपादजीव विभाग १५३ 


लता वर्गे 
( 0छा०फ085 30845 0०४१४ ) 


लता वर्ग काफी बड़ा है जिसमें संसार की हर तरह की मकड़ियाँ रखी गयी हें। 
इन जीवों से हम सभी परिचित हैं और इन्हें हम जंगल, बाग, बस्ती तथा खेतों और 
मंदानों में भी देख सकते हूँ । 


मकड़ियाँ संसार के प्रत्येक भाग में पायी जाती हैं और इनकी लगभग १४,००० 
जातियों का अभी तक पता चल सका है। 


यहाँ अपने यहाँ की एक मकड़ी का वर्णन किया जा रहा है क्योंकि इन सब की 
आदतें प्रायः एक-जैसी ही होती हैं। 


मकड़ी 
( ७ 0)8/ए 8ए79फऋछ ) 


मकड़ियाँ हमारे बहुत परिचित जीव हैं जिनकी लगभग १४ हजार जातियाँ 
सारे संसार में फंली हुई हैं। 


इनका शरीर दो मुख्य भागों में विभक्त रहता है। पहले अर्थात्‌ सिर के भाग में 
इतकी आठ आँखें और दूसरे अर्थात्‌ धड़ के भाग में इनकी आए टाँगें रहती हैं। इनके 
शरीर के पिछले सिरे पर छः छोटी-छोटी घुंडियों की शकल के कतेनांग ($[0767205) 
रहते हूं, जिनके द्वारा ये महीन रेशमी धागा निकालकर अपना जाला बुनती हैं। ये 
घुंडियाँ पोली होती हैं और उनके नीचे तरल पदार्थ भरा रहता है। घंडियों में छेद 
रहता है जिससे यह तरल पदार्थ बाहर विकलता है और हवा में सूखकर रेशमी धागा 
बन जाता है। मकड़ियाँ अपने इच्छानुसार छेद को छोटा-बड़ा बनाकर धागे को भी 
मोठा-महीन बना लेती हें । 


मकड़ियों के पंख नहीं होते । उनकी टाँगों के सिरे पर पंजे रहते हैं जो इनके बहत 
काम के होते हं। इन्हीं पंजों से वे अपने शिकार को पकडती हँ और इन्हीं से वे जाला 
बुनते समय रेशमी धागों को अलग-अलग रखती हैं । इतना ही नहीं, इन्हीं पंजों से 
वे अपने बदन को कंघी करके उसे साफ-सुथरा भी रखती हें । 


श्प्ड जीव-जगत 


मकड़ी के जबड़े बहुत तेज और मजबूत होते हैं। इनके दाँत विषेले सर्पों की तरह 
पोले होते हैं जिनके नीचे विष की थी रहती है। मकड़ी अपने शिकार के शरीर में 
इन्हीं दाँदों को गड़ाकर विष भर देती है और उसे मार डालती है। मकड़ियाँ आपस में 
भी बहुत लड़ती हैं और एक दूसरे को मारकर खा जाती हैं। 


मकड़ियों के स्पशसूत्र (070०7703०) नहीं होते, लेकिन उनके मुख के पास 
टाँगों-जैसे दो हुक रहते है जिनसे वे अपने शिकार को पकड़ती हैं और जो उनके हाथों 
की तरह इस्तेमाल होते हें । 
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सकड़ी 
मकड़ियों का अन्य कीड़ों की तरह शिशुकीट और मूककीटों में रूपान्तरण नहीं 
होता वल्कि अंडा फूटने पर उसमें से जो बच्चा निकलता है वह कद में छोटा रहने 
पर भी मकड़ी की ही तरह रहता है। अंडे फूटने पर बच्चे एक-दो दिन रेशमी 
धागों में लिपटे रहते हैं। उसके बाद वे इस रेशमी पोशाक को फाड़कर बाहर 
निकल जाते हैं । 


मकड़ियों के जाले के बारे में कुछ कहे बिना इनका वर्णन अधूरा ही रह जायगा। 


संधिपादजीव विभाग श्५७ 


हमारे बाग में रहनेवाली प्रसिद्ध मकड़ी, जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा 
हमारी हथेली से कुछ बड़ा जाला बुनती है। यह जाला उसके रहने का घर नहीं हैं 
बल्कि यह तो उसका शिकार फँसाने का जाल है जिसमें वह कीड़-मकोड़ों को फेसा- 
कर अपना पेट भरती है। वह अपने रहने के लिए तो थैलीनुमा घर बनाती है, जहाँ 
रात भर रहकर वह अपना सारा दिन जाले के आस-पास ही बिताती है। 


जाला बुनने से पहले मकड़ी दो-चार मोटे धागों से जाले की बुनियाद बना लेती 
है जिसके सहारे जाले का ताना-बाना बना जाता है। ये बनियादी धागे एक डाल से 
दूसरी डाल तक मजबूती से कस दिये जाते हैं । उसके बाद बह जाले का बीच का हिस्सा 
बनाती है जहाँ से चारों ओर उसी प्रकार महीन धागे फंछाये जाते हैं जिस प्रकार गाड़ी 
के पहिये के बीच से चारों ओर पतली-पतछी आरागज की लकड़ियाँ लगायी जाती है 


इतना कर लेने पर वह बीच से शुरू करके हर खाने को महीन थागे से भरकर 
जाले को पूरा कर देती है। जाले के बीच में कूछ ऐसे धागे लगे रहते हैं जिन पर उस- 
लसा पदाथ लगा रहता है। इन धागों को छ॒ते ही कीड़े के पंख उसमें चिपक जाते हूं 
और वह जाले से बाहर नहीं जा सकता। जाले में कीड़े को फँसा देखकर मकड़ी वहाँ 
पहुँच जाती है और उसका खून चूस लेती है । 


मकड़ी का जाला काफी दिनों तक रहता है क्योंकि मकड़ी उसकी बराबर देख- 
भाल और मरम्मत करती रहती है। 


वृश्चिक वर्ग 


( 0छए0फछडए 80058४एश057707४840% ) 


वृश्चिक वर्ग बहुत छोटा है जिसमें सब प्रकार के बिच्छ रखे गये हैं जो अपने विपैले 
डक के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं । ये सब मांसाहारी जीव हैँ जिनके नर मादाओं से कद मे 
छोट होते है । 


हमारे यहाँ काले और भरे रंग के बिच्छ पाये जाते हैं लेकिन दोनों का स्वभाव 
एक-जंसा ही रहता है। भूरे बिच्छ २-३ इंच के और काले ८-९ इंच तक के पाये 
जाते है । 


#+. 


१५६ जाद-जगत 
बिच्छ्‌ 


( 8006छाश0छ ) 


बिच्छ का नाम किसने न सुता होगा ? साँप-बिच्छू और बरे इन तीनों जहरीले 
जीवों का नाम सुनते ही हमें डर लगता है। साँप घर में कम ही दिखाई पड़ते हैं और 
बरे का छत्ता भी हम दर ही से देख लेते हँ लेकिन बिच्छू हमारे घरों के कोनों में इस 
तरह छिपा रहता है कि हम उसे जल्द देख नहीं पाते और कहीं यदि भूल से भी हमारा 
पैर उसे छ गया तो वह अपना जहरीलछा आँड़ा या दुम के सिरे का नोकीला हिस्सा 
हमारे बदन में घुसेड़ ही देता है। 


बिच्छ के आड़ (डंक) में बड़ा तेज 
जहर होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश 
करते ही इतनी जलन और पीड़ा उत्पन्न 
करता है कि हम मारे दर्द के तड़पने 
लगते हैं । फिर कई घंटों बाद दवा-दारू 
करने पर यह दर्द कम होता है, लेकिन 
उसकी झनझनाहठ कई दिनों तक बनी 
रहती है। 

बिच्छू को हमने जरूर देखा होगा । 
हमारे यहाँ इनकी दो जातियाँ पायी 
जाती हं--एक काले रंग का होता है 
दूसरा भूरे रंग का। भूरे बिच्छ २-३ 
इंच के और काले ८-९ इंच तक के पाये जाते हैं। यह आठ पेरोंवाला चपटा-सा 
जीव है जिसके अगले दोनों सौड़सीनमा पंजे झींगे की तरह मजबूत और सिरे की ओर 
चपटे रहते हैं। इसके घड़ का पिछला हिस्सा पतला होकर इसकी दुम तक चला जाता 
है जहाँ सिरे पर इसका गोल आँड़ा रहता है, जो पीछे की ओर सुई की तरह 
नोकीला होता है | बिच्छ इसी नोक से दुश्मन के शरीर में उसी प्रकार विष प्रवेश करा 
देता है, जैसे साँप के पोले विषदंतों से दूसरे के शरीर में विष पहुँचा दिया जाता है। 





बिच्छ का डंक मारना हमारे लिए कष्टकर जरूर होता है, लेकिन यह बात हम 
- अच्छी तरह जान लेना चाहिये कि वे बिना दबाव में पड़े अकारण ही डंक नहीं 
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मारते। ये बसे तो बहुत डरपोक और छिपकर रहनेवाले जीव हैं जिन्हें दिन की तेज 
रोशनी जरा भी नहीं भाती । इसी कारण ये प्रायः घरों में, बिलों में, जूतों में और ईट- 
पत्थर या मिट्टी के ढेरों में रहकर अपना समय बिताया करते हैं और हम इन्हें निकट 
रहने पर भी बहुत कम देख पाते हैं। 


पहाड़ी प्रान्तों में तो बिच्छू प्रायः पत्थर के टुकड़ों के नीचे ही छिपे रहते हैं लेकिन 
रेतीली या भुरभुरी मिट्टी में ये अपने मजबूत परों से काफी गहरे बिल खोद डालते हैं । 
इन्हीं बिलों में सारा दिन बिताकर ये सूर्यास्त होने पर अपने भोजन की तलाश में बाहर 
निकलते हूँ । इनकी निगाह बहुत तेज नहीं होती इसीलिए ये जल्दी-जल्दी इधर-उधर 
आ-जाकर अपने मजबूत सँड्सीनुमा पंजे से अपना शिकार पकड़ते हैं। 


इनके मुख्य भोजन में कीड़े-मकोड़े और मकड़ियाँ आती हैं लेकिन इनको पकड़ने 
के लिए बिच्छुओं को अपना डंक नहीं इस्तेमाल करना पड़ता । इन सबको तो वे 
अपने पंजों से ही पकड़कर चट कर डालते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई बड़ा शिकार 
पकड़ना हुआ जो' उनसे लड़ाई ठानने को तेयार हो गया तो उसके लिए वे 
अपना डंक इस्तेमाल करते हैं और तब एक ही बार के डंक प्रहार से शिकार अशकक्‍्त 
हो जाता है। 


वेसे तो बिच्छू सीधे जीव हैं, लेकिन कभी-कभी दो नर बिच्छू मादा के लिए बहुत 
विकट लड़ाई लड़ते हैं। जीतनेवाला बिच्छू मादा के पास जाता है और तब दोनों 
आमने-सामने मुँह करके अपनी दुम उठाकर खड़े होते हैं। नर बड़े प्यार से अपने पंजों 
से मादा के पंजों को पकड़कर पीछे की ओर खिसकता है और मादा उसका सहारा 
लेकर आगे की ओर बढ़ती है। इसी प्रकार दोनों एक घंटे तक आगे-पीछे खिसकते 
रहते हैं, उसके बाद दोनों जोड़ा बाँधकर अपना नया बिल या नया घर बनाने में 
लग जाते हैं। 


लेकिन इतने प्रेम और स्नेह से प्रारंभ होनेवाला जीवन बहुत स्थायी नहीं रहता 
और उसका अन्त दुःखद ही होता है। इसका कारण यह है कि बिच्छु की मादा कद में 
नर से बड़ी होती है और नर पर कऋद्ध होते ही वह उस्ते मारकर खा जाती है, लेकिन 
उसकी यह क्र्रता अपने नर ही तक सीमित रहती है। अपने बच्चों को वह बहुत 
प्यार करती है और उन्हें अपनी पीठ पर विठाकर घुमाया-फिराया करती है। ह 
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वरुथी वर्ग 
( 079छघ5 405पा५०५ ) 


संसार का छ। | कोई एसा स्थान हो जहाँ कुटकियाँ न पायी जाती हों 


इतकी हजारों जातियों सारी पृथ्वी मे फेडी हुई है जिनमे से कुछ पानी में भी रहती हें । 





ये बहुत छोटे कद की होती हैँ और इनके शरीर की बनावट बहुत कुछ इनके रहन- 
महन के अनूसार ही होती है। ये सब अंडज जीव हें जो अंडों से पैदा होते हैं । 
यहाँ एक कुटकी तथा किलनी' का वर्णन किया जा रहा है । 


क्‌टकी 


( आए एघ ऐड त पर ) 


कटकी को वह्थी भी कहा जाता है। ये आकार मे एक मिलीमीटर से कम और 
किलनियों से छोटी होती ह और मनुष्यों की त्वचा को छेदकर उनके शरीर में 
खुजली का रोग फैला देती हैं। ये सारे संसार में फैली हुई हैं । 


कुटकियाँ अंडों से पदा होती हं। ये परजीवी कीट हूं जो दूसरे प्राणियों के शरीर 
में रहते है और उसी के शरीर में सेकड़ों की संख्या में अंडे देते हँ। अंडे देते के बाद 
मादा कुटकी मर जाती है। ये अंडे रूगभग एक सप्ताह बाद फूठते हैँ जिनसे 
शिशुकीट (7५४70 ) निकलते हैं जो कई बार त्वचामोचन (०पए०४९) करके 
प्रोढ कुटकी का रूप धारण करते है । इसमें लगभग एक महीने का समय लग जाता है। 
पहले शिशुकीटावस्था में इनके छः टाँगें रहती हेँ,लेकिन प्रौढ़ हो जाने पर ये आठ पैरों की 
हो जाती हैं । इनकी टाँगों के सिरे चूषकों का काम करते हें जिनसे ये दूसरे जीवों के 
शरीर पर बड़ी मजबूती से चिपकी रहती हं। इनका मृख कुतरनेवाले कीड़ों की तरह 
होता है जिसको त्वचा में गड़ाकर ये रवत चूसा करती हैं और उसके शरीर में खुजली 
पहुँचा देती हैं। 


किलर्न 
( 7 ) 


किलनियाँ परजीबी कीट हें जो दूसरे जानवरों के शरीर पर रहकर अपना जीवन 
बिता देती हैं। ये प्रायः कुत्तों, बेलों और भेड़ आदि जानवरों की त्वचा पर पायी जाती 
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हैं और कई जातियों की होती हैं। इनकी मादा नर की अपेक्षा बड़ी होती है। स्पर्श 
सत्रों के अभाव के कारण इनकी टाँगों 
की पहली जोड़ी के सिरे इनके स्पर्े- 
सूत्र (.0॥70270742) का काम देते हैं । 
किलनियाँ चपट शरीर की होती 
हैं जिनका जबड़ा कुतरनंवाले जीवों की 
तरह रहता है। इसीको दूसरे जीवों के 
शरीर में गड़ाकर वे उनका रक्‍त पान 
करती हू । 
गर्भाधान के बाद नर किलनी (किलना ) 
मर जाती है और मादा अंड देने से पहले 
रक्त चूसकर फूलने लगती है। वह काफी 
फूलनें पर त्वचा छोड़कर अछग गिर 
पड़ती है और किसी सुरक्षित स्थान पर 





०0 रे 4 कर | 
० 5 
है की 


&0“/ 200 ६, ६ 
5 पीछे ८१४ ! 
डे ह | की रा - 
क्षति 
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जाकर छिप जाती है। इसके आठ-दस दिन बाद वह अंडा देना प्रारंभ कर देती 
है। जो कई दिनों तक बराबर चलता रहता है । दो-तीन सप्ताह के बाद 
प्रत्येक अंड से एक-एक शिशुकीट ( '४ए7००॥ ) निकलता है जिसके केवल तीन 
जोड़ ठाँगें रहती हँ। य॑ शिशुकीट किसी जानवर की त्वचा से चिपक जाते 
हैं जहाँ कुछ समय बाद उनका त्वचा-मोचन ( /०पा०४४ ) होता है । इसके 
बाद उनके चार जोड़ टाँगे हो जाती हैं और फिर एक और त्वचामोचन के बाद 
ये प्रौढ़ होकर किलनी बन जाती हैं। 


३१ 


भाग २ 
मेरुदंडीय उपजगत 
8[38 ए्रार6ठ00०0५ प्रष्राफरओर/&]'& 


खंड ८ 
मेरुपष्ठीयजीव विभाग 
( छाए 0प्र७छा0)57५5 ) 
संसार के सारेजीवों को विद्वानों ने दो मुख्य भागों में विभकत किया है -- 
१. अमेरुपष्ठीय प्राणी 
२. मेरुपृष्ठीय प्राणी 


अमेरुपृष्ठीय प्राणी वे हें जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड नहीं होता और 
मेरुपृष्ठीय प्राणियों का विशेष गुण यह होता है कि उनका शरीर रीढ़ की हड्डी से युक्त 
रहता है। 


लेकिन इन दोनों प्रकार के जीवों के बीच के कुछ ऐसे जीव भी हैं जो न तो मेरुदंडीय 
जीवों की श्रेणी में आते हैं और न उन्हें अमेरुदंडीय जीव ही कहा जा सकता है। इन 
प्राणियों को दोनों प्रकार के जीवों को जोड़नेवाली कड़ी अवश्य कहा जा सकता है, 
क्योंकि उनके शरीर में जो' एक कठोर शलाका-सा नोटोकार्ड ( ४०४०८०४८८ ) 
रहता है, वह मेरुदंड का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है। इनको देखकर हमें 
ह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार बिना रीढ़वाले जीवों में पहले नोटोकार्ड 


का विकास हुआ और फिर किस प्रकार ये वोटोकार्डवाले जीव विकसित होकर 
मेरुदंडीय जीव बन गये । 


न 


वास्तविक मेरुदंडीय-जीवों के उपविभाग (?॥एपा० (0०76969) के वर्णन 
से पहले हमें संक्षेप में इन नोटोका्डवाले जीवों के बारे में कुछ जान लेना चाहिये जो 
तीन उपविभागों में इस प्रकार बाँट गये हें--- 

१. हेमीकाडंटा उपविभाग--$0 ?॥एफ्ा सेल्मांटाउ+तधा4 

२. यूरोकार्डटा उपविभाग--$प ?॥0ए०४ ए+ठला॥१409 

३. केफलोकाडंटा उपविभाग--$प0 ए॥जएॉप्क ए०क/ग0८क्रर्दबक 
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हेमीकाडंटा उपविभाग 
(80फछ एम्शा,एआ कराए 358095875 ) 


इस उपविभाग के अन्तर्गत 











झ ८*च वे जीव आते हे जिनका शरीर 
3 के रे न कोमल और क्ृमि के आकार 
2 7 0 का लंबा होता है। इन 
५ 2 53 जीवों के नोटोकार्ड प्रारम्भिक 
“3 अवस्था में कीचड़ में ही गडे 
के रहते हू। 
हु इनमे बलानोग्लोसस 
॥े सन 
७0208 ( 59]07087055255 ) नाम 
बैलानोग्लोसेस का जीव बहुत प्रसिद्ध है। 


यूरोकार्डटा उपविभाग 
( 508 फऋ्ाशा।एश् एछ0085छ87057.५ ) 


इस उपविभाग के जीवों का आकार 
थेली-जसा होता है जिनके ऊपरी भाग पर 
दो छिद्र रहते ह। इनमें से अधिकांश जीव 
पत्थर की चट्टानों पर चिपके रहते हैं । 


इनमें एसीडियन (.0$८0%) नाम 
का जीव सबसे प्रसिद्ध है। इसे ट्यूनीक्रैट 
( 7 'ण्मांटआ० ) भी कहा जाता है। 
इसका शेशवकाल मेंढकों की तरह टेडपोल 
एसीडियन (4'309076) अवस्था में बीतता है ? 
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उस समय इनके लंबी पूँछ रहती है जिसमें नोटोकार्ड मौजूद रहता है, लेकिन उस 
अवस्था को पार करने पर इनकी पूँछ और नोटोकार्ड सभी लुप्त हो जाते हें और 
ये जीव थेली का आकार ग्रहण करके किसी चट्टान में चिपक जाते हैं । 


केफिलोकार्डटा उपविभाग 
5जााउ झा एश। ए4?प्ा,0009059) 70.५ ) 


इस समुदाय के प्राणी पिछले दोनों समुदाय के प्राणियों से अधिक विकसित 
होते हैं। उनकी शक्ल मछली की तरह सूच्याकार होती है और उनके शरीर में नोटो- 
कार्ड सदेव उपस्थित रहता है। 


इस उपविभाग का सबसे विख्यात प्राणी ऐम्फीआक्सस (07७05) 
है जो समुद्र के छिछले पानी में पाया जाता है। यह आकार में मछछी-जैसा होता 
और इसके शरीर की लबाई डेढ़-दो इंच से ज्यादा नहीं होती । इसका शरीर चपटा 
और पारदर्शी रहता है। 







व््स्व्स्य्न्न्न्न्न्न्ज््ड्ट् 
ब््््् " न्‍ जय अर मय मज ञल्‍ 





एस्फीआक्सस 
ये जीव ज्यादातर अपने शरीर के पिछले हिस्से को बाल में गाड़ लेते हैं और 

पानी में मुंह खोले पड़े रहते हैं। पानी के साथ भोजन के जो छोटे-छोटे कण इनके मूँह 
में चले जाते है उन्हीं से इनका पोषण होता है। 

इन तीनों उपविभागों के पश्चात्‌ हमारे वास्तविक मेरुपृष्ठोय-जीव आते हैं जिनके 
शरीर में पूर्ण विकसित मेरुदंड होता है। इन सब जीवों को मेरुपृष्ठीय-उपविभाग 
के अन्तर्गत रखा गया है, जिनकी कुछ विशेषतायें नीचे दी जाती हैं :-- 

१. इन जीवों में नोटोकार्ड का स्थान मेरुदंड ले लेता है जो अनेक टुकड़ों के मिलने 
से बनता है। 

२. इन जीवों के शरीर के भीतर कड़ी हड्डियों का कंकाल रहता है । 

२. इन जीवों का हृदय शरीर के अधोभाग («यश 800) में स्थित 
रहता है। 
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४. इनके उपांगों में केवल दो जोड़े रहते हें जो मछलियों में वक्ष पक्ष (22८607%| 
0) तथा अध: पक्ष (४८४४४) 70) के रूप में देखे जा सकते हैं । 


' ५. इन जीवों के पृष्ठभांग में एक चेतना रज्जु ( 'ी८एए८ ८०70 ) रहती है 
जिसका अगला सिरा फेलकर इनके मस्तिष्क का निर्माण करता है। 


६. इन सबका सिर स्पष्ट रहता है और उसमे के अवयव भी साफ जाहिर होते 
रहते है । 


. ७. इतके दोनों जबड़ों के बीच में एक कोर संधि (रशश28० ]०४४) रहती 
है जिससे ये प्राणी अपना मख खोल और बंद कर सकते हैं । 


८. इनमें हीमोग्लोबिन (्र8८००९९0779) सदेव रुधिर कोशाओं में 
मिलता है। 
मेरुपृष्ठीय उपविभाग 
( 5098 एप्ररा एज एडफाफफाशश'॥ ) 


मेस्पृष्टीय जीवों के इस उपविभाग में संसार के सभी मेरुदंडीय जीव आ जाते 
हैं, जिनके खास-खास गृणों का उल्लेख ऊपर हो चका है। इसमें सब प्रकार की 
मछलियाँ, उर्भयचर, सरीसप, चिड़ियाँ तथा स्तनपयायी जीव हूँ जो एक दसरे से 
इतने भिन्न हैं कि इनको अलूग-अलग सात श्रेणियों मे इस प्रकार बाँटा गया है --- 


9, चूयमुखी मत्स्य श्रेणी--- (355 ३7४90 /क्राटा। 


२. कोमलास्थि मत्स्य श्रेणी--(.955 ९३८४7 


पल दृढ़ास्थि मत्यय श्रेणी---. (0355 25005 
४. उभयचर श्रेणी--- (-458 #ए पं 
५. सरीसुप श्रेणी-- (988 रि०७0॥4 
६. पक्षि श्रेणी--- (355 0 ए८25 


७. स्तनयायी श्रेणी--- (355 /७॥977][4 
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चूघमुखी मत्स्य श्रेणी 


( ए/.5885 ७५७४55770085&/57४0 पाप ) 


इस श्रेणी में सर्प के आकार की उन थोड़ी-सी मछलियों को रखा गया है जो दूसरी 
सब मछलियों से कई बातों में भिन्न हैं। 


ये मछलियाँ बाम (४८) की तरह सर्पाकार होती हैं जिनके दोनों बगल गलफड़ों 
की जगह दो शिगाफ से कट रहते है । इनकी दुम के पास एक पृष्ठ-पक्ष ([2075० गिं॥) 
या पीठ का सुफना भर रहता है जिसमे काँट नहीं होते। इस सुफने के अलावा इनके 
शरीर पर और कहीं किसी प्रकार के सुफने (7४75) नहीं रहते। इनका शरीर 
चिकना और बिना सेहर के रहता है। 


इन प्राणियों का मुख गोल छत्ते-जेसा होता है जिसमें बहुत-से दाँत रहते हैं । इनकी 
जबान भी मोटी, दलूदार और गोल होती है जिस पर बहुत कड़े शल्क रहते हैं । अपनी 
इस मुग्दर के आकार की जबान को आगे-पीछे चलाकर ये जीव दूसरी मछलियों का 


मांस नोचकर अपना पेट भरते हैं । 

इनके शरीर की अन्तरंचना भी साधारण मछलियों से भिन्न रहती है। इनकी 
रीढ़ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती । उसे नोटोकार्ड और मेरुदंड के बीच की अवस्था 
कहा जा सकता है और उसे देखते हुए यदि इन जीवों को एक प्रकार का अविकसित 
मत्स्य कहा जाय तो अनुचित न होगा। इनमें लंम्प्रे नाम का जीव बहुत प्रसिद्ध है जो 
समुद्रों में और कहीं-कहीं नदियों में भी पाया जाता है। 


इसके बाद हमारी साधारण मछलियाँ आती हैं जो नीचे दी हुई दो श्रेणियों में 
विभक्त की गयी हें--- 


१. कोमलास्थि-मत्स्य श्रेणी--(.95 $6ट) 


२. दृढ़ास्थि-मत्स्य श्रेणी---(:[855 [25265 


खंड € 


मछलियाँ 
[75/68 


मछलियों के बारे में इतना तो हम सभी जानते हैं कि ये पानी में रहनेवाले जीव 
हँ जो पानी से अलग किये जाने पर उसका बिछोह नहीं सह पाते और मर जाते हैं। 
लेकिन यह शायद हममें से बहुत लोग न जानते होंगे कि इनमें से कुछ मछलियाँ इतनी 
सुन्दर और रंगीन होती हैं कि उनकी समता न तो सुन्दर से सुन्दर चिड़ियाँ ही कर 
सकती हे और न रंगीन तितलियाँ ही । 


मछलियों की रहन-सहन और आदतें कम आश्चर्यजनक नहीं हैं, लेकिन सबसे 
अधिक आइचर्यंजनक तो उनका साँस लेने का ढंग है जिसके बारे में हम सब कुछ न 
कुछ जानते ही हैं । हम लोग जिस तरह फेफड़े से साँस लेकर बाहर की ओर साँस 
छोड़ते हैं, मछलियाँ बेसा नहीं करतीं । वे अपने गलफड़ों से साँस लेती हैं । इस प्रकार 
प्रकृति ने उनको पानी में घुली हुई प्राणवायु ((05ए2०४ ) से ही साँस लेकर जिन्दा 
रहने के योग्य बनाया है। पानी से बाहर निकाले जाने पर वे बाहर फैली हुई 
हवा से, जिसमें बीस फीसदी आक्सीजन ((05ए९8०० ), उन्नीस फीसदी नाइट्रोजन 
([भ४:02०7) और साठ फीसदी अंगारक या वाष्प रहती है, कोई लाभ नहीं उठा 
पातीं और पानी से बाहर रहने पर उनका उसी तरह दम घुट जाता है, जैसे पानी 
में घुली हुई हवा का फंफड़ों के द्वारा कोई उपयोग न कर सकने से, पानी के भीतर 
हमारा दम घुट जाता है। 


हम लोग जिस तरह अपनी नाक और मुँह से प्राणवायु (आक्सीजन) भीतर 
खींचकर अपने फेफड़ों को भर लेते हें और फिर कारबन डाइ आक्साइड ((:४४907- 
80-057900०) बाहर निकाल देते हैं, मछलियाँ वसा नहीं कर सकतीं । वे यह काम 
अपने गलफड़ों से लेती हैं। वे मूँह से पानी भीतर खींचती हैँ जो उनके गले के अंदर 
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जाकर दोनों ओर के गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। इन गलफड़ों के भीतर की 
बनावट पतंदार होती है जिसमें बहुत-सी तहें रहती हैं। इन पत्तों में रक्त का प्रवाह 
बहुत तेज रहता है और इन पर होकर जब पानी बहुत तेज बहता है तो ये रक्त-शिराएं 
पानी में घुली हुई प्राणवायु या आक्सीजन को खींच लेती हैं । इसके बाद गंदी हवा और 
पानी गलफड़ों के दराजों से उसी प्रकार बाहर निकल जाता है जिस प्रकार हमारी नाक 
से भीतर की हवा बाहर निकल जाती है। संक्षेप में मछलियों के साँस लेने का यही 
तरीका है। 


चूँकि मछलियाँ पानी में रहनेवाले जीव हैं जिन्हें अपना सारा जीवन खारेया 
मीठे पानी में बिताना पड़ता है, इसलिए प्रकृति ने उनके शरीर को सूच्याकार बनाया 
है। यदि उनका शरीर लंबा न होकर गोल या चौकोर होता तो उन्हें पानी मे तेरने 
के लिए इतनी सहुलियत न होती क्योंकि हवा हमारे चलने-फिरने में उतनी रुकावट 
नहीं डालती जितना पानी डालता है। इसीलिए जब हम पानी में हाथ-पाँव चलाते 
हूँ तो थोड़ी ही देर में थक जाते हैं। 

मछलियों के शरीर को तीन मुख्य भागों में बाँठा जा सकता है--सिर, धड़ 
और दुम का भाग। अन्य प्राणियों की तरह मछलियों के गर्दन नहीं होती बल्कि उनका 
सिर और धड़ एक ही में मिला रहता है। उनके थूथन से गलफड़ तक का भाग सिर 
कहलाता है और उसके बाद से मलद्वार तक का भाग धड़। फिर उसके बाद जो 
आखिरी हिस्सा बचता है उसे हम दुम कहते हैं । 


मछलियों के शरीर के ऊपर, 
तीचे, पीछझ और दोनों बगल 
पंखियों के आकार के सुफने 
(7775) रहते हे जिन्हें पखनियाँ 
भी कहते हैं । सुफने ही मछलियों 
के हाथ-पेर हँ और इन्हीं के 
सहारे ये पानी में इधर-उधर 
चलती-फिरती हैँ । ये पखनियाँ 
वास्तव में पतली हड्डियों के समूह हैं जो आपस में जुट रहते हैँ । पीठ पर, नीचे और दुम 
पर का सुफना अकेला ही रहता है, लेकिन मछलियों के गलफड़ के पास के और पेट के 
निकट के सुफने दोनों ओर जोड़ में रहते हें। पीठ पर का बड़ा सुफना, जो अक्सर 
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मछलियों का काँटा कहलाता है, इसका पृष्ठ-पक्ष ( ॥00754 9॥ ) और वीचे का 
सुफना गुह्य-पक्ष (00० हि) कहलाता है। ये दोनों बसे तो मछलियों को अपना 
संतुलन कायम रखने में मदद देते हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ इनको इधर-उधर चला 
कर पानी में थोड़ा आगे भी बढ़ लेती हैं। दुम का सुफना जो पुच्छपक्ष ((:४ए०४/ हा) ) 

कहलाता है वास्तव में मछलियों को पानी में आगे बढ़ाता है। मछलियाँ आग बढ़ने 
के लिए अपनी दुम को इधर-उधर बड़ी तेजी से चलछाती हैँ जिससे उनका शरीर पानी में 
आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। पेट पर के दोनों बगल के सुफने ऊपर और नीचे 
के सुफनों से कहीं अधिक मछलियों का संतुलन कायम रखते हैं, नहीं तो मछलियाँ 
पानी में उलटी हो जाये । यही कारण है कि मर जाने पर जब मछलियों के सुफन की 
हरकत बंद हो जाती है तो हम उनको पानी में उलटी बहते देखते हूँ । पेट पर के इन 
सुफनों को हम अध:पक्ष (४८४४४ मिं॥) कहते हैं । आगे के सुफने, जो गलफड़ 
के पास दोनों ओर रहते हैं, वक्षपक्ष (?९८८०४०/। +#7) कहलाते हैं । ये मछलियों 
के सन्‍्तुलन में थोड़ी मदद जरूर करते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम मछली का 
रुख बदलना और उसकी चाल को रोकना होता है। कुछ मछलियाँ इन सुफनों से 
अध:पक्ष की तरह तैरने का काम लेती हैं और इन्हे डाँड की तरह चलाकर तरती हूं 


मछलियों का शरीर कभी-कभी तो एक प्रकार की खाल से ढका रहता है और कभी- 
कभी उस पर एक तरह के कड़े छिलके या शल्क रहते हैं जो सेहर या सेल्हर (50८9/८5) 
कहलाते हें । ये सेहर एक दूसरे पर इस तरह चढ़े रहते हैं जैसे घर की छतों पर खपड़े 
छाये रहते हैं। इनसे मछलियों के शरीर की रक्षा तो होती ही है, साथ ही साथ पानी 
में चलते समय भी ये उनके सहायक होते है क्योंकि सेहरों पर एक प्रकार का राल-सा 
तरल पदार्थ निकलता है जिससे मछलियों के शरीर की ऊपरी सतह बहुत चिकनी और 
फिसलनेवाली हो जाती है। शत्रुओं से बचने के लिए ही प्रकृति ने यह सहुलियत इन 
निरीह जीवों को दी है। यह चिपचिया पदार्थ सिर्फ सेहरवाली मछलियों को ही मिला 
हो सो बात नहीं है, बिना सेहरवाली मछलियाँ भी इससे वंचित नहीं रहतीं । 


यह ती प्रसिद्ध बात है कि मछलियाँ पछूक नहीं भाँज सकतीं । इसका कारण यह 
है कि उनकी आँखों पर पलक ही नहीं होतीं। उनकी आँखों में हमेशा पानी भरा 
रहता है जो उन्हें गंदगी से मुक्त रखता है। उनकी आँखों की पुतलियाँ बड़ी 
होती हैं क्योंकि उन्हें पानी के भीतर धूमिर रोशनी में देखना पड़ता है। वे पानी 


मछलियाँ १७१ 


से बाहर होते ही कुछ नहीं देख पातीं और पानी में भी उनको एक दो फुट से ज्यादा 
दूर की चीज नहीं दिखाई पड़ती । 


मछलियों के कान का बाहरी भाग नहीं रहता क्योंकि हम लोगों की तरह उनके 
कान में सीधे आवाज नहीं जाती। होता यह है कि ध्वनि की लहरें पानी के जरिये 
उनके कान के भीतरी हिस्से में पहुँचकर उन्हें आवाज की खबर दे देती हैं । मछलियों 
के नाक के छिद्र साफ जाहिर होते हैं, लेकिन वे उनके साँस लेने के लिए नहीं बल्कि 
संबने के काम आते हैं, हालाँकि मछलियों की सूँघने की शक्ति बहुत क्षीण होती है । 


वैसे तो मछलियों के सारे दरीर की त्वचा में स्पर्श-ज्ञान रहता है, लेकिन उनके 
ओठों के अलावा कीचड़ में रहनंवाली कुछ मछलियों के बड़ी-बड़ी मूँछ होती है । कीचड़ 
मे जहाँ उनकी आँखे काम नहीं करतीं वहाँ उनकी ये मँछ ही उनकी स्पर्शन्द्रिय का काम 
देती हं। इन्हीं के सहारे वे कीचड़ में बिना किसी दिक्कत के इधर-उधर घमती-फिरती 
रहती हैं। सेहरवाली मछलियों के शरीर में शल्क-हीन मछलियों के शरीर से कम 
स्पश-ज्ञान रहता है। लेकिन उनके दोनों बगल जो एक या दो धारियाँ पड़ी रहती है 
वे ही। उनकी स्पशर्द्रियाँ हैं। इन धारियों को हमारे यहाँ सिलाई की पट्टी या वगल की 
लकीर (7,8८०४ ॥776) कहा जाता है। द 


कुछ मछलियों के पेट में लंबे बेलून की तरह हवा की थंली रहती है जो पटका 

(8]94060%) कहलाती है। इसके सहारे मछलियों को पानी की सतह के पास टेगी 

गं के खून से एक प्रकार की 

भाप निकझूकर इस पटके मे भर जाती है जिससे इनका शरीर हल्का होकर ऊपर की 
त [केस 


हज 
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रहने मे कोई दिवक्‍कत नहीं पड़ती । होता यह है कि सछलियो 





पहारे पानी में ऊपर-नीचे आती जाती 
लयों के ही शरीर मे रहती 
सछलियों की अनेक किसमें होती हैं। इस कारण उनका आहार भी भिन्न-भिन्न 
रहता है। कुछ शाकाहारी होती हूँ तो कुछ मांसाहारी । रंगीन सछलियाँ अधिकतर 
शाकाहारी होती है जिनका मुख्य भोजन शाक-पात और काई वरगरह है। दातवाली 
मछलियाँ केवल मांसाहार करती है, लेकिन अधिक संख्या उन्हीं की है जो शाक और 
मांद दोनों पर गुजर करती हैं। 


मछलियाँ अंडज प्राणी हँ जिनकी संतान-वृुद्धि अंडों द्वारा होती है। कुछ ऐसी 
भी हैं जो अंडों को पेट में ही रखकर बच्चे जनती हैं, लेकिन ऐसी मछलियों की संख्या 
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बहुत कम है। इनके अंड काफी संख्या में नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो हमारी पृथ्वी के 
जलाशय इनसे जल्द ही भर जाते । इनके बच्चे बहुत कुछ मेढक के बच्चों की तरह 
होते है जिनकी छाती के नीचे एक थेली-सी लटकती रहती है। इस थैली में एक प्रकार 
का पीला पदाथ रहता है जिससे इन बच्चों का पोषण होता रहता है। अंडों की संख्या 
के बारे में सहसा विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ मछलियाँ आठ से दस छाख तक अंडे 
देती हैं। रोह आदि हमारी परिचित मछलियाँ भी लगभग छः लाख तक अंडे देती 
हैं । ये अंड पानी की सतह पर तरते रहते हैँ जो तेज घृप में दो सप्ताह में और धूप न 
पाने पर एक महीने में फूटते है । 


मछलियों के रंग के बारे में भी कुछ कहना जरूरी है क्योंकि बिना उसका वर्णन 
किये मछलियों का बयान अध्रा ही रह जायगा। वेसे तो हम जिन मछलियों को 
अक्सर देखते हू वे प्रायः सिलेटी, कलछौंह या रुपहली रहती हे जिससे वे पानी में आसानी 
से छिप जाये और शत्रुओं से उनकी रक्षा होती रहे, लेकिन गहरे समुद्र की कुछ मछलियाँ 
ऐसी भी हैं जो अपनी रंगीन पोशाक में किसी का सानी नहीं रखतीं । ये मछलियाँ 
प्राय: प्रवालद्वीप की चट्टानों के आसपास के गहरे समुद्रों में रहती हैं और इनको मीठे 
पानी में देखना सम्भव नहीं है। चिड़ियों और तितलियों से इन्हें इसलिए अधिक 
सुन्दर कहा गया है कि एक तो ये पानी में बहुत सुन्दर लगती हैं, दूसरे इनको अपना 
रंग बदलने की जो सहूलियत प्रकृति की ओर से मिली है वह कम रोचक नहीं है। 
इन रंगीन मछलियों की त्वचा में बहुत ही छोटी-छोटी थेलियाँ रहती हैं जिनमें भिन्न- 
भिन्न रंगों के सुक्ष्म कण भरे रहते हें। इन थेलियों से संबंधित छोटी-छोटी मांसपेशियों 
के सिकुड़ते से इन थलियों की तरह-तरह की शकक्‍लें बदलती रहती हें । इन मांसपेशियों 
का संबन्ध मछलियों के मस्तिष्क से रहता है। जब मछलियाँ ऋद्ध होती हैं, डरती 
या सतक॑ होती हैं तो ये मांसपेशियाँ उसी के अनुसार हरकत करती हें, जिसके फलस्वरूप 
इन रंग की थलियों में बदलाव होता है और मछलियों का रंग. बदल कर पास- 
पड़ोस की वस्तुओं के अनुरूप हो जाता है। 


मछलियों की इतनी अधिक किसमें हें कि उनके श्रेणी-विभाजन में बड़ी कठिनाई 
पड़ती है। स्तनप्राणियों और सरीसूपों की संख्या तो ऐसी है जिसे आसानी से भिन्न- 
भिन्न भागों में बाँठा जा सकता है लेकिन मछलियाँ, जिनकी सौ दो सौ नहीं बल्कि 
हजारों किसमें हें, कभी-कभी प्राणिशास्त्र के विद्वानों को उलझन में डाल देती हैं । 
लेकिन फिर भी इनको इस प्रकार दो श्रेणियों में बाँठा गया है -- 
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१. कोमलास्थि-मत्स्य श्रेणी--(0.358 जआबिटोयओ 
२. दुढ़ास्थि-मत्स्य श्रेणी--९-958 ?5065 


ये दोनों श्रेणियाँ कई वर्गों में विभाजित की गयी हैं। यहाँ उनमें से केवल उन्हीं 
वर्गों को लिया गया है जिनमें की मछलियाँ हमारे यहाँ के समुद्रों और मीठे पानी के 
जलाशयों में पायी जाती हैं । 


कोमलास्थि-मत्स्य श्रेणी 


( 0.555 8,00पाा ) 


इस श्रेणी में वे मछलियाँ रखी गयी हैं जिनके शरीर के काँट या हड्डियाँ अन्य 
मछलियों की तरह कड़ी न होकर कोमल और लचीली होती हैं । इसीलिए इन्हें कोमला- 
स्थि या नरम हड्डीवाली मछलियाँ कहा जाता है। इनमें से अधिकांश समुद्र में रहने- 
वाली मछलियाँ हैँ जिनमें सब प्रकार की हांगर (57% £) और सकुची मछलियाँ 
आती हैं। 


ये सब साधारण मछलियों के बराबर विकसित नहीं हुई हैं। इसीलिए इनके 
गलफड़ अन्य मछलियों की तरह पतंदार न होकर केवल एक शिगाफ की तरह रह 
गये हैं। इनका मंह भी मछलियों की तरह ऊपर न होकर नीचे की ओर एक कठ हुए 
चीरे-सा जान पड़ता है। 


इन्हीं विभिन्नताओं के कारण इन मछलियों को, जिनमें सब प्रकार की हांगर, 
सकुची और आरा-मछलियाँ शामिल हैं, एक अछग श्रेणी में रखा गया है जो कई 
वर्गों, उपवर्गों तथा परिवारों में विभकत हें । 


यहाँ इनमें से केवल दो वर्गों का वर्णन किया जा रहा है, जिनमें अपने यहाँ की 
सब प्रसिद्ध मछलियाँ आ जाती हैं। ये दोनों वर्ग इस प्रकार हैँ 


१. हांगर वर्ग--((070०7 ?]०प7०00८77909) जिसमें सब प्रकार की हांगरें 
रखी गयी हें । 


२. सकुची वर्ग--(0:4० ५9०४००४) जिसमें सब प्रकार की सकुची 
और आरा-मछलियाँ रखी गयी हैं। 


श्छ४ जीव-जगत 


हांगर वर्ग 
( एप्ऋएओ श्यात्रएप््चा0४ 37.5 ) 


_ हांगर वर्ग में सब प्रकार की हांगर 5727८ रखी गयी हैं जो समुद्र की निवासिनी 
हैं। ये कोमलास्थि या नरम हड्डीवाले जीव हैं जिनको अपनी मछलियों से, 
जिनके शरीर के काँट कड़े होते हैं, अलग कर दिया गया है। 

हांगर के शरीर के काँटे या हड्डियाँ उसी तरह कोमल होती हैं जेसी हम मछलियों 
के सुफनों में देखते हैं । इन हांगरों के, मछलियों की तरह हड्डियों के गलफड़ भी नहीं 
होते बल्कि उस जगह पर ५-७ लंबे-लंबे शिगाफ से कटे रहते हैं। इनके शरीर के 
भीतर मछलियों की तरह हवा की थैली भी नहीं होती, जिसमें हवा भरकर मछलियाँ 
पानी की सतह पर तेरती रहती हैं । 

हांगर के शरीर पर सेहर नहीं होते बल्कि उनका शरीर एक श्रकार की कड़ी 
खाल से ढका रहता है जिस पर दाने-दाने से उभरे रहते हैं। इनकी यह दानेदार खाल 
लकड़ी पर पालिश करन के काम आती है। 

इनका मुख छिद्र सामने की ओर न होकर नीचे की ओर रहता है। इससे जब ये 
किसी शिकार को पकड़ती हैँ तो उन्‍हें उलट जाना पड़ता है। 

. हांगरें छोटी-बड़ी सभी तरह की होती हैं । इनमें कुछ तो ४०-५० फुट तक लम्बी 
हो जाती हैं। इनका मुख्य भोजन मांस-मछली तथा समुद्रों के अन्य जीव हूँ, लेकिन 
इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो आदमियों को भी पकड़कर निगल जाती हं। 

 हांगर के शरीर का ऊपरी हिस्सा निलछौंह या कलरूछौंह रहता है, लेकिन इनका 
नीचे का हिस्सा मछलियों की तरह हमेशा सफेद या हलके रंग का ही रहता है। 
इनकी वैसे तो अनेक जातियाँ संसार में फैली हुई हैं, लेकिन यहाँ केवल एक परि- 
वार का वन किया जाता है। 


हांगर परिवार 
( #5७7/ए४ (३पछ९८पत4छ770379 ) 
हांगर परिवार काफी बड़ा परिवार है जिसमें सब तरह की छोटी बड़ी हांगरे हैं । 
ये सब मांसमक्षी जीव हैं जो सब तरह की मछलियों तथा अन्य समुद्री जीव-जंतुओं से 
अपना पेट भरती हैं। इनमें से कुछ मनुष्यभक्षी हांगर भी हैं । 
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ये सब समुद्रों में रहनेवाले प्राणी हैं, लेकिन कुछ हांगरें ऐसी भी हैं जो बड़ी नदियों 
में भी कुछ दूर चली आती हैं। इस परिवार में बहुत-सी हांगरें हैं जिनमें से केवल 
दो प्रसिद्ध हांगरों का वर्णन यहाँ किया जाता है जो हमारे यहाँ के समुद्रों में पायी 
जाती हैं। 


दंदानी हांगर 


( ड.एफऋ 8प्तर5छार ) 


दंदानी हांगर हमारे देश में हिन्द महासागर में काफी संख्या में पायी जाती है। 





दंदानी हांगर 


इसका ऊपरी रंग गाढ़ा सिलेटी और नीचे का सफद रहता है। इसकी पीठ पर 
दो सुफने रहते हैं और एक सुफना नीचे रहता है। 


यह हांगर आदमियों पर हमला नहीं करती और इसका मुख्य भोजन मछलियाँ 
तथ्य अन्य समुद्री जीव हूं । 


हथोड़ीसिरी हांगर 
( म्र३भ्रशएएछ सार 30फछा) 8प्र4छार ) 
इस हांगर को हथौड़ी सिरी हांगर इसी लिए कहते हैं कि इसका सिर हथौड़े की 


तरह रहता है जिसके सिरे पर इसकी आँखें रहती हें और अन्य हांगरों की तरह इसका 
मुख छिंद्र नीचे की ओर रहता है। 


५७६ जीव-जगत 


ये हांगर वेसे तो हिन्द महासागर में प्रायः सभी जगह पायी जाती हैं, लेकिन 
इनकी अधिक संख्या मालावार समूद्री तट पर दिखाई पड़ती है। इनका ऊपरी रंग 
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हथोड़ीसिरी हांगर 


सिलेटी या भूरापन लिये सिलेटी रहता है जो नीचे पहुँचते-पहुँचते हलका हो जाता 
है। इनके सुफनों का रंग गहरा और चटक रहता है । इन हांगरों की लम्बाई बसे 
तो चार-पाँच फुट की होती है, लेकिन कहीं-कहीं ये १०-१२ फूट तक की भी पायी 
गयी हैं। इनका मुख्य भोजन मांस-मछली है । 


सकुची वर्ग 
( 0छा9%छ8 सछ४ए?07४5%5&0७॥7 ) 


इस वर्ग में सब प्रकार की सकुची और आरा-मछलियाँ रखी गयी हैं जिनका 
आकार लंबा और गोल दोनों तरह का. रहता है। ये ज्यादातर समुद्रों में पायी जाती हैं 
लेकिन इनकी कुछ जातियाँ हमारे यहाँ की बड़ी नदियों में भी मिल जाती हैं। 
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सछलियाँ १७७ 


इनमें अधिकतर गोल शरीरवाडी मछलियाँ हैँ जिनको प्रकृति ने उनकी आत्मरक्षा 
के लिए लंबी और मजबूत दुम दी है। इन मछलियों का मुख-छिद्र भी हांगरों की तरह 
नीचे की ओर रहता है जिसमें तेज दाँत रहते हैं। इन मछलियों के बगल के सुफने 
इनके सिर के पास जुड़कर हाथी के कान से जान पड़दे हें । 


इन मछलियों का अधिक समय पानी के नीचे की तह पर बीतता है, जहाँ ये 
कीचड़ में इधर-उधर कछओं की तरह चलकर अपना भोजन तलाशती हैं। इनके 
शरीर का ऊपरी हिस्सा कलूछोंह और निचला एकदम सफंद रहता है। 


इन मछलियों का मुख्य भोजन सीप, कटुए और अन्य समुद्री जीव हैं क्योंकि इनमें 
से कुछ लंबी थूथन वाली जातियों को छोड़ अन्य सब पानी में तेज तैरनेवाली मछलियों 
को नहीं पकड़ पातीं । 


इस वर्ग में वेसे तो कई परिवार हें लेकिन यहाँ केवल दो परिवारों का ही वर्णन 
दिया जा रहा हैँ, जो इस प्रकार हँ--- 
१. सकुची परिवार--7०ए४ए ॥+ए207096 


२. आरा मछली परिवार---7४एए 759९ 


सकुची परिवार 
( आजा, पएऋर50770457% ) 
सकूची परिवार के जीव देखने में कछुए की शकल-सूरत आकार के होते हैं जिनके 
लंबी और कड़ी दुम रहती है। ये ज्यादातर समुद्रों के निवासी हैं, लेकिन इनमें से कुछ 
ऐसे भी हे जिन्हें बड़ी नदियों में भी देखा जा सकता है। 


इनका मुख्य भोजन कछुए, घोंघे, सीप और अन्य समुद्री-जीव हैं। यहाँ अपने यहाँ 
की नदियों में पायी जानेवाली प्रसिद्ध सकुची मछली का वर्णन किया जा रहा है । 


सकुची मछलीं 
( छापारद छ०र४ ) 
सकुची की शक्‍ल-सूरत को देखकर जल्द कोई इसे मछली नहीं कह सकता । 


इसके थाल-जसे गोल और चपटे शरीर में कोड़े-जैसी दुम रहती है। 
१ 


१७८ जीव-जगत 
ये मछलियाँ हमारे यहाँ की बड़ी नदियों में पायी जाती हें और अक्सर बँधे पानी 
में ही रहती हैं 


सकृची का मख-छिद्र नीचे की ओर एक शिगाफ-सा फटा रहता है जिसमें तेज 
दाँतों की कई पंक्तियाँ रहती हैं। इनकी लंबी दम के बीच में दो तेज काँट रहते ह 
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सकुची मछली 


सकुची का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा सिलेटी रंग का और नीचे का सफेद रहता है। 
इसकी पीठ की खाल पर कुछ दाने से उभरे रहते हैं । 


इसका मुख्य भोजन छोटी मछलियाँ, घोंधे और कटुए आदि हैं। इसकी मादा 


मछलियाँ १७९ 
अंडे न देकर बच्चे जनती है जो कद में छोटे होने पर भी शकल-सू रत में प्रौढ़ों से मिलते- 
जुलते होते हैं । 

आरा-मछली परिवार 
( #50व ४ एशाडशापा) 579 ) 
इस परिवार की मछलियों का थूथन बढ़कर इतना लंबा हो गया है कि वह आरे 
जैसा जान पड़ता है जिनके बीच में पड़कर किसी जीव का फिर निकल जाना संभव 
नहीं | यहाँ, इस परिवार की प्रसिद्ध आरा मछली का वर्णन किया जा रहा हे। 

आरा-म्छली 

( 539 फ्ाठछत ) 
आरा-मछली को यह नाम उसके आरा जैसे लंबे थूथन के कारण मिला है। यह 


हमारे यहाँ की प्रसिद्ध समुद्री मछली है जो कभी-कभी नदियों में भी कुछ दूर चली 
आती है। 





आरा-मछली 


यह लगभग २० फूट ऊरूजी होती है। इसके शरीर के ऊपर का रंग पीलापन लिये 
सिलेटी और नीचे का सफेदी मायरू रहता है। इसके आरे-जैसे रूबे थूथन में २३ से 
३३ जोड़ी दाँत रहते हैं । इसी से यह बहुत भयंकर आक्रमण करती है। द 


इसका मुख्य भोजन मांस, मछली और घोंघे-कटुए आदि हैं। 


खड १० 


दृढ़ास्थिमत्स्य श्रेणी 


( 0,588 एछाडइटआ8 ) 


मछलियों की इस बड़ी श्रेणी में हमारे यहाँ मीठे तथा खारे पानी में पायी जाने- 
वाली अन्य सब मछलियाँ रखी गयी हैँ जिन्होंने अपने को हांगर से अछग करके अपने 
शरीर के भीतर कड़े काँटों या हड्डियों के कंकाल का विकास कर लिया है। इसीलिए 
इन्हें दृढ़ास्थिम॒त्स्य या कड़ी हड्डीवाली मछलियाँ कहा जाता है। 


इन मछलियों ने अपने गलफड़ों का भी ऐसा विकास कर लिया है कि वे हांगर की 
तरह शिगाफ न रहकर पतंदार गरूफड़ बन गये हैं जिनके सहारे ये पानी में घुली हुई 
हवा द्वारा साँस ले सकती हैं। इसके लिए मछलियाँ पानी को अपने मुँह में भरकर 
उसे दोनों ओर के गलफड़ों से बाहर निकाल देती हैं और जब यह निकाला हुआ पानी 
इनके पतंदार गलूफड़ों से होकर बाहर निकलता है तो उसमें की रुधिर-शिराएँ पानी में 
घुली हुई प्राणवायु ((०5ए४०१ ) को सोख लेती हैं और इस प्रकार मछलियों के साँस 
लेने की क्रिया चलती रहती है। 


इन मछलियों के जबड़े तो काफी कड़े हो ही गये हैं । कुछ के मुख में तेज दाँत भी 
रहते हैं । इनमें से कुछ का शरीर चिकना रहता है तो कुछ के बदन पर कड़े सेहर या 
शल्क रहते हूँ जो एक-दूसरे पर खपरेल की तरह चढ़े रहते हैं । 


मछलियों की यह श्रेणी वसे तो तीन उपश्रेणियों में बाँठी गयी है, लेकिन इनमें 
से दो उपश्रेणियों में थोड़ी ही मछलियाँ हें । तीसरी उपश्रेणी बहुत बड़ी है जिसमें 
लगभग १५ हजार मछलियाँ आती हें। इस उपश्रेणी को विद्वानों ने अनेक वर्गों में 
विभाजित किया है, लेकिन यहाँ केवल दस वर्गों का वर्णन किया जा रहा है जिनमें 
हमारे यहाँ की प्रायः सभी प्रसिद्ध मछलियाँ आ जाती हैं । इन दस वर्गों के नाम इस 
प्रकार हं-- 


वढ़ास्थिमत्स्थ श्रेंगी १८१ 


१. इल्लिश वर्ग... +-+0वैछ 80590रवफएं 
२. रोहिष वर्ग. --(>तल 0४ग्राणृअफ्रनं 
३. दंड-मत्स्य वर्ग --(076ंक 2390065 
४. सपक्ष-मत्स्य वर्ग --(076# $ए29ल०॥00 27020 
५. चन्र-मत्स्य वर्ग --(06०७ 2070 शान 
६. अइव-मत्स्य वर्ग --(076० $0०00८६05 
७. शौल-मत्स्य वर्ग ---(076# ए?ल८ठआाणाएं 
८. चूषिका-मत्स्य वर्ग--(074ल [258८0 ८८७/४॥ 


'., चिपिट-मत्स्य वर्ग --(07067 नि-270507749 
१०. सूर्य-मत्स्य वर्ग. --04ंक ए]6ल० टॉप 
अब आगे इन परिवारों का अलग-अरूग वर्णन किया जा रहा है। 


;फि 


इल्लिश वरगगे 
( 05&7)08. 8 505870श)9५फत ) 


इस वर्ग में हमारी प्रसिद्ध मछली हिलसा तथा उसके अन्य भाई-बन्धु रखे गये हैं 
जो बहुत-सी बातों में एक-दूसरे से मिलते-जुलते हें । 

ये मछलियाँ नरम सुफनवाली मछलियाँ कहलाती हैँ और इनके दारीर के भीतर 
हवा की एक लंबी-सी थली रहती है। इनके पक्ष पेट के नीचे रहते हैं । इन मछलियों 
के शरीर पर छोटे-छोटे शल्क रहते हें। 

यह वर्ग वेसे तो कई परिवारों में बाँठा गया है लेकिन यहाँ केवल इल्लिश 
परिवार (#27४ए (767००४०५८) और मोह परिवार (#क्णाए ऐर०509- 
८०7709८ ) का वर्णन किया जा रहा है जिनमें की कुछ प्रसिद्ध मछलियों को हम 
भली भाँति जानते हैं । 


क्‍ ' इल्लिश परिवार 
( #५5 ५, एस्फएजा) 377 ) 


इस परिवार की मछलियों की लगभग २०० जातियाँ हैं जिनमें हिलसा सबसे 
प्रसिद्ध है। इसे विदेशों में हेरिग” (]760778) कहते हैं जहाँ यह लाखों टन के 
तोल मे प्रतिवर्ष बाहर भेजी जाती है। 


१८२ जीव-जगत 
यहाँ इसी लिए केवल हिलसा का ही वर्णन किया जा रहा है । 


इस परिवार की मछलियाँ वेसे तो समुद्र की रहनेवाली हूँ लेकिन इनमे से कुछ 
हमारी बड़ी नदियों में भी चढ़ आती हैं। इन मछलियों के शरीर पर बगल की धारी 
नहीं रहती और इनका पृष्ठ पक्षे काफी मोटा रहता है। इनमें से कुछ के पेट का हिस्सा 
कटावदार रहता है। इनके शरीर पर के सेहर छोट-छोट होते हैं । 


हिलसा 
( ऋऋषएणशारद ) 


हिलसा हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मछली है, जो समुद्र की निवासिनी होकर भी 
हमारे यहाँ की बड़ी नदियों में काफी दूर तक चली आती है । 
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4.१2 (| कर 5] ' े गे 77५ 
2880... चपटा और पेट का हिस्सा 
न पतला रहता है। इसके 
! हिल 0 272 निचले हिस्से में दाँतों-से 
४ ८ 0 2... दर ४ 8 ६: ५ ' कि ५ 377 <६ 5! «3! ज्‌ रू 2, 
०: “लि (भर! पर िट2%7- -. ८ वीट रहेते ह जा सान 
रे पे (जप 9322%% 22८-7 ध 


धर फ्रिप[ 
कै ल्‍्टप 
जला ॥ (४३७ 


"मे 
प१ 5 कह 


पशाप मत या स्पा... तक जाते-जाते समाप्त हो 
८ ह जाते है। 


इसका रंग सुनहला 
होता है जिसमे सुत्रहली 
.. हिल्सा और बैंगनी झलक रहती 

है। ये लगमग १ फुट लंबी होती हैँ और इनका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 


मोह परिवार 
( आहत, २९०७७००7फफ्रात)38 ) 
इस परिवार में मोह आदि मछलियाँ हैं जो अपने चपटें शरीर और छोटे सेहर 
के कारण अन्य मछलियों से शकल-प्‌रत में भिन्न होती हैं । 


दृढ़ास्थिमत्स्थ श्रेणी १८ रे 


नकी वैसे तो कई जातियाँ हैं, लेकिन हमारे देश की बड़ी वर्दियों में इनकी दा 
जातियाँ, पतरा और चीतल, काफी संख्या में पायी जाती हैँ। यहाँ पतरा का वगन 
किया जा रहा है। 


मोह 
( एप 353८7 ) 


मोह को कहीं-कहीं इसके पतले शरीर के कारण पतरा भी कहा जाता हैं) यह 
हमारे यहाँ की नदियों की मछडी है जो समद्र-तट के खारे जलाशरयाों मे भी पायी 
जाती है। 
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मोह 


इसके शरीर की बनावट बहुत चपटी होती है जो देखने में तरबूज के फाँक-सी 
जान पड़ती है। इसके सारे शरीर पर छोट-छोट सेहर होते हैं जो सिर के ऊपर तक 
फैले रहते हैं। इसके पेट का अगला हिस्सा दानंदार रहता है । 

इन मछलियों का रंग रुपहला रहता है लेकिन इनकी पीठ गाढ़े रंग की होती है 
इनके सिर पर पीली झलक रहती है और सारा शरीर छोटी-छोटी सिलेटी चित्तियों से 
भरा रहता है। इन मछलियों की लंबाई दो-ढाई फट होती है जिसम॑ का ऊपरी हिस्सा 
बहुत काँटदार होता है और निचले हिस्से या पेटी में बहुत कम काँट रहते हूँ । 


रोहिष वर्ग 


( 0छा)ए0छ 057" छाठःप्रड़ा ) 


रोहिष वर्ग काफी बड़ा है अतः इसे दो उपवर्गों में इस प्रकार बाँटा गया है - 


श्८४ जीव-जगत 
१. रोहिष उपवर्ग--$009-076&7 (:ए0ए7009८ 
२. पढ़िन उपवर्ग---$07-0:06८ 9[प7009८ 


इस वर्ग में संसार की अधिकांश मीठ पानी की मछलियाँ एकत्र की गयी हैं । इनमें 
से कुछ का सिर चिकना रहता है और सारे शरीर पर कड़े सेहर रहते हैं और कुछ ऐसी 
हँ जिनका सारा शरीर चिकनी खाल से ढका रहता है। इन मछलियों के शरीर के 
भीतर हवा की थेली रहती है और इस थेली से इनके कान के भीतरी हिस्से तक एक 
पतली हड्डियों की जंजीर-सी लगी रहती है जिसके सहारे इनको सुनने में बहुत सहायता 
मिलती है। पहले हम रोहिष उपवर्ग को लेते हैं । 


रोहिष उपवर्ग 


( 508 080४8 टरएशारणा0459 ) 


इस उपवर्ग में वे मछलियाँ आती हैं जिनके शरीर पर कड़े सेहर रहते है। ये 
अपने स्वादिष्ठ मांस के लिए प्रसिद्ध हें। 


इस उपवरगग में वैसे तो कई परिवार हैं लेकिन यहाँ केवल एक रोहिष परिवार 
का ही वर्णन दिया जा रहा हूं । 


रोहिष परिवार 


( ए3शता।ए एफएघारा059 ) 


रोहिष परिवार मछलियों का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है क्‍योंकि इस 
परिवार में ही लगभग १५०० जाति की मछलियों को रखा गया है। इस जाति की 
मछलियों का जन्म-स्थान हमारा देश ही माना जाता है, जहाँ से वे एशिया के सब 
भागों में तथा अफ्रीका और यूरोप तक फैल गयी हैं। इन मछलियों में खास भेद यह 
रहता है कि इनके दाँत इनके भह में न होकर इनके गले में होते हैं । 


ये मछलियाँ वेसे तो कद में ज्यादा बड़ी नहीं होतीं लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी 
हैं जो ५-६ फूट लंबी हो जाती हैं। इनका मुख्य भोजन जलाशयों की छोटी 
मछलियाँ हैं। 


दढ़ास्थिमत्स्थ श्रेणी १८४५ 


इनकी संख्या वैसे तो बहुत है लेकिन यहाँ अपने देश में पायी जानेवाली छः प्रसिद्ध 
मछलियों का वर्णन किया जा रहा है। उनके नाम इस प्रकार हैं--१. रोह 
२. मुगल ३. भाकुर ४. महासेर ५. कलबोंस ६. चेल्हवा । 

रोह 
( छ0प्ला0 ) 

रोह अपने परिवार की ही नहीं हमारे देश की भी सबसे प्रसिद्ध मछली है जो 
हमारे देश म॑ दक्षिण भारत को छोड़कर प्रायः सभी झीलों, नदियों और तालाबों 
में पायी जाती है। यह साफ पानी में रहनेवाली मछली है जिसके सिर के ऊपरी हिस्से 
को छोड़कर सारे शरीर पर सेहर रहते हं। 





इसके ऊपर का रंग निलछौंह या हलका भूरा रहता है जो बगल और नीचे की ओर 
जाते-जाते चाँदी-सा हो जाता है। सेहरों पर के छाल चिह्नों के कारण इसके बदन पर 
एक प्रकार की ललछौंह झलक-सी रहती है। इसी कारण इसे रोहिष या रोह का नाम 
मिला है। इसके सुफने भी अक्सर ललछौंह रहते हें । 

रोह प्रायः ढाई-तीन फूट लंबी होती है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है 
इसीलिए इसे तालों में पाला जाता है। 


नयन या मंगेल 
( भापर्०७७7., ) 
नयन भी हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मछली है जो हमारे देश में प्रायः सभी 
नदियों और जलाशयों में पायी जाती है। यह भी साफ पानी में रहनेवाली मछली है 
जिसके बदन पर छोटे और घने सेहर रहते हैं। 


१८६ जीव-जगत 


नयन के शरीर का रंग चाँदी-सा चमकीला होता है जिसमें पीठ पर का हिस्सा 
लि िर तन जा सिलेटी रहता है। 

22 नरक -+ मना 3 ढंबाई में 

हर २-३ फूट तक पहुँच 

। ४ 0 ' 0 कहे अपने स्वादिष्ट 

20220 डी. मांस के लिए इनको 

कल स्ज्ल्क् भी जलादयों में 
पाला जाता है। 
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भाकुर 
( ९७7१. ) 
भाकुर भी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मछढी है जो अपने बड़े सिर और 
चोड़े मुख के कारण अन्य मछलियों से भिन्न ही रहती है। यह हमारे यहाँ 
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दढ़ास्थिमत्स्प श्रेणी १८७ 
दक्षिण भारत की कृष्णा नदी से लेकर सारे उत्तर भारत के जलाशयों में पायी 
जाती है। 


यह वैसे तो मीठे पानी की मछडी है लेकिन यह समुद्र में गिरनेवाली नदियों के 
मुहानों पर के खारे पानी में भी रह छेती है | 


यह लंबाई में ५-६ फूट तक की होती है जो वजन और मोटाई में अपने परिवार 
में सबसे आगे रहती है। इसका मांस स्वादिष्ठ होता है। 


भाकुर का ऊपरी रंग सिलेटी और बगल और नीचे का झुपहला रहता है। ये भी 
तालों में पाली जाती है । 
महासेर 
( 3 5 8ग्रछ ) 


महासेर वैसे तो हमारे यहाँ की सभी बड़ी नदियों में पायी जाती है, लेकिन यह 
पहाड़ी नदियों और जलाशयों में रहना ज्यादा पसंद करती है । 
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महसेर 


यह भी सेहरदार मछली है जिसका शरीर बहुत गठा हुआ और सुंदर होता है । 
इसके शरीर के आधे से ऊपर का हिस्सा रुपहला होता है, जिसमें कुछ हरापन रहता 
है। नीचे का हिस्सा हलके रंग का होता है जिसमें कुछ पीलेपन और सुनहलेपन की 
झलक रहती है। इसके बगल के हिस्से में भी सुनहलापन रहता है। 


१८८ जीव-जगत 


ये मछलियाँ भी ५-६ फुट लंबी हो जाती हैं और इनका भी मांस बहुत स्वादिष्ठ 
होता है। 


कलबोंस 


( एर७,858ए0 ) 


कलबोंस को करौंछी भी कहते हैं। इसे यह नाम शायद इसलिए मिला है|कि इसके 
शरीर का रंग अन्य मछलियों से अधिक कलछौंह होता है। 
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कलबोंस 
यह सेहरदार मछली है जो साफ पानी में रहती है। यह थोड़ी और अधिक संख्या 
में सारे देश की नदियों और तालाबों में पायी जाती है। 
इसके शरीर का रंग गाढ़ा सिलेटी या कलूछौंह होता है और इसके बगल के 
दोनों हिस्सों में बहुत काँटे रहते हैं । 


पढ़ित उपवर्ग 
( 5078 059४8 शा,एद्कनणा7059 ) 


जिस प्रकार रोहिष उपवर्ग में सेहरदार मछलियों को एकत्र किया गया था उसी 
प्रकार इस पढ़ित उपवर्ग में चिकनी खालवाली मछलियों को इकट्ठा किया गया है। 
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ये मछलियाँ प्रायः जलाशयों की तलेटी में अथवा गंदे और कीचड़दार पानी में 
रहती हैं। गंदे पानी में इनकी आँखें बहुत कम काम देती हें इसीलिए प्रक्ृति ने 
इनके मुख के चारों ओर बड़ी-बड़ी मूंछे दी हैं जो इनकी स्पर्श न्द्रियाँ हैं। ये इन्हीं मूँछों के 
सहारे गंदे कीचड़वाले पानी मे इधर-उधर फिरा करती हैं । 

इनकी पीठ और वक्ष पर के सुफनों पर आगे की ओर एक तेज़ कड़ा. काँटा रहता 
है, जो कभी-कभी दाँतेदार भी होता है। इस काँट के रूगने से कभी-कभी बहुत दर्द 
और झनझनाहट-सी होने रंगती है। 

इनकी लगभग डेढ़ हजार जातियों का पता लूग चुका है जो कई परिवारों में विभक्‍त 
की गयी हैं। यहाँ उनमें से केवल एक, पढ़िन परिवार, का वर्णन किया जा रहा है। 


पढ़िन परिवार 
( #&७४व),४ 58 !7छ)953 58 ) 


इस परिवार में चिकनी खालवाली मछलियाँ हे जो विदेशों में बिलली-मछली 
((४-7790 ) कहलाती हैं। इनको यह नाम शायद इसलिए मिलता है कि ये पकड़ी 
जाने पर बड़े क्कंश स्वर में बोलती हें। 

ये मछलियाँ छोट-बड़े सभी कद की होती हैं और किसी-किसी का वजन तो 
पाँच मन तक पहुँच जाता है। इनकी पीठ पर के सुफने का अगल। काँटा बहुत बड़ा और 
नोकीला होता है और वक्ष-सुफने के अगले काँट भी औरों से बड़े और तेज़ रहते हैं । 

इन मछलियों का ज्यादा समय जलाशयों की तलेटी में और कीचड़ से भरे हुए 
ताल-तलेयों में बीतता है। कभी-कभी ये अपने चुसनी जैसे मुख से किसी पत्थर या 
चट्टान को पकड़कर उसी में चिपक जाती हें और तब साँस लेने के लिए ये मूँह के बजाय 
अपने गलफड़ों से पानी भीतर खींचने रुगती हें। 


इनका मुख्य भोजन पानी में रहनेवाले कीड़े-मकोड़े तथा सड़ा-गला मांस आदि है। 
ये छोटी-छोटी मछलियों को भी खाती हैँं। इसीलिए प्रकृति ने इनके मूह में महीन 
और घने दाँतों की पंवित दी है। 

हमारे यहाँ इनकी अनेक जातियाँ हँ जिनमें से यहाँ केवल पाँच मछलियों का 
वर्णन किया जा रहा है। उनके नाम ये हैं-- 


१. सींगी २. मूँगरी ३. पढ़िन ४. सिलूंद ५. टंगरा 
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पढ़िन या पहिना 
( एप्ठप्त ए्&पफार हप्त4छार ) द 
पढ़िन हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मछली है जो हमारे यहाँ की प्रायः सभी नदियों 
और ताल-तलेयों में पायी जाती है । यह अपने चौड़े मुख और पतले शरीर के कारण अन्य 
सब मछलियों से अलग ही रहती है और इसे पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं होती । 





पढ़िन 


इसके शरीर में काँटे भी कम होते हें और इसका मांस भी स्वादिष्ठ होता है, लेकिन 
इसका आहार छोटी मछलियों के अलावा सड़ा-गरू मांस होने के कारण. कुछ लोग 
इसे खाना पसंद नहीं करते । 

पढ़िन ५-६ फूट तक लंबी होती है जो अपने भारी शरीर के कारण अपने साथ 
रहनेवाली छोटी मछलियों का बहुत नुकसान करती है। इसी कारण इसे अंग्रेजी में 
मीठ पानी की हांगर कहते हूँ । क्‍ 

पढ़िन के शरीर पर सेहर नहीं होते और इसके नीचे का सुफना सीने के पास से 
शुरू होकर दुम के पास तक चला जाता है। इसका सारा शरीर सिलेटी रंग का रहता है। 


मुगरो 
( 0780७ 78 ) 
मुगरी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मछछी है जो पानी के बाहर भी काफी देर तक रह 
लेती है.। हमारे यहाँ यह सारे देश के 
जलाशयों में पायी जाती है और बंगाल 
की ओर, जहाँ इसे माँगूर कहा जाता 
। है, इसका मांस बड़े स्वाद से खाया 
सुंगरी जाता है। 
ये ६इंच से १ फूट तक लंबी होती हैं और इनके शरीर का रंग गहरा हरा या 
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भूरा रहता है जो नीचे पहुँचते-पहुचते हलका हो जाता के मुंह में छोटे और 
महीन दाँत होते ह और इनकी मँछों की संख्या काफी रहती है। 


सींगी 
द ( शारठा ) 
सोंगो भी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मछछी है जिसे हम नदियों की अपेक्षा तालों की 
मछली कह सकते हैं। यह जब अपना काँटा किसी के बदन मे गड़ा देती है तो उसको 
बिच्छ की-सी जलन होती है। 


सोंगी का कद मूँगरी के ही बरा- 
बर होता है और ये दोनों प्रायः एक 
ही स्थान में पायी भी जाती हैं । इनके चच्ड 
दरीर का रंग गाढ़ा सिलेटी होता है सींगी 
जिस पर कभी-कभी दो खड़ी निलूछौंह धारियाँ पड़ी रहती हैं। 


इनका सास खाने में बहुत स्वादिष्ठ होता है और लोग इन्हें खाने के लिए हौजों 
में पाल रखते हें। 





सिलंद 
( 87,599 ). 
सिलंद भी हमारे यहाँ की कम प्रसिद्ध मछली नहीं है। अपने लंत्रे कद के कारण 


यह अन्य मछलियों के बीच आसानी से पहचान ली जाती है। हमारे देश में यह प्राय: 
सभी बड़ी नदियों में पायी 


जाती है। 


सिल्‍ूुंद काफी लहूंबो 
मछली है जिसका कद 
कभी-कभी ६ फूट से ज्यादा 
लबा हो जाता है। इसका 
नीचे का जबड़ा ऊपरी 
जबड़े से कुछ आगे की सिलंद 
ओर बढ़ा रहता है जो बगल में पहुँ वते-पहुँ वते चाँदी-सा चमकीला हो जाता है । 





१९२ जीव-जगत 
टेंगरा 


( प्रष्णर७७४४ ) 


टंगरा को टंगान या टेंगती भी कहते हैं। यह हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मछली 
है जो अपने स्वादिष्ठ मांस के लिए मशहूर है। यह हमारे देश में उत्तरी भाग की 
प्रायः सभी नदियों और तालाबों में पायी जाती है। 
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इसकी पीठ का काँटा बहुत बड़ा और मजबूत होता है। इसके थूथन काफी चौड़े 
होते हैं और इसका ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े से कुछ आगे बढ़ा रहता है। 


टेंगरा की मूँछे बड़ी महीन होती हैँ जिनकी संख्या ८ रहती है। इसके मुँह 
में तेज और महीन दाँत रहते हैं। 
इसके बदन का ऊपरी हिस्सा सिलेटीपन लिये भूरा और बगल का रुपहला 
रहता है। 
दंड-मत्स्य वर्ग 
( 0898४ 47९07078 ) 
इस वर्ग में सर्पाकार या डंडे की शक्ल की मछलियाँ एकत्र की गयी है जिन्हें 


हमारे यहाँ बाम या दंडमत्स्य कहा जाता है। यह वर्ग छोटा ही है और यहाँ इसके 
एक ही परिवार का वर्णन किया जा रहा है जो बाम-परिवार कहलाता है। 
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बाम परिवार 
( # 30५४7],४ शाप ७5 थ)]]3) $7 ) 


बाम परिवार में संसार की सब बाम मछलियाँ रखी गयी है जो देखने में साँप-सी 
जान पड़ती हैं। इतके दोनों बगल के गछफड़ों की जगह हांगर की तरह शिगाफ से 
कट रहते हैं। इन मछलियों के वक्ष-पक्ष ( ?८८६०व। िंए ) कभी रहते हैं और 
कभी नहीं रहते। लेकिन अध:पक्ष (एल्आए» 7४7) तो एकदम गायब ही 
रहता है। इनका शरीर प्रायः सेहरों से रहित रहता है और किसी-किसी के सेहर 
हुए भी तो वे प्रारंभिक अवस्था के ही जान पड़ते हैं। इनके मुँह में महीन और तेज 
दाँतों की पंक्ति रहती है और इनके शरीर के भूरे रंग पर पिलछौंह चित्तियाँ 
पड़ी रहती है । 


बाम समुद्रों में तो रहती ही हैँ, पर वे हमारी नदियों और तालाबों में भी चली 
आती हैं। वे प्राय: एक फुट से तीन फूट की होती हैं लेकिन समूद्र में रहनेवाली बाम 
मछलियाँ कभी-कभी इससे भी बड़ी हो जाती है। 


इन मछलियों का जीवन-चक्र इतना अद्भुत और अनोखा होता है कि बहुत दिनों 
तक प्राणिशास्त्र के विद्वाव उसे समझने में असफल रहे किन्तु बाद में जब इस पर 
काफी परिश्रम किया गया तो असली बात का पता चला । 


बाम वास्तव में समुद्र की निवासिनी है।यह अठछांटिक समुद्र में अंडे देती है 
जहाँ समय पाकर ये अंडे फूटते हैं और उनमें से छोटे-छोटे चपटे और पारदर्शी शरीर- 
वाले बच्चे निकलते हैँ। ये बच्चे अंडे से बाहर होते ही पूरब की ओर चल पड़ते हैँ । 
उस समय इनकी संख्या लाखों करोड़ों में रहती है। ये समुद्र की ऊपरी सतह पर रहते 
हैं और इनका यह काफिला प्रतिदित तीन-चार मील का सफर तै करता है। तीन साल 
इसी त्रकार निरंतर चलकर ये तीन हजार मील का सफर पूरा कर छेते हैं और तब 
इनके शरीर में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। ये बढ़कर लगभग तीन इंच के हो जाते 
हैं और इनका शरीर बहुत कुछ गोल हो जाता है। 


कुछ समय बीतने पर इनका शरीर कुछ और पतला होकर सूच्याकार हो जाता 
है ओर ये सिकुड़कर ढाई इंच के रह जाते हैं। इनकी शकल-सू रत अब बाम के अनुरूप 
होने लगती है लेकिन अभी इनका कद बहुत छोटा रहता है। 
१३ 
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इन्हें इस समय मीठे पानी की चाह सताने लगती है और ये नदियों के मुहानों 
से होकर नदियों के भीतर चढ़ आते है । वालों अथवा दलूदलों में होकर तालाबों 
और झीलों में पहुँच जाते हैं। 


मीठे पानी के जलाशयों में ये अपने जीवन के पाँच-सात वर्ष बिताते ह और बढ़कर 
लगभग दो-तीन फट के हो जाते ह और तब हम इचन्ह बाम कहने लगते है । 


पाँच-सात वर्ष बीत जाने पर बामों के शरीर के रंग-रूप में सहसा परिवतन होता 
है। इनके शरीर का पीलापन गायब हो जाता है और ये निलछोंह सिलेटी रंग की हो 
जाती हूं। 


तब इनको जेसे अपनी जन्मभूमि को याद आ जाती है। ये फिर मीठ पानी से 
समुद्रों में चली जाती हैं। ये पश्चिम की ओर चलने लगती हैँ और एक दिन फिर 
अपने उसी स्थान पर पहुँच जाती हैँ जहाँ से अंडा फूटने पर चली थीं। वहाँ पहुँचने 
पर ये अंडे देती है और मर जाती हैं और इनका रहस्यमय जीवन समाप्त हो जाता है। 
यहाँ अपने यहाँ की प्रसिद्ध बाम का वर्णन किया जा रहा है। 


बास 
( छोटा, ) 


बाम के अद्भुत जीवन-चक्र के बारे में हम जान ही चके है। अब हमें उसके रंग- 
रूप, आकार-प्रकार तथा स्वभाव के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिये । 


बाम का शरीर एकदम साँप-जसा होता है और जिन्होंने इसे पहले नहीं देखा 
है, वे इसे साँप समझ ले तो इसमें उनका दोष नहीं । 


बाम हमारे यहाँ के सभी जलाशयों में पायी जाती है। यह समद्र में भी रहती हैं 
ओर नदी, तालाब तथा झीलों में भी । यही नहीं, इसे कीचड़ों में भी देखना कुछ आइचर्य- 
जनक बात नहीं है। 


बाम का गछूफड़ अन्य मछलियों के समाव विकसित नहीं हुआ है। वह पतंदार 

और ढकने से युक्त न होकर एक शिगाफ-सा रहता है। इसका पृष्ठपक्ष गुहदी के पास से 

शुरू होकर पीठ पर दूर तक चला जाता है और ग्द्यपक्ष भी फैलकर दुम में जा मिलता 

है। इसके बदन पर छोट-छोटे सेहर रहते हैं जो इसकी खाल में धँसे-से रहते हैं। 
दोनों वक्षपक्ष बहुत छोट-छोट और पंखों के आकार के रहते हैं । 


दृढ़ास्थिमत्स्य श्रेणी १९५ 


बाम के तैरने का तरीका भी अन्य मछलियों से भिन्न रहता है। अपनी 
सर्वाकार बनावट के कारण अआल्ि्तससत विद 
यह पानी में आगे बढ़ने के फिक्स पा 
लिए अपनी दुम को ही 
नहीं वरन्‌ सारे शरीर को 
इधर-उधर चलाती है 
जेसे मगर और घड़ियालू 
अपनी दुम को चलाते हैं । बास 





इसका सिर इसके शरीर से कुछ चौड़ा और आगे को बढ़ा रहता है । इसका मुंह 
भीतर की ओर काफी दूर तक फटा रहता है, जिसमे बहुत महीन दाँत होते है । 


बाम के शरीर का रंग इसकी अवस्था के अनुसार बदलता रहता है । प्रौढ़ हो 
जाने पर ऊपरी हिस्सा भूरा हो जाता है जो बगल से हलका होते-होते नीचे पिलछौंह 
हो जाता है। कुछ की ऊपरी सतह पर काली चित्तियाँ रहती हैं जो कभी-कभी इसके 
सुफनों तक फैल जाती हैं। 

बाम बहुत क्रोधी मछली है। इसका मुख्य भोजन छोटी मछलियों के अलावा 
सड़ा-गला मांस है। यह अक्सर कछुओं के साथ छाशों से अपना पेट भरती दिखाई 
पड़ती है। 

सपक्ष-मत्स्य वर्ग 
( 0४0४5 8रफण00४७पफ्ता ) 

इस वर्ग की मछलियों का शरीर चपटा और मुह चौड़ा रहता है। इनके शरीर पर 
के सेहर पतले और बड़े होते है । इनके पृष्ठपक्ष (/0075% ॥) और गुह्मपक्ष 
(079 ०) बहुत पीछे की ओर रहते हैं और इनके बगल की धारियाँ बहुत 
स्पष्ट रहती है । 

इनमें से कुछ के मूँह का निचला भाग ऊपर के भाग से कुछ बड़ा रहता है और 
काफी बढ़कर रूंबा और नोकीला हो जाता है। इनमें से कुछ ऐसी मछलियाँ हैँ जो 
पानी की सतह पर कुछ दूर तक उछल जाती हैं। इसी कारण उनके पृष्ठपक्ष बढ़कर 
उनके शरीर के आधे के बराबर हो गये है । ये मछलियाँ इन्हीं लंबे सुफनों के सहारे 
पानी की सतह पर उछलकर सौ डेढ़ सौ गज से भी ज्यादा दूर तक हवा में तरती चली 
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जाती हैं। आँधी या तृफान के समय ये मछलियाँ हवा के झोंके से जहाज के डेक पर 
पहुँच जाती हैं। 

ये हमेशा झुंड में रहती हैं और इनका मुख्य भोजन घोंघे, कटुए और छोटी-छोटी 
मछलियाँ हैं। इनके वैसे कई परिवार है, लेकिन यहाँ केवल एक उड़ंक्मछली-परिवार 
का ही वर्णन किया जा रहा है। 


उड़कमछली परिवार 


( # 50, ४ ४#६४00077700)57% ) 

इस परिवार में केवल उड़कूमछलियाँ रखी गयी हैं जिनके वक्षपक्ष बढ़कर पंख 
जसे हो गये हैं । इन मछलियों की लगभग ४० जातियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं । 

ये मछलियाँ अपने बढ़े हुए सुफनों को चिड़ियों के डेनों की तरह नहीं इस्तेमाल 
करतीं, बल्कि वे अपनी दुम को तेजी से चलाकर हवा में उछलती हैँ और उसके बाद 
अपने बड़े सुफनों को फैलाकर हवा में उसी तरह तैरती चली जाती हैं जैसी हमारी 
उड़नेवाली गिलहरियाँ करती हैं। इनकी यह उड़ान पानी की सतह से कुछ ही ऊपर 
रहती है, लेकिन कभी-कभी सम्‌द्री तृफान और हवा के झोंके इन्हें जहाज के ऊपर तक 
पहुँचा देते हे। यहाँ अपने यहाँ की प्रसिद्ध उड़ंक्मछली का वर्णन किया जा रहा है। 

उड़क्‌ू-मछली 

( प्रा एतर6 काठ ) 

उड़क्‌ू-मछलियों के 
उड़ने का विवरण हम 
ऊपर पढ़ ही चुके हैं । 
हमारे यहाँ के समुद्रों में 
पायी जानेवाली उड़ंक्‌ 
मछलियाँ लगभग एक फूट 
की होती हेँ और उनके 
वक्षपक्ष ६ इंच से कम 
नहीं रहते । 

इनके बदन पर सेहर 
होते हैं और इनका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े की जपेक्षा बड़ा होता है। 





उड़क्‌ू-मछली 
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इन मछलियों का ऊपरी हिस्सा निलूछौंह और दोनों बगल के हिस्से रुपहले 
रहते हैं। 
चन्द्र मत्स्य वर्ग 
( 0४759 &,07छ7४00&7२७7 पता ) 


यह वर्ग भी छोटा ही है जिसमें की मछलियाँ अपनी विचित्र शकल-सूरत और मुख 
की अद्भुत बनावट के कारण अन्य मछलियों से भिन्न होती हें । इनमें कुछ पतली और 
चपटे शरीर की और कुछ गोल-मटोर रहती हैं। 


इनमें की प्रसिद्ध चाँदमछलछी, जो लगभग ५०० पाउण्ड वजन की होती है, अपने 
सुन्दर रंग और अंडाकार गुृदगुदे शरीर के कारण मछली जान ही नहीं पड़ती । इसके 
ऊपर का रंग नीला होता है और बगल के निलछौंह रंग में बेंगनगी और सुनहली झलक 
भी मिल जाती है। इसके नीचे का हिस्सा छाल रहता है। इसके सारे शरीर पर गोल 
रुपहले चित्त रहते हें और सुफनों का रंग चटक सिंदूरी रहता है। इन मछलियों का 
मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 


इस वर्ग की मछलियों का मुख्य भोजन सीप, घोंधे और छोटी-छोटी मछलियाँ हैं । 
वसे तो इस वर्ग में कई परिवार है, लेकिन यहाँ केवल फीतामछली-परिवार का वर्णन 
किया जा रहा है। 


फीतामछली परिवार 
( #5077),ए४ एप 8 टत्र एफ) 378 ) 
इस परिवार की मछलियाँ अपने फीता-जसे पतले और चपट शरीर तथा सिर से 
लेकर दुम तक फंले हुए पृष्ठपक्ष के कारण अन्य मछलियों से भिन्न रहती हैं । 


ये मछलियाँ कभी-कभी २०-२० फूट तक की पायी जाती हैं। इनकी चौड़ाई 
एक फुट और मोटाई एक इंच रहती है। ये अक्सर रुपहली होती हैं और सुफने गुलाबी 
रहते है । 

हमारे यहाँ पायी जानेवाली फीता-मछछी (२09०7 5) का कद बहुत 
बड़ा नहीं होता, लेकिन इसका शरीर बहुत पतला रहता है। यहाँ इसी एक मछली का 
वर्णन किया जा रहा है। 
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फीता-मछली 
( हाठछ80ए फ्पष्प ) 
फीोता-मछलियाँ सम्‌द्र की इतनी गहराई में रहती हें कि वे हम लोगों को बहुत 


ही कम दिखाई पड़ती हैं। ये इतनी लंबी होती हैँ कि इन्हें पहले लोग समुद्री 
अजदहे समझते थे । 





फीता-मछली 


इस मछली का पृष्ठपक्ष ([007%& ४ ) सारी पीठ पर फैला रहता है 
जिसमे बहुत-से नरम काँट रहते हैं । इसका मुंह छोटा होता है जिसमें दाँतों की पंक्तियाँ 
रहती है । 


इंगलेंड के समुद्री तट पर जो फीता-मछली (२१9907 7787 ) मिली थी उसकी 
लंबाई २० फूट, चौड़ाई एक फूट और मोटाई एक इंच थी; लेकिन हमारे देश की फीता 
मछली का कद छोटा होता है और उसका शरीर भी १ फूट चौड़ा न होकर डंडे की तरह 
गोल रहता है। इसके सुफने गुलाबी रंग के होते हैं । यह देखने में मछली की अपेक्षा 
साँप से अधिक मिलती-जुलती होती है। 
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अदरृव मत्स्य वर्ग 
( 08088 80 एछशाटसाफराण5 ) 


इस छोटे वर्ग में अद्भुत शकल-सूरत की मछलियाँ पायी जाती हैँ जो देखने में 
कोई अन्य जीव जान पड़ती है। इन सबका थूथन आगे की ओर एक नछी-जैसा बढ़ा 
रहता है जिसमें दाँत नहीं होते। ये अपने इसी नलीनुमा मुखसे पानी को पिचकारी 
की तरह भीतर खींच लेती ह और उसमें के छोटे-छोटे कीड़ों को खाकर अपना पेट 
भरती है । 

ये सब छोटे और निरीह जन्‍्तु हैँ जिनकी आत्मरक्षा पास-पड़ोस के रंगरूप और 
शकल-सू रत की अनुरूपता से ही हो पाती है क्योंकि प्रकृति ने इन्हें अपना रंग बदलने की 
अद्भत शक्ति प्रदान कर रखी है । 

इन अद्भुत शकलरू-सू रत की मछलियों में से केवल घोड़ा मछली-परिवार का वर्णन 
यहाँ किया जा रहा है जिसे घोड़े के अनुरूप होने के कारण यह नाम मिला है। 


घोड़ा मछली परिवार 
( #8 0४ 85५४ए5ए४ ता) 80 ) 


इस परिवार में घोड़ा मछली रखी गयी है जो अपनी विचित्र शकलू-सू रत के कारण 
अन्य मछलियों से भिन्न होती है। यह पानी में अपनी दुम के सहारे खड़े ही खड़े तैरती 
है और अपना काफी समय पानी के भीतर के किसी पौधे का सहारा लेकर बिताती है। 
इन मछलियों के नर को ही मादा के स्थान पर अंडा सेना पड़ता है। इसके लिए 
बेचारे को अपनी दुम के पास की थेली में अंडों को रखकर तब तक घूमना पड़ता है जब 
तक वे फूट नहीं जाते । 


यहाँ अपने देश में पायी जानेवाली प्रसिद्ध घोड़ा-मछली का वर्णन किया जा रहा है। 
घोड़ा मछली 
( 594 प्र0छड55 ) 


. यह विचित्र मछली, जिसे घोड़े-जैसे मुंह के कारण घोड़ामछली का नाम मिला है 
शकल-सू रत तथा शरीर की बनावट आदि किसी बात में मछली नहीं जान पड़ती । 
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यह समृद्र में रहनेवाली मछली है, जो हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी में पायी 
जाती है। 
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घोड़ा मछली 


इसका धड़ दोनों ओर से चपटा रहता है और पेट का हिस्सा कुछ बाहर की ओर 
निकला रहता है। धड़, हड्डियों के छललों के मिलने से बनता है, जिस पर जगह-जगह 
उभार-सा रहता है। धड़ के ऊपर इसका सुअर ऐसा सिर रहता है जो चपटा होता है 
और जिसके ऊपर का हिस्सा उभरे हुए काँटों और घुंडियों से भरा रहता है जो देखने में 
मुकुट-सा जान पड़ता है। 


इसके पृष्ठपक्ष धड़ के ऊपर और वक्षपक्ष दोनों बगल रहते है, लेकिन गुह्यपक्ष 
नहीं होता । यह अपनी दुम से किसी घास को पकड़कर पानी में सीधी खड़ी रहती है। 
भेटकी वर्ग 
( 0580०%858 एऋएऋए0४0ऋएप्नह्ठ ) 


यह वग बहुत ही बड़ा और विस्तृत है, इसी कारण सुविधा के लिए इसको कई 
उपवर्गों में बाँटना पड़ा है। इस वर्ग की मछलियाँ खारे और मीठ दोलनों प्रकार के पानी 
में पायी जाती हैं । 


वृढ़ास्थिमत्स्थ श्रेणी २०१ 
वैसे तो इस वर्ग के अन्तर्गत बहुत-से उपवर्ग हैँ, पर यहाँ केवल उन उपवर्गों का ही 
वर्णन किया जा रहा है जिनमें की मछलियाँ हमारे देश में पायी जाती है । 
१. भेटकी उपवर्ग--$फ07-0706# ?९४८0009 
२. रूपचाँद उपवर्ग--$09-0वैंक $00774080ए 064 
३. कवई उपवर्ग---$070-07067 279747/000 ९७ 
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भेटकी उपवर्ग 


( 508-0%9एछ४छ एडप0ए0707285 ) 


भेटकी परिवार 


( आ5 धार एरटा0439 ) 


इस परिवार को प्रायः सभी मछलियाँ समुद्री हैं जिनका शरीर बहुत लंबा न 
होकर गोलाई लिये रहता है। इनके पृष्ठपक्ष में आगे की ओर काँटे रहते है। इस 
परिवार की मछलियों का रंग बहुत कुछ इनके पास-पड़ोस की वस्तुओं के अनुरूप 
रहता है। मटमेले पानी में रहनेवाली मछलियाँ मटठमैले रंग की और साफ पानी में 

रहनवाली मछलियाँ चटकीले रंगकी होती हें । 


यहाँ इस परिवार से केवल प्रसिद्ध भेटकी मछली का वर्णन किया जा रहा 
ज। समद्र की निवासिनी है । 
भेटकी 
( ऊप्ताणापरा ) 
भेटकी हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध समद्री मछली है। बसे तो यह सारे देश के 


समुद्री किनारों और नदियों के मुहानों पर पायी जाती है लेकिन बंगाल की खाड़ी 
म॑ यह बहुत अधिक संख्या में मिलती है। 


२०२ जीव-जगत 


भेटकी के शरीर का रग सिलेटी रहता है जिसमे पीठ पर के हिस्से पर हरी झलक 
रहती है। 
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इसका निचला हिस्सा रुपहला रहता है जिसमे बरसात में एक प्रकार का बैंगनीपन' 
आजाता है। 


भेटकी लम्बाई में पाँच फूट और वजन में दो-ढाई मन तक की पायी गयी है। 
इसका मांस खाने में स्वादिष्ठ होता है। 


चन्द्रा परिवार 


( #80व॥,ए४ (पछ७४70700श000%95 ) 


चंद्रा परिवार की मछलियाँ भी समुद्र की निवासिनी हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी 
भी है जो नदियों में कुछ दूर तक चढ़ जाती हैं। 

इन मछलियों का शरीर चपटा, मुख-छिद्र गोल और थूथन सिरे पर रहता है। 
इनका शरीर ऐसे सेहरों से ढका रहता है, जो पतले, गोल और दंदानेदार रहते है । 

इस परिवार की कुछ मछलियाँ बहुत सुंदर होती हैं. जिनमें मूँगे की चट्टानों के 
निकट रहनेवाली मछलियाँ. तो अपनी रंगीन पोशाक से तितलियों को भी मात कर 
देती हैं। इन रंगीन मछलियों को तितली-मत्स्य कहा जाता है जो सब प्रकार से ठीक 
ही है। इनका मुख बहुत पतला और नली के आकार का होता है जिसे वे मूँगे की चट्टानों 
के सू राखों में डालकर पानी में रहनेवाले छोटे-मोटे कीड़ों को पकड़ा करती हैं। 


दृढ़ास्थिम्त्स्य श्रेणी हा 


यहाँ केवल चँदवा नाम की मछली का वर्णन किया जा रहा है जो हमारे यहाँ के 
समुद्रों की बहुत प्रसिद्ध मछली है। 


चेदवा 


( 0घ्र७१२०७५७०४ ) 


चँदवा हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मछली है जो हमारे देश के समुद्रों में काफी संख्या में 
पायी जाती है। द द 
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चेंदवा 


यह लगभग डेढ़ फूट रूबी मछली है जिसे अपने चपटे और चितकबरे शरीर के 
कारण शायद यह नाम मिला है। 


चँदवा के शरीर का रंग रुपहला रहता है जिसमें कुछ सुनहली और बैंगनी 
झलक रहती है। इसके बदन पर कभी-कभी खड़ी धारियाँ और चित्तियाँ पड़ी 
रहती हैं । | 


इसका मांस बहुत स्वादिष्ठ न होकर मामूली ही रहता है । 


२०४ जीव-जगत 


लेठा परिवार 


( #5थता ४ एयर 580छत)253% ) 


इस परिवार की मछलियाँ भी खारे और मीठ दोनों प्रकार के जलाशयों में रहती 
हैं। इनका शरीर कभी रूंबा और कभी अंडाकार और चपटा रहता है। इनमें से कुछ 
मछलियों का शरीर तो ऐसा गोल-मटोल रहता है कि सहसा हम उन्हें मछली कह ही 
नहीं सकते। सूर्य मछली ($प0४ 7%0 ) इसी प्रकार की अंडाकार शरीरवाली मछली 
है, जो समुद्रों में पायी जाती है । 


इसका पृष्ठपक्ष कभी-कभी दो हिस्सों में न बेंटकर सारी पीठ पर फंला रहता है। 
इसके बदन पर सेहर रहते हें जिनके किनारे कटावदार होते हैं। यहाँ इस परिवार की 
केवल एक लेठा मछली का वर्णन किया जा रहा है । 


लेठा 
(शाफ्ा& ) 


लेठा भी हमारे देश की प्रसिद्ध मछली है जो मीठ पानी के जलाशयों के अलावा 
पानी से भरे हुए खेतों में भी पायी जाती है। यह सात-आठ इंच की छोटी सी मछली है 
जो पानी से बाहर किय जाने 
पर भी जल्द नहीं मरती । 


लेठा के शरीर का रंग 

मनन. हरापन लिये भरा रहता है, 

42% अवक तट न पल पटक ततटए.. जिसमें एक प्रकार की  ताँबे- 

जंसी झलक रहती है। इसके 

दरीर पर ऊपर से नीचे तक 

तीन चौड़ी पट्टियाँ रहती हें और एक चौड़ी पट्टी दुम के ऊपर तक चली जाती है। 
कभी-कभी इस पट्टी की जगह एक काला चित्ता रहता है। 





लेठा 


लेठा के बदन पर सेहर होते हैं, जो गुद्दी पर तो छोटे लेकिन शरीर के अन्य भागों 
पर बड़े रहते है। इसका मांस स्वादिष्ठ होता है। 


दढ्मास्थिमत्स्य श्रेणी २०५ 


रूपचाँद उपवर्ग 


( 5ए08-0छ&70%5%छ 57500 5770.४)72.5 ) 


रूपचाँद परिवार 


( 7.30 /ए छफ00४/770770.37: ) 


रूपचाँद परिवार भी छोटा ही है जिसमें की सब मछलियाँ समुद्र में रहनेवाली हैं। 
इन मछलियों का शरीर चपटा और बीच में उभरा-उभरा-सा रहता है। इनका 
पृष्ठपक्ष बहुत लंबा होता है जिसमें प्रायः कड़े काँट नहीं रहते । इन मछलियों के गल- 
फड़ों के सूराख चौड़े होते हैं और इनके जबड़ों में एक ही कतार में छोट-छोट दाँत रहते हैं । 


इनमें से यहाँ केवल एक छूपचाँद नाम की मछरडी का वर्णन किया जा रहा है जो 
हमारे यहाँ की प्रसिद्ध समुद्री मछली है। 


रूपचाँद 


( 000ए7८प्र&४० ) 


रूपचाँद समुद्र की मछली है। जो हमारे देश के प्राय: सभी समुद्रों में बहुतायत 


से पायी जाती है। अपने 
सुन्दर रुपहले रंग के 
कारण इसका रूपचाँद 
नाम ठीक ही रूंगता है। 


रूपचाँद लगभग एक 
फूट छूंबी होती है। 
इसके प्रायः सभी सुफने 
टेढ़े होते हे और गुह्मपक्ष 
(2५4 777 ) तो इतना 
टेढ़ा रहता है कि दूर से 
दूज के चाँद-सा लगता है। 


इसके सिर और पीठ 
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रूपचाँद 
के ऊपर का रंग सिलेटी होता है जिसमें बंगनी झलक रहती है। शरीर का 


. २०६ क्‍ जीव-जगत 
बाकी हिस्सा रुपहला रहता है जो पेट तक जाते-जाते सफेद हो जाता है। इसके सारे 
बदन पर छोटी-छोटी बिन्दियाँ रहती हैँ और गलफड़ों के दोनों ढकनों पर गाढ़े रंग के 
चित्ते रहते है । 

कवई उपवर्गे 

( 508-05&57085& 37२७७8.8४४७०१॥७०८६०४ ) 
कवई परिवार 
( 78 शत।,ए «४७४४७ ७४7०)५४ ) 
इस छोटे परिवार में यद्यपि थोड़ी ही मछलियाँ हैं, लेकिन हवा में भी थोड़ा-बहुत 


साँस ले सकते के कारण ये अन्य मछलियों से भिन्न रहती है । ये उभयचरों की तरह 
पानी के बाहर भी काफी देर तक रह सकती हैं । 


इन मछलियों का शरीर चपटा और अंडाकार होता है जिसका ऊपरी हिस्सा 
कुछ उठा उठा-सा रहता है। इनके गलूफड़ के छेद कुछ पतले रहते है और पीठ पर का 
सुफना पीठ पर काफी दूर तक फैला रहता है। इनके शरीर पर सेहर होते हैँ जिनका 
अगला हिस्सा कुछ कटावदार रहता है। 


इस परिवार की सब मछलियाँ मीठ पानी में रहती हैँ जो हमारे यहाँ के बड़े 
जलाशयों और नदियों में काफी संख्या में पायी जाती हैं। 


ही 


यहाँ इनमें से प्रसिद्ध कवई मछली का ही वर्णन किया जा रहा है। 
कवई 
( एातध87र५5 ?55छ(पस ) 


. कवई हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मछली है जो पानी से बाहर उछलकर कुछ दूर 
तक सूखे पर भी चल लेती है। यह हमारे देश में प्रायः सभी बड़े जलाशयों में पायी 
जाती है । 


कवई को कहीं-कहीं सुंभा भी कहा जाता है। इसका कद छगभग८-९ इंच का होता 
है। इसका पृष्ठपक्ष ([207४४ शिं।॥ ) गलूफड़ के ऊपर से शुरू होकर दुम की जड़ 


दढ्ास्थिमत्स्य श्रेणी २०७ 


तक चला जाता है, जिसमें थोड़े से पिछले हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से में कड़े काँट 
उभरे रहते हें । 
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कृवई 
इसके शरीर का रंग हरापन लिये सिलेटी रहता है जिस पर चार चौोड़ी-चौड़ी 
खड़ी पट्टियाँ रहती हैं और एक धारी मूह के कोने से लेकर गलफड़ तक फेली रहती 
है। इसका मांस स्वादिष्ठ होता है। 
सौर परिवार 


( क#&एवा डर 0एसशाए0एएघछ.537.7)9537 ) 


सौर परिवार भी छोठा ही कहा जायगा। इसमें हमारे यहाँ की प्रसिद्ध सौर और 
उसके भाई-बन्धू हैँ जो सब मीठ पानी में रहते हें । 


इन मछलियों का शरीर लूबा होता है जो आगे की ओर गोलाकार रहता है। 
इनका सिर चपटा, गलफड़ चौड़े और शरीर सुडौरू रहता है। पीठ पर का सुफना 
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सारी पीठ पर फैला रहता है, लेकिन उसमें कड़े काँटे नहीं होते । इनके जबड़ों में तेज 
और महीन दाँत रहते हूं। 

ये मछलियाँ पानी के बाहर भी कुछ देर तक उभयचरों की तरह रह सकती हूँ 
और इनमें से कुछ अपने सुफनों की मदद से कीचड़ पर साँप की तरह रेंगकर काफी 
दूर तक चली जाती हं। 

इन मछलियों को कीचड़ से भरे तारू और घास तथा सेवार से भरी हुई नदियाँ 
ज्यादा पसंद हैं। इनमें से कुछ जाति की मछलियाँ जलाशयों के सूख जाने पर सिट्टी 
में गड़ जाती है और एक छिद्र के द्वारा हवा में साँस लेकर जीवित रहती हैं। वर्षा के 
आरंभ होने पर जब ताल-तलेयाँ पानी से भर जाती हैं तो ये मछलियाँ फिर पानी में 
तेरने लगती हैँ और इनके गलफड़ फिर पानी में घुली हुई हवा से साँस लेने योग्य हो 
जाते है । 

यहाँ केवल प्रसिद्ध सौर मछली का वर्णन किया जा रहा है जो अपने यहाँ की प्रसिद्ध 
मछली है और जिससे हम भलीभाँति परिचित हैं । 


सौर 
( 9्र्रशगरप' छा ७7) 
सौर हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मछली है जो हमारे देश के प्रायः सभी बड़ 
जलाशयों में पायी जाती है। इसे बड़ी और साफ जलवाली नदियों की अपेक्षा घास, 
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सोर 
सेवार और नरकुल आदि से भरे हुए जलाशय और दलदल अधिक पसंद हैं। नवियों में 
भी जहाँ बँचा पानी रहता है वहाँ यह अपने रहने का स्थान चुनती है। 
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सौर के शरीर का ऊपरी भाग गाढ़ा सिलेटी या कलछौंह और नीचे का हिस्सा 
पिलछौंह या सफेद रहता है। 

सौर का शरीर रूगभग दो-तीन फुट लंबा होता है जो बहुत छोटे-छोटठ सेहरों से 
ढँका रहता है। ये सेहर उसके सिर के ऊपर तक फंले रहते है । इसके गार और मुंह 
के निचले भाग पर धारियाँ और चित्तियाँ पड़ी रहती हें और शरीर के दोनों बगल से 
पेट तक काछी या सिलेटी पट्टियाँ चछी आती है । इसका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है । 


तेगामछली उपवरग्गे 


( 508-0फ79795& 80(08५3507707%+ ) 


तेगामछली परिवार 
( #80४7]ए हाफ) ) 


तैगामछली का परिवार बहुत छोटा है और इसमें की सब मछलियाँ समुद्र की 
निवासिनी हैं । इन मछलियों का शरीर चपटा होता है और इनका ऊपरी जबड़ा तलवार 
की शकल का होकर आगे की ओर काफी दूर तक बढ़ा रहता है। 


इनका मूह भीतर की ओर काफी गहराई तक कटा रहता है जिसमें दाँत नहीं 
होते। इनमें से यदि किसी के दाँत हुए भी तो वे छोटे अंकुर-जैसे ही रहते हैं। 
इन मछलियों के शरीर पर सेहर तो नहीं होते, लेकिन कुछ की खाल के ऊपर 
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डा-सा उभार जरूर रहता है। 


वेसे तो इसमें कई प्रकार की तेगामछलियाँ हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ की प्रसिद्ध 
तेगामछली का वर्णन किया जा रहा है जो अपने समुद्रों में काफी संख्या में पायी जाती हैं। 


तेगामछटी 


( ४४५४0 छ&79 फाठात ) 


तेगामछली हमारे यहाँ की प्रसिद्ध समुद्री मछली है जिसका यह नाम उसके ऊपरी 
थूथन के तेगा या तलवार जैसी शकल के हो जाने से पड़ा है। यह अपनी अजीब शकल- 
सूरत के कारण शीघ्र ही पहचानी जा सकती है। 
१४ 
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तेगामछली ५-६ से १०-१५ फुट तक लंबी होती है। इसके शरीर का ऊपरी 
हिस्सा सिलेटी रंग का रहता है जो नीचे जाते-जाते हलका हो जाता है। इसके बदन 





तेगामछली 


पर की खाल उभरी-उभरी-सी रहती है और दुम की जड़ के पास दोनों ओर दो 
जगहों पर थोड़ा-थोड़ा-सा उभार रहता है। 


चूषिका मत्स्य वर्गे 


( 08795४8 795000एप्र७7 ) 


इस वर्ग में अजीब तरह की भद्दी शक्छवाली मछलियों को एकत्र किया गया है, 
जो सब सम्‌द्र की रहनेवाली हैँ। इनका सिर चपटा होता है जिस पर लहरदार मांस- 
पेशियों की उभरी हुई एक चुसनी रहती है। अपने मार्थ पर के इस अद्भुत अवयव 
या यंत्र द्वारा, जिसे चुसनी कहा जाता है, ये मछलियाँ हांगर आदि बड़ी मछलियों या 
समुद्र के भीमकाय कछुओं के पेट में चियक जाती हें और उन्हीं के साथ-साथ बिना 
परिश्रम के ही सम्‌द्र में इधर-उधर घृमा करती हैं। कभी-कभी ये जहाज के पेंदे में भी 
अपनी इसी चुसनी के द्वारा चिपक जाती हूँ और मीलों का सफर अनायास ही कर 
लेती हूँ । 

इस प्रकार सफर करते समय जब इन्हें कहीं छोटी मछलियों का झुंड दिखाई 
पड़ता है तो ये अपने को बड़ी मछली से अलग करके वहीं रुक जाती हैं और अपना 
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भोजन समाप्त करके फिर किसी के पेट में चिपक कर वहाँ से दूसरी जगह चली 
जाती हैँ। इनमें कुछ एक फूट की और कुछ तीन फुट तक की होती हैं । 
इनका एक ही परिवार है जो चुसनी-परिवार कहलाता है। यहाँ हम उसी का 
वर्णन कर रहे हैं। 
चुसनी परिवार 
( #5807)),ए %ऋ(एसारात)3)57% ) 
इस परिवार की मछलियाँ अपने सिर पर के विचित्र यंत्र के कारण अन्य सब 
मछलियों से भिन्न होती हैं। इसी अंग के सहारे ये दूसरी बड़ी मछलियों, कछुओं 
तथा जहाज के पेंदों में चिपक जाती हैं, जैसा कि हम कह चुके हैं, और बिना किसी 
परिश्रम के मीलों का सफर कर लेती हैं। 
यहाँ अपने यहाँ के समुद्रों में पायी जाचेवाली प्रसिद्ध चुसनी-मछली का वर्णन 
किया जा रहा है। 
चुसनी मछली 
( 807टाट्ाए७ फपष्म ) क्‍ 
चुसनी हमारे यहाँ की समुद्री मछली है जो अपने सिर पर के विचित्र अंग के 
कारण अन्य मछलियों से भिन्न है। इसके सिर पर का चूषक-यंत्र इसके बहुत काम का 
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चुसनोी मछली 
होता है जिसके सहारे यह शार्क आदि बड़ी मछलियों के निचले हिस्से में चिपककर 
मीलों का सफर कर लेती है । 
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यह मछली लगभग एक फूट की होती है जिसके शरीर का रंग अन्य मछलियों की 
तरह ऊपर गाढ़ा और नीचे हलका न होकर नीचे गाढ़ा और ऊपर हलका रहता है। 
इसका कारण यह है कि ज्यादा समय तक सिर के बल शाक्क आदि के बदन में चिपके 
रहने से इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा अँध रे में रहता है और वह हलके रंग का रह 
जाता है, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा बाहर रहने के कारण गाढ़े भूरे रंग का हो जाता 
है जिससे वह नीली लहरों में छिप जाय । 

चूँकि ये मछलियाँ कभी-कभी जहाज के पंदे और बड़े समुद्री कछओं के नीचे 
चिपक जाती हैँ इससे कुछ शिकारी इन्हें पालकर इनसे समुद्री कछओं को पकड़ते हें । 


चिपिट मत्स्य वर्ग 
( 0४्छपफ क्रष्माफ805.30 57.5 ) 


इस छोट वर्ग में भी विचित्र शकल-सूरत की चपटी मछलियाँ रखी गयी हैँ, जो 
सब समुद्र की रहनेवाली है । ये सब अपने स्वादिष्ठ मांस के लिए प्रसिद्ध हैं । 


इन मछलियों की बनावट में एक खास बात यह होती है कि इनकी दोनों आँखें 
प्रायः उसी ओर रहती हैं जिस ओर का हिस्सा रंगीन रहता है । इनके चपटे शरीर 
के रंगीन हिस्से की ओर दाँतों की संख्या भी अधिक रहती है। क्‍ 

इन मछलियों का शरीर चपटा होता है जिसका एक हिस्सा रंगीन और दूसरा 
सादा रहता है। सादे हिस्से पर कभी-कभी चित्तियाँ भी रहती है । इन मछलियों को 
इनके चपटे शरीर के कारण विदेशों में सोल (50०) और हमारे यहाँ 'कुकुरजीभी' 
मछली कहते हैं । 

इन मछलियों के पृष्ठपक्ष और गुह्यपक्ष काफी दूर तक फैले रहते हैं। इनमें से 

कुछ के बदन पर सेहर रहते हूँ और कुछ बिना सेहर की ही रहती हैं । 


सोल परिवार 
( एप ७ताा,ए एछ्शण0088 ) 


इस परिवार में चपर्टे शरीरवाली मछलियाँ हैं जो सोल या कुकुरजीभी मछलियाँ 
कहलाती हं। इनका एक हिस्सा सादा तथा दूसरा रंगीन रहता है और इनकी 
'ैनों आँखे रंगीन हिस्से की ही ओर रहती हैं । इनका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 
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बैसे तो इस परिवार में अनेक मछलियाँ हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ की प्रसिद्ध 


जेबरा-मछली का ही वर्णन किया जा रहा है। 


जेबरा मछली 


( छा758.8 50.8 ) 


जेबरा मछली हमारे यहाँ की समुद्री मछली है जो बंगाल की खाड़ी में पायी 
जाती है। इसका शरीर चपटा होता है और, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसके 
सारे भ्रे शरीर पर जेबरा की तरह आड़ी-आड़ी काली धारियाँ पड़ी रहती हैं । 


जेबरा का शरीर बहुत चयटा होता है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में जेबरा सोल और 
हमारे यहाँ धारीदार तल्‍्ला कहते हैं। यह देखने में भी जूते के तलले-सी जान पड़ती है। 


इस मछली का मुंह 
बहुत छोटा, पतला और 
बायीं ओर को रहता है 
लेकिन इसकी दोनों आँखें 
दाहिनी ओर ही रहती है 
जिनमें ऊपर की आँख 
नीचे की आँख से कुछ आगे 
की ओर बढ़ी रहती है। 


जेबरा मछली का 
पृष्ठपक्ष (00789/ का ) 
इसके थूथन के पास से 
शुरू होकर दुम तक पहुँच 
जाता है और इसका एक 
वक्षपक्ष ?72८20073 0 
इसके धारीदार हिस्से की 





जेबरा मछली 


ओर रहता है। दूसरा वक्ष-पक्ष सादे शरीर की ओर या तो रहता ही नहीं और अगर 


हुआ भी तो बहुत छोटा रह जाता है । 


जेबरा मछली की लंबाई लगभग डेढ़ फूट होती है। 


श्श्डः जीव-जगत 
सूर्य मत्स्य वर्ग 
( 05807 9 77.0७7.,00".२७7फ्ता ) 


इस वर्ग की मछलियाँ भी अपनी शक्ल-सूरत में अन्य मछलियों से भिन्न होती 
हैं। इन्हें अपना बदन फुला लेने की ऐसी सहुलियत प्रकृति की ओर से मिली है कि ये 
उसकी मदद से जरूरत पड़ने पर अपने कद को फुछा कर काफी बड़ा बना लेती ह। 
ऐसा करने पर इनके बदन पर के छोटे-छोटे काँटे खड़े हो जाते हैं और इनका शरीर 
एक कँटीले कवच से ढक जाता है। वैसे इनका शरीर बहुत मुलायम होता है और 
इनका गलफड़, जो इनके वक्षपक्ष (?८८८०:र्श 75) के आगे रहता है, पतला होता 
है। इनका मुँह भी छोटा और सँकरा होता है। द 

इनमें से कुछ का बदन तो एक दम चिकना होता है और कुछ के बदन पर खुरदढुरे 
सेहर रहते हें। कुछ एसी भी हैँ जिनका शरीर काँटों या कड़े प्लेटों से ढका रहता है। 
ये मछलियाँ खाने के काम नहीं आतीं क्योंकि इनमें से अधिकतर ऐसी हैं जिनका मांस 
जहरीला होता है। 

इस परिवार की सब मछलियाँ समुद्र में रहती हूँ लेकिन इनमें से दो-एक ऐसी 
भी है जो हमारी बड़ी नदियों में चली आती हैें। 

वेसे तो इस वर्ग में कई परिवार हैं, लेकिन यहाँ उनमें से तीन परिवारों का वर्णन 
किया जा रहा है, जिनमें की मछलियाँ हमारे यहाँ काफी संख्या में पायी जाती है । 

ये परिवार इस प्रकार हैं :-- 


१. सूरजमछली परिवार, २. गौरयामछली परिवार, ३. साहीमछली परिवार | 
इनमे से प्रत्यक परिवार से एक-एक मछली का वर्णन किया जा रहा है। 


सूरजमछली परिवार 

( #50भता,ए 0707)0.3808 ) 
इस परिवार में स्रजमछलियाँ इकट्ठी की गयी हैँ, जिन्हें यह नाम उनके गोल- 
मटोल दरीर के कारण मिला है। ये छोटी भी होती है और बड़ी भी । बड़ी मछलियाँ 


लगभग एक टन वजन तक की हो जाती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध सूरजमछली का वर्णन 
किया जा रहा है । 


वृढ़ास्थिमत्स्थ श्रेणी २१५ 


सूरज मछली 
( 80 प्रपछप्त ) 


सूरज मछली समुद्र में रहनेवाली मछली है जो अपने भारी शरीर और बड़े कद 
के कारण प्रसिद्ध है। यह सभी गरम समुद्रों में पायी जाती है और अपने गोल शरीर 
के कारण अन्य मछलियों के बीच पहचान ली जाती है । इसके पृष्ठपक्ष और गुद्य- 
पक्ष ऊपर और नीचे को 
ओर चयटे फलवाले बलल्‍्लम-से 
निकले रहते हैं जिसके बीच में 
इसकी पंखीनुमा दुम गोलाई 
लिये रहती है | इसके वक्षपक्ष 
बहुत छोट-छोट पंखीनुमा, 
दोनों बगल, रहते हें । 

यह वजन में प्रायः एक 
टन तक की होती है । यह 
अक्सर समुद्र की ऊपरी सतह 
के पास आकर धूप सकती 
रहती है लेकिन अपने भोजन 
की तलाश में यह समुद्र की 
बहुत गहराई तक चली 
जाती है। 

यह सामान्यतः तो प्राय: 
दो फूट लंबी हो जाती है सूरज मछली 
लेकिन इसकी किसी-किसी जाति की मछलियाँ ६-७ फूट रूबी और वजन में भी 
लगभग एक टन की हो जाती हैं। 





गोरयामछली परिवार 
( 7#507,४ पएफ्ता000ए०0707070435 ) 


इस परिवार में गौरया मछलियों को एकत्र किया शया है जिनके दाँत एक में 


२१६ जीव-जगत 


मिलकर कड़े प्लेट बन गये हैँ। ये मछलियाँ अपने शरीर को काफी फुला लेती हें। 
यहाँ केवल एक गौरेया मछली का वर्णन किया जा रहा है। 
गौरेया मछली 
( ७,088 फ्रपष्प्त ) 

गौरेया मछली को बंगाल में टपा माछ कहते है, लेकिन इसका गौरेया मछली नाम 
अधिक साथंक है; क्‍योंकि जब यह अपना शरीर फुला लेती है तो इंसकी शकल ठीक 
गौरया-सी हो जाती है। 

इसके समुद्री भाई तो 
काफी बड़ कद के होते हैं 
लेकिन मीठ पानी में पायी 
जानवाली यह मछली ३-४ 
इंच से ज्यादा बड़ी नहीं 
होती । हमारे देश में यह 
बंगारू और उड़ीसा की 
नदियों में पायी जाती है 
और कभी-कभी गंगा आदि 
मंहोकर बिहार और उत्तर 
प्रदेश तक चली आती है। 

इसकी पीठ चौड़ी और बीच में उमरी रहती है और इसके बदन के सारे सुफने 
गोलाकार रहते हे। इसका ऊपरी रंग पिलछौंह या धानीपन लिये हरा रहता है 
लेकिन नीचे का हिस्सा सफेद होता है। 

इस मछली के शरीर में हवा की थी होती है जिसके कारण यह अपने शरीर को 
फुलाकर गोल-मटोल हो जाती है। शरीर को फुला लेने से इसे तैरने में आसानी होती 
ही है, साथ ही साथ शकल के भयानक हो जाने से इसके दुश्मन भी इससे तो 
डरने लगते हैँ। 





गोरया मछली 


साही मछली परिवार 
( आता ४ 70070000९"0007 ) 
इस परिवार में उन मछलियों को रखा गया है जिनके शरीर पर कड़े काँटे रहते 
हँ। खतरे के समय जब यह अपना शरीर फुला लेती हैं तो ये काँटे खड़े हो जाते हैं और 


दृढ़ास्थिमत्स्य श्रेणी २१७ 


मछलियाँ साही की तरह दीखने लगती है। यहाँ इनमें से एक प्रसिद्ध मछछी का 
वर्णन किया जा रहा है। 


साही मछली 


( 708टएशारए फ्रपढ्प ) 


साहीमछली भी समृद्र की निवासिनी है जो गौरैया मछली की तरह खतरे को निकट 
देखकर अपने शरीर को फुला लेती है। 


यह कई फूट लंबी 
होती है और इसके शरीर 
पर साही की तरह तेज 
काँट होते हैं, जो इसके 
शरीर के फूलन पर सीधे 
खड़े हो जाते हैँ और तब 
यह बहुत भयानक दिखाई 
पड़ने लगती है । पूरी साही मछली 
तरह से फूल जाने पर यह इधर-उधर भागने में असमर्थ हो जाती है और समुद्र की 
लहरों में पड़कर आगे-पीछ आती-जाती है लेकिन ऐसी दशा में इस पर सहसा दुश्मनों 
को हमला करने का साहस नहीं होता । 





अपनी साधारण अवस्था में आने के लिए यह अपने भीतर की हवा मूह और 
गलफड़ों से निकाल देती है । हवा निकछते समय बड़ी तेज आवाज होती है 
और इसका दरीर पिचककर छोटा और लंबा हो जाता है। 


खंड ११ 


उभयचर श्रेणी 


( 00..858 छाण्एापा। 4 ) 


उभयचर उन जीवधारियों को कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों जगह 
आसानी से रह सकते हैं। इनका शेशवकाल मछलियों को तरह पानी म॑ बीतता 
जब ये उन्हीं की तरह गलूफड़ों से साँस लेते ह लेकिन बड़े होने पर उनके गलफड़ बन्द 
होकर फेफड़ों का विकास हो जाता है और फिर सरीसूपों अथवा स्तनप्राणियों की तरह 
उनके साँस लेने का व्यापार इन्हीं फेफड़ों से चलने लगता है। इन जीवों को हम मछ- 
लियों और सरीसूपों के बीच की कड़ी कह सकते हूं । 


उभयचरों में ज्यादातर तो ऐसे हैँ जो अपना कुछ समय सूखे में और बाकी पानी 
में बिताते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में जाते ही नहीं और कुछ इनमें ऐसे भी हैं 
जो शायद ही कभी पानी से बाहर निकलते हों । 


खुइकी पर रहनेवाले उभयचरों की खाल सूखी और ख्रदुरी होती है और पानी में 
रहनेवालों की चिकनी, लेकिन कुछ उभयच र ऐ से भी है जिनकी खाल पर एक प्रकार की 
नमी-सी रहती है। इस नमी के कारण वे पानी को सोख सकते हैं और ऐसा करने से 
फिर उन्हे पानी पीना नहीं पड़ता । एसे उभचर किसी नम जगह में पत्थर या मिट्टी 
के नीचे दब पड़ रहते है। 


उभयचरों का कद न बहुत बड़ा होता है और न बहुत छोटा ही। पानी में रहने- 
वाले उभयचरों के पर जलपाद होते हैँ जिससे उन्हें तेरने में बड़ी आसानी हो जाती 
है। इनका मुख भी चौड़ा होता है और कुछ के छोटे और तेज दाँत भी रहते हैं । ये 
सब सीधे-सादे निरीह जीव हैं जो ऐसे ही कभी दबाव में पड़कर भले ही किसी को काट 
ले; बसे ये खतरे को देखकर भागना और छिपना ही ज्यादा पसन्द करते है । 


उभयचर श्रणी २१६ 


उभयचर अण्डज प्राणी हैं जो साल में एक बार अण्ड देते हैँ । अण्डे देने के लिए ये 
पानी में चले जाते हैं, जहाँ इनकी मादा हजारों की तादाद में अण्ड देती है। ये अण्डे 
बहुत छोटे, चिपचिपे और गोल होते हैं जो आपस में एक पतली झिल्ली से जुड़े रहते है । 


अण्डों के फूटने पर इनमें से जो छोटे मछली की शकल-सू रत के बच्चे निकलते हैं 
वे टेडपोल (7५4.0०) या छछ मछली कहलाते हैं। ये मछलियों की तरह गलफड़ों 
से साँस लेते हैं, लेकिन इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि इनका कोई अंग कट 
जाने पर वह फिर नये सिरे से निकल आता है। 


ये इस अवस्था में तो शाकाहारी रहते हे लेकिन बड़े हो जाने पर एकदम मांसाहारी 
हो जाते हैं और कीड़े-मकोड़े तथा केंचुए आदि कुछ भी इनसे नहीं बचने पाते । 


उभयचर श्रेणी वैसे तो कई वर्गों में विभकत है लेकिन यहाँ केवल मेढक वर्ग का ही 
वर्णन किया जा रहा है, क्‍योंकि अन्य वर्ग के प्राणी या तो पृथ्वी पर से सदा के लिए 
लुप्त हो गये है या हमारे देश में वे पाये ही नहीं जाते । 


मेंढक वर्ग 
( 0प79४5छ 84॥77शाप7५4 ) 


मेढक हमारे बहुत परिचित जीव हैँ जो पानी और खुश्की दोनों स्थानों पर रह 
लेते है। लेकिन अधिक संख्या उन्हीं की है जिनका ज्यादा समय पानी में बीतता है । 
यही नहीं, कुछ ने तो पेड़ों पर तक चढ़ने का अभ्यास कर लिया है जहाँ से वे उड़नेवाली' 
गिलहरियों की तरह हवा में तेरकर जमीन पर उतरते है।. 


यह सब होते हुए भी अभी तक मेढक जल से अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ सके हैं 
और आज भी उनका जन्म पानी में ही होता है। मेढकी पानी में अण्डे देती है जिसमें 
से मछलीनुमा छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं जो छुछू मछली या टेडपोल कहलाते हैं। 
कुछ समय बाद इनकी शकल कई परिवर्तनों को पार करके मेढकों-जैसी हो जाती है । 
यह परिवतंत बड़ा रोचक होता है जिसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 
लेकिन इसको ठीक-ठीक समझने के लिए किसी शी के बर्तन में टेडपोलों को पाल- 
कर उनका निरीक्षण करना ही ठीक होगा । 


२२० जीव-जगत 


मेढ़की समय आने पर किसी जलाशय में जाकर हजारों की संख्या में अण्डे 
देती है जिन पर नर एक्र प्रकार का रस फंला देता है । ये अण्डे पानी पर इधर- 
उधर तैरते फिरते हैं। ये एक प्रकार के लसीले पदार्थ में मालाकार जुटे रहते 
हैं जिस पर पानी का कोई असर नहीं हो पाता। अण्डे धूप की गरमी से बिना 
सेये ही फूट जाते ह जिनमें से 
टंडपोल निकलते हैं। शुरू-शुरू 
में टेडपोल का सिर बड़ा और 
दुम लम्बी होती है जिसके 
सहारे यह तेरता है। इसका 
मुंह शाके मछली की तरह 
नीचे की ओर रहता है। इस 
समय इसके मछलियों को 
तरह गलफड़ होते है जिससे 
यह पानी में घुली हुई हवा से 
साँस लेता है और पानी से 
बाहर निकाल लेने पर यह 
मछलियों की तरह मर जाता 
है। कुछ दिनों बाद पहले टेड- 
पोलों के दोनों पिछले पैर निकलते हैं। फिर धीरे-धीरे दोनों अगले पैर भी निकल आते हैं। 
इनकी दुम थोड़ा-थोड़ा करके एकदम गायब हो जाती है। इस समय ये कद में बहुत 
छोटे रहने पर भी अपने मेढक के असली रूप में आ जाते हैं । इस रूपान्तर के बाद 
ये पानी के बाहर रहने के योग्य हो जाते हैं क्योंकि उनके मछलियों जैसे गलफड़ नहीं 
रह जाते बल्कि उसके स्थान पर खुली हवा में साँस लेने के लिए फेफड़े उत्पन्न हो जाते 
हैं। इनका यह रूपान्तर चार-पाँच सप्ताह में जाकर कहीं पूर्ण हो पाता है और 
लाखों-अरबों अण्ड नष्ट होने पर कहीं जाकर एक मेढ़क बन पाता है। 





मेढकों की शरीर-रचना के बारे में कुछ जानने के पहले खुश्की के काले मेढक और 
अन्य मेढकों का मोटा-मोटा भेद जान लेना चाहिये। इनकी बनावट प्रायः एक जैसी ही 
होती है लेकिन काले या टर मेढक की खाल और मेढकों की तरह पतली और चिकनी 
न होकर सूखी और खुरदरी होती है। उस पर छोटे-छोटे मस्से से उभरे रहते हैं। 
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मेढक का कद छोटा और गठा हुआ होता है। उसके अगले पैर छोटे होते हैं जो 
उसके सिर और कन्धे को उठाये भर रहते हँ,लेकिन उसके पिछले पर लम्बे और मजबूत 
होते हैं। अगली और पिछली टाँगों की लम्बाई में इतना भेद होने से मेढक कंगारू 
की तरह उछलकर चलता है। बैठे रहने पर यह अपनी पिछली ठाँगों को सिकोड़- 
कर रखता है, लेकिन तैरते समय यह इन्हीं ठाँगों को बाहर की ओर फेंककर पानी में 
आगे की ओर बढ़ता है। 


ज्यादातर जीवधारियों के शरीर को सिर, गरदन और धड़ इन्हीं तीन हिस्सों में 
बाँटा जाता है, लेकिन मेढक की बनावट कुछ अजीब-सी होती है। इसके गरदन होती 
ही नहीं जिससे यह देखने में बहुत बदशकल लगता है। इसका सिर और माथा बड़ा 
और तिकोना-सा रहता है जिसमे बड़ी-बड़ी उभरी-सी आँखें रहती हैं । इन आँखों को 
घ॒मा-फिराकर मेढ़क अपने चारों ओर की चीज देख सकता है और खतरा निकट देख- 
कर इसे वह काफी भीतर तक खींच लेता है जिससे ऊपर चोट न लगे । रात में उसकी 
आँखें और स्पष्ट और चमकीली दीख पड़ती हैं । 


मेढक के कान का गोल-सा छिद्र इसकी आँख के पीछे ही रहता है जिस पर एक 
प्रकार की पतली झिल्ली चढ़ी रहती है। इसका मुँह इसके कद को देखते हुए बड़ा ही 
कहा जायगा जो खोलने पर कान के नीचे से दूसरे कान के नीचे तक खुल जाता है। 
मेढकों में बसे तो प्रायः किसी के निचले जबड़े में दाँत नहीं होते, लेकिन इनमें से कुछ 
जातियाँ ऐसी भी हैं जिनका ऊपरी जबड़ा भी बिना दाँत के रहता है । दाँत न होने 
के कारण ये काटने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन कुछ मेढक ऐसे जरूर हैँ जिनके बदन 
से एक प्रकार का हलका जहरीला पदार्थ निकला करता है। 


मेढकों की जबान की बनावट भी कम आश्चर्यजनक नहीं होती। यह पीछे की 
तरफ जुटी न रहकर आगे की तरफ जूटी रहती है जैसे किसी ने इसकी लम्बी जबान को 
भीतर की तरफ दुहर दिया हो । किसी कीड़े को पकड़ते समय मेढक अपनी इस दुहरी 
हुई जबान को बाहर की तरफ फेंकता है और फिर उसे उठाकर भीतर की ओर कर छेता 
है। यदि जबान का निशाना ठीक पड़ा तो कीड़ा उसी में चिपककर इसके मुँह में चला 
आता है क्योंकि इसकी जीभ पर एक प्रकार का ऐसा चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसमें 
से कौड़ों का फैंसकर निकलना संभव नहीं होता । यह बेसे तो कीड़ों-मकोड़ों को पूरा 
ही निगल जाता है,लेकिन अगर कभी बड़ा कीड़ा इसके मुँह में आ गया तो यह उसे अपने 
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दाँतों के सहारे भीतर ढकेल लेता है। कीड़े-परतिगों को निगलते समय मेढक अपनी 
आँखें इस प्रकार बन्द कर लेता है जैसे इसे बड़ा स्वाद आ रहा हो। कीड़ों का नाश 
करके एक प्रकार से मेढक हमारा बहुत फायदा करते हैँ, क्योंकि ये जो कीड़े खाते है 
उनमें से ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो हमारे लिए हानिकारक हूँ । इनकी संख्या का हमें 
अन्दाजा इसी से लग सकता है कि जितने कीड़े-मकोड़े मेढकों द्वारा प्रतिवर्ष खाये जाते 
हैं उन्हें यदि एक पंक्ति में बगल-बगल रखा जाय तो वे हमारी पृथ्वी को घेर लगे । 


मेढकों के अगछे छोट परों में चार-चार उँगलियाँ होती है । इनको यदि हम 
गौर से देखें तो इनमे इनके अँगूठ का अवशेष चिह्न भी दिखाई पड़ जायगा, किन्तु 
उसे उँगली या अँगूठा नहीं कहा जा सकता। पिछले परों में पाँच-पाँच उँगलियाँ होती 
है जो बत्तखों की तरह आपस में एक प्रकार की झिल्ली से जड़ी रहती हैं। इनके शरीर 
का चमड़ा बढ़ों-जेसा ढीला-डाला रहता है जिस पर बाल या शल्क आदि नहीं रहते। 
ज्यादा संख्या तो उन्हीं मेढकों की है जिनका शरीर चिकना होता है, लेकिन टर या काले 
मेढक के सिर और बदन पर छोट-छोटे मस्से से उभरे रहते हैं । इन मस्सों या ग्रन्थियों 
से अक्सर एक प्रकार का जहरीला पदार्थ निकछता रहता है जिसको वजह से इस पर 
शत्र कम हमला करते हैं। इस मेढक के इन ग्रन्थियों के अलावा कुछ और ग्रन्थियाँ भी 
रहती हैँ जो एक प्रकार का रस निकालती हैं । इस रसीले पदार्थ से इसका शरीर 
भीगा-भीगा-सा जान पड़ता है। 


ढकों के शरीर में पसलियाँ नहीं होतीं। इससे साँस लेने पर इनका सीना हम 

लोगों की तरह फूछ नहीं आता । इनके साँस लेने का ढंग भी निराला है। अगर 
हम किसी मेढक को गौर से देखें तो हमे उसके गले के नीचे का हिस्सा उठता-बैठता 
दिखाई पड़गा। यह हिस्सा इसके साँस लेने पर ठीक उसी प्रकार उठता गिरता है 
जैसे हम छोगों का सीना । इसका कारण यह है कि साँस लेते समय पहले यह अपनी 
नाक-द्वारा हवा को अपने मूँह में भर लेता है, फिर अपनी नाक के दोनों छिद्रों को बन्द 
करके अपने मुँह का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर ढकेलता है। ऐसा करने से इसके 
मुँह के भीतर की हवा दबकर फेफड़े की ओर चली जाती है और वहाँ से वह 
मांसपेशियों को सिकोड़कर मुँह में लौटा दी जाती है। इस गंदी हवा को मेढक मूँह से 
बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि बार बार मूह में हवा भरकर उसको फेफड़े 

की ओर ढकेलने और फेफड़े से हवा मुँह में लाकर तब उसे बाहर निकाहने में 

हम मेढक के गले को बार-बार उठते और गिरते हुए देखते हैं । अगर मेढ़क का मुँह 
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बराबर खला रखा जाय तो वह उसी तरह मर जायगा जिस प्रकार हम लोग मुँह 
और नाक बन्द कर देने पर मर जाते हैं। मेढक को साँस लेने के इस तरीके के 
अलावा अपनी त्वचा के द्वारा हवा खींचने की सहलियत भी मिली हुई है। पानी में 
रहनेवाले मेढक पानी में घुली हुई हवा को थोड़ा-बहुत अपनी खाल से सोख सकते है । 
त्वचा से साँस लेने में समर्थ होने के कारण जाड़ों में जब ये शीतशायी होते ह तो 
बिना नाक से साँस लिये इसी खाल के छिद्रों से ही इनका काम चलता रहता है । 

मेढक की ककंश और भद्दी बोली से ऐसा कौन है जो अपरिचित होगा । बरसात 
में तो यह दादुर-ध्वनि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नींद आना मुश्किल हो जाता है। 
वर्षा ऋतु में इनकी बोली इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ जाती कि ये अधिक पानी के कारण 
खुश होकर ज्यादा बोलने लगते हैं बल्कि इनके ज्यादा बोलने का मुख्य कारण यह होता 
है कि यही समय इनके जोड़ा बाँधने का होता है। इस समय खुश्की में रहनेवाला 
काला मेढक भी पानी में कूद पड़ता है और जी खोलकर बोलता है । 

सेढकों के बोलने का ढंग भी कुछ अजीब-सा है। हम छोग जब बोलते हैं तो होता 
यह है कि हवा हमारे फेफड़े के भीतर के स्वर-यंत्र के ऊपर चलकर मुँह के द्वारा 
बाहर निकाल दी जाती है। इसीलिए कुछ भी बोलते समय हमारा मुँह खुल जाता है। 
लेकिन मेढक ऐसा नहीं करता । वह फेफड़े से हवा मूँह तक तो लाता है, लेकिन फिर 
उसे वह मुँह से बाहर नहीं निकालता बल्कि उसी हवा को फिर फेफड़े में ले जाता 
है। इसीलिए बोलते समय उसका मुँह नहीं खुलता । 

मेढक की आँख, कान और नाक ये ही प्रधान इन्द्रियाँ कही जा सकती हैं। यह 
स्वाद पाता है या नहीं, यह ठीक से नहीं कहा जा सकता और न यही अभी तक ज्ञात हो 
सका है कि इसको सूँघने की शवित प्रकृति ने दी है या इसके नाक के बड़-बड़े छिद्र केवल 
साँस लेने के लिए ही हैं। इसकी दृष्टि भी तेज नहीं होती । यह न तो ज्यादा दूर ही 
देख सकता है और न ज्यादा नजदीक ही । 


मेढकों के रंग के बारे में एक नियम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इनका रंग 
बहुत कुछ इनके पास-पड़ोस के अनुरूप हो जाता है। कड़े में छिपकर रहनेवाले मेढक 
जहाँ ज्यादा काले हो जाते हैं वहीं उसी जाति के मेढक,जो खुली जगह में रहते हैं,हलके 
रंग के ही रह जाते हैं। पानी में रहनेवाले मेढकों का रंग जहाँ पिलछौंह होता है वहीं 
पेड़ पर रहनेवाले कठमेघे प्रायः हरे रंग के होते हैं। इसके अलावा इनको थोड़ा-बहुत 
रंग बदलने की सहुलियत भी प्रकृति ने दे रखी है। इनकी त्वचा के नीचे रंग के कोष 
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रहते हैं जो बाहर के आलोक से संकुचित होकर और फेलकर मेढक का रंग बहुत कुछ 
उसके पास-पड़ोस के अनुरूप कर देते हूं । 

मेढक शीतकाल में कम दीख पड़ते हैं क्योंकि कुछ सरीसूपों की तरह इनको किसी 
निरायद स्थाव पर जाड़े भर सोना ज्यादा पसन्द है। इनमें से अधिकांश बिना कुछ 
खाये-पिये मिट्टी, पत्थर या कूड़े के नीचे छियकर जाड़े के दो-तीन महीने सुप्तावस्था में 
ही बिता देते हैं । इस समय यदि मेढकों को छू भी लिया जाय तो भी इनकी कुम्भकर्णी 
निद्रा नहीं ट्टती । 


'मेढकों का मुख्य आहार कीड़-मकोड़ हैं, लेकिन ये मरे हुए कीड़ों को नहीं खाते । ये 
केवल जिन्दा और चलते हुए कीड़ों पर ही आक्रमण करते हैं । 


मेढकों के बदन पर से भी साँप और छिपकलियों की तरह केंचुछ निकलती है जिसे 
ये फौरन खा जाते हैं । 

मेढक बसे तो बहुत ही निरीह जन्तु हैं और मनुष्यों का वे बहुत उपकार भी करते हैं 
लेकिन उनके शत्रुओं की संख्या कम नहीं है । पहले तो इनके अण्डों को ही मछलियाँ 
आदि बचने नहीं देतीं, फिर उनमें से बचकर जो मेढक पैदा होते हैं उनकी जान के अनेक 
ग्राहक हो जाते हैं जिनमें कछुए, साँप, चिड़ियाँ आदि मुख्य है। मनुष्यों को भी इनकी 
कुछ जातियों की पिछली टाँगें बड़ी स्वादिष्ठ रूगती हैं और दूसरे देशों में प्रतिवर्ष 
लाखों मेढक खाने के लिए मारे जाते हैं । 

मेढकों की वेसे तो अनेक जातियाँ हमारे देश में पायी जाती हैं, लेकिन मोटे तौर 

पर इनको तीन हिस्सों में बाँठा जा सकता है-- 

१--पानी में रहनेवाले मेढक---इनमें गोपाल मेढक और मेचकुर आदि शामिल हैं । 

२--खुश्की पर रहनेवाले मेढक--इनमें काले या टर मेढक (भेक ) आते हैं । 

३->पेड़ पर रहनेवाले मेडक---इनमें पेड़ पर के कठमेथे आदि रखे गये हें । 

मेढक के बारे में सब कुछ जानकर भी अन्त में यह जान लेना जरूरी है कि यह 
रोशनी का बहुत प्रेमी होने पर भी एक नम्बर का मूर्ख होता है और यही कारण है कि 
इसे अन्य जीवधारियों की तरह पालतू करना असंभव-सा है। 

मेढकों का यह वर्ग काफी बड़ा और विस्तृत है, जिसे सुविधा के लिए अनेक परि- 
वारों में विभकत किया गया है, लेकिन यहाँ केवल दो परिवारों का वर्णन दिया जा रहा 
है जो इस प्रकार हें--- द 
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१--दादुर परिवार--977ए रे ७0०709८ 
२--भेक परिवार-.-.४४7[ए फिपा07092 


दादुर परिवार 


( प5धा,ए ६5)०7957४ ) 
मेढकों का यह परिवार बहुत बड़ा है जिसके मेढक सारे संसार में फैले हुए हैं । 


इस परिवार म इतने तरह के मेढक ह कि इनकी रहन-सहन और आदतों में बहुत 
भेद रहता है। इनमे से कुछ तो अपना सारा जीवन पानी में ही बिता देते हुं और कुछ 
एसे हैं जिन्होंने पानी से अपना नाता एकदम तोड़ लिया है और जो अण्ड देने के लिए 
भी पानी में नहीं जाते। कुछ ऐसे ह जो खुश्की में रहते हे, लेकिन अपने अण्ड पानी में 
देते ह और कुछ अपना समय जरू-थल दोनों में बिताते हे और अपने जण्ड झरनों 
आदि के बहते पानी मे देते हैं। कुछ खुश्की पर रहते हैँ तो कुछ पानी में ही अपना 
समय बिताते ह। कुछ एसे भी ह जो मिट्टी में घुसे रहते हैं और कुछ ने पेड़ों पर रहने की 
आदत डाल ली है। 


लेकिन इन सब म॑ उन्हीं की संख्या अधिक है जो अपना अधिक समय खुश्की पर 
बिताते हैं और अपने अण्ड पानी मे देते हं। इन्हीं में हमारा वह मेढक भी है जिससे हम 
बहुत परिचित हैँ और जिसे हम बराबर अपने आस-पास देखते हैं। यहाँ उसका तथा 
उसके साथ के कई प्रसिद्ध मेढकों का वर्णन दिया जा रहा है। 


मेढक ( गोपाल ) 
( 80, ऋछ06 ) 


इस मेढक को अपने यहाँ गोपाल मेढक भी कहा जाता है। इसको यह नाम शायद 
इसलिए मिला है कि यह हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मेढक है। हमारे देश में यह हिमालय 
की तराई से लेकर सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। 


गोपाल की पीठ पर का रंग भूरा, गंदा हरा या जैतुनी रहता है जिस पर गहरे 

रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती हें । इसकी रीढ़ के ऊपर पीले रंग की एक धारी पड़ी 

रहती है जिससे इसको पहचानने में देरी नहीं लगती । इसके अगले पैरों की उँगलियाँ 
र२ 
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कुछ छोटी होती हैँ जिनमे पहली उँगली दूसरी से लंबी रहती है । पिछले पेरों की 
उँगलियाँ भी बहुत बड़ी वहीं होतीं और वे करीब-करीब सिरे तक जुड़ी रहती हें। 

गोपाल का कद हमारे 
यहाँ के सब मेढकों से बड़ा 
होता है। पुरानी नाली 
और होजों में रहनेवाले 
मेढ़क कभी-कभी काफी 
बड़ हो जाते हें और ये 
अक्सर छोटी-छोटी चिड़ियों 
तक को पकड़ लेते है। 
बड़े होने पर इनकी पीठ 
को लम्बाई ५-६ इंच तक 

मेढक (गोपाल ) की हो जाती है। 

नर मेढकों के गले के दोनों ओर स्वर-प्रन्थियाँ (५०८४! $4८७) रहती हैं जो 

अपने ललूछौंह रंग के कारण आसानी से देखी जा सकती हू । द 





मेढकी 


( छातधऊ फऋछ्ठ05 ) 


मेढकी हमारे देश में 
प्राय: सभी स्थानों पर पायी 
जाती है । यह हिमालय की 
ओर भी ७००० फूट की 
ऊँचाई तक पायी जाती है। 


मेढ़की की शकल-सूरत 
बहुत कुछ गोपाल से 
मिलती-जुलती रहती है 
लेकिन कद में यह उसके 
आधे से ज्यादा नहीं पहु- 
चती । इसके शरीर का 
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ऊपरी हिस्सा हरापन लिये जेतूनी रहता है जिस पर गहरे रंग की चित्तियाँ पड़ी 
रहती हू । इसकी रीढ़ पर एक हलके रंग की धारी रहती है और जाँच के दोनों बगली 
हिस्सों पर काले धब्बं पड़ रहते हैं। 

मेढकी वसे तो सभी प्रकार के जलाशयों में पायी जाती है, लेकिन इसके रहने का 
मुख्य स्थान पानी से भरे धान के खेत हैं । 


मेचकुर 
( ४७7फऋछ 8ाएशरफ फर06 ) 


मेचकुर हमारे देश में प्रायः सभी जलाशयों में पाये जाते हैं जो अपना अधिक 
समय पानी ही में बिताते हें । ये पानी की सतह पर पिछले दोनों पैर फैलाकर ठहरे 
रहते हैँ और पास जाने पर पानी के ऊपर ही ऊपर कूदते हुए थोड़ी दूर जाकर फिर 
उसी तरह ठहर जाते हैं। 
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के होते हें और देखने में 
मेढक के बच्चे जान पड़ते 
हैं । इनके शरीर का 
ऊपरी हिस्सा भूरा या 
जतूनी होता है जिस पर 
उसी रंग की चित्तियाँ 
पड़ी रहती हँ। इनकी 
जाँचों के पिछले हिस्सों पर 
अक्सर दो करलूछौंह धारियाँ | मेचकुर 

पड़ी रहती हैँ और निचला भाग करूछौंह चित्तियों से भरा रहता है । 





मदोबर 
( 757 ऋछ806 ) 


मदोबर खुश्की पर रहनेवाला मेढक है जो अपने छोटे और फूले हुए सिर के 
कारण देहातों में मदोबर के नाम से प्रसिद्ध है। यह हमारे यहाँ प्रायः सब स्थानों 
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पर पाया जाता है, लेकिन मिट्टी के भीतर गड़े रहने के कारण यह बहुत कम दिखाई 
पड़ता है। 


इसके शरीर की खाल 
चिकनी होती है, लेकिन 
दरीर की ऊपरी सतह पर 
दाने-दाने से उभरे रहते हे 
जो दूर से चित्त से दीख 
पड़ते हैं । 


हे 





72% का व यह लगभग ढाई इंच 
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वजन 


का ऊपरी भाग जेैतूनी या 
मदोबर भूरा और पेठ का हिस्सा 


एकदम सफेद रहता है। इसका मुख्य भोजन चींटियाँ हैं । 


भेक परिवार 


( #'5 ५ ए 5070थ704578 ) 


भेक परिवार में वे काले मेढक रखे गये हैं जो कलमेघा या टर कहलाते हैं । इनका 
पहला नाम तो इनके काले रंग के कारण और दूसरा इनकी कर्कंश बोली के कारण 
मिला है। गोपाल मेढक की तरह ये भी सारे संसार में फंले हुए हैं । 
इन मेढकों की और गोपाल की शकक्‍ल-सू रत और शरीर की बनावट प्राय: एक-जेसी 
ही रहती है। फक सिर्फ इतना रहता है कि इनके शरीर की खाल चिकनी न रहकर 
रूखी और ख्रदुरी रहती है जिस पर दाने-दाने से उभरे रहते हैं। 
टर महीने में दो बार साँप की तरह कंचुल बदलते हैं। उस समय इनकी पुरानी 
खाल पीठ के पास फट जाती है जिसे ये अपने पिछले पैरों से निकालकर खा जाते हैं। 
इन मेढकों की बोली बहुत ही ककंश होती है और बरसात में तो अक्सर रात में इनके 
मारे सोना हराम हो जाता है। इतना शोर मचाने के बावजूद भी ये हमारे लिए 
बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हें क्‍योंकि ये कीड़े-मकोड़ों को खाकर हमारी खेती और 
बाग-बगीचों की बहुत रक्षा करते है । 
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इनकी मादा पानी में अण्ड देती है जो दुहरी पंक्ति में मोती की छड़ी के समान 
फैले रहते है। इस परिवार में बेसे तो कई मेढक हैँ, लेकिन सबकी आदतें एक-जेसी 
होने के कारण यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध काले मेढक या टर का वर्णन दिया जा रहा है। 

भेक (टर) 
(70470 ) 

गोपाल को तरह टर भी हमारे देश का बहुत परिचित मेढक है जो प्रायः सभी' 
जगह पाया जाता है। हिमालय प्रदेश में तो यह दस हजार फूट की ऊंचाई तक पहुँच 
जाता है। गोपाल की तरह यह हमेशा पानी में रहना पसन्द नहीं करता। इसे जल 
और थल दोनों जगह देखा जा सकता है लेकिन पानी से ज्यादा इसे खुश्की 
ही पसन्द है। 

टर गोपाल से कद में 
कुछ छोटा होता है। इसके 
थूथन से लेकर मलछिद्र 
तक की लम्बाई लगभग ६ 
इंच तक रहती है। इसके 
सिर के दोनों ओर उभरी 
हुई लकीर-सी रहती है 
और सिर के पीछ जहाँ 
ग्रन्थियाँ रहती हूँ वहाँ का 
हिस्सा भी उभरा-उभरा 
' रहता है। इसका थूथन 
छोटा और दबा-दबा-सा रहता है और इसके मुँह में दाँत नहीं होते । 

टर की अगली ठाँगों की उँगलियाँ जुटी नहीं रहतीं लेकिन पिछली टाँगों की 
उंगलियाँ आधी दूर तक जुटी रहती हैँ । इसकी खाल की ऊपरी सतह पर मसे से उभरे 
रहते है । 

भेक का रंग भूरापन लिये कलूछौंह रहता है और इसके निचले हिस्से पर कभी- 
कभी चित्तियाँ पड़ी रहती हैँ। नर के गले में स्व॒र्नन्थि का स्थान काफी उभरा रहता है। 
यह गोपाल की तरह क्द-क्दकर नहीं चलता बल्कि जमीन पर धीरे-धीरे चलता है। 
इसका मुख्य भोजन कीड़-मकोड़ है । 





खंड १२ 
सरीसूप श्रेणी 
( 0,558 फाफ्यपा।& ) 


सरीसूप उन जानवरों को कहते हें जो पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैँ। इनमें मगर, 
घड़ियाल , कछुए, साँप तथा सब प्रकार की छिपकलियाँ आ जाती हैं। 


संसार में सरीसुपों की संख्या अब जरूर बहुत कम हो गयी है, लेकिन एक समय 
ऐसा भी था जब हमारी पृथ्वी पर इन्हीं का राज्य था और ये सारे भूमण्डल के उसी 
प्रकार स्वामी थे जिस प्रकार आज स्तनपायी जीव हैँं। इनका राज्य-काल सौ-दो सौ 
वर्षों तक नहीं बल्कि दस करोड़ वर्षों के लगभग रहा, लेकिन इसी समय पृथ्वी 
पर भयंकर हिमयुग आया और ये सरीसृप जो बड़े काहिछ और स्थूलकाय हो गये थे 
अपने स्थान से भाग न सकने के कारण उस भीषण सर्दी में सदा के लिए सो गये । 


यह तो हम सभी जानते हैँ कि सरीसूपों ने उभयचरों से अपना विकास किया 
ओर धीरे-धीरे वे खुशकी पर रहनेवाले जीव हो गये, लेकिन इस प्रकार विकसित होने 
के लिए उन्हें हजारों लाखों वर्षों तक बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने पहले 
अपने पेरों का विकास किया जिससे उन्हें खुश्की पर चलने-फिरने की सहूलियत हो 
गयी । फिर धीरे-धीरे उनके गलफड़ सदा के लिए बेकार हो गये और वे फंफड़े 
ढ्वारा खुली हवा में साँस लेनेवाले जीव हो गये। 


धीरे-धीरे पृथ्वी पर से शीतकाल समाप्त हुआ और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने 
से चारों ओर वनस्पति की बहुतायत हो गयी। सरीसूपों को अनायास ही भोजन की 
इतनी प्रचुरता मिल जाने से उनकी संख्या और उनका कद दिन दूना रात चौगुना बढ़ने 
लगा। वे थोड़े ही दिनों में सारी पृथ्वी पर छा गये और उनमें से कुछ ने खुश्की पर रहना 
ठीक न समझकर फिर पानी का आश्रय लिया और कुछ ऐ से साहसी तिकले कि उन्होंने 
आकाश में अपना राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। इन हवा में उड़नेवाले 
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सरीसूपों में पत्रांगृष्ठ या टेरोडेक्टल (/2८:004८79) बहुत प्रसिद्ध है जिसने चम- 
गादड़ की तरह अपने शरीर के दोनों ओर मजबूत झिल्ली का विकास करके हवा में 
उड़ने का अभ्यास कर लिया था। टराडकटरू छोटे बड़े सभी तरह के थे। उनमें 
छोट तो गौरेया के बराबर थे लेकिन बड़ों के झिल्लीदार पंखों का फैलाव २०-२० 
फूट तक पहुँच जाता था। 


इन उड़नेवाले सरीसूपों का सिर 
बड़ा और लंबा होता था और उनके 
मुँह में तेज दाँत रहते थे। उनके रहन- 
सहन और स्वभाव के बारे में हमे अधिक 
ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि उनकी उड़ान 
चिड़ियों की तरह तेज न होकर भारी 
और भद्दी रही होगी । 


पृथ्वी पर रहनेवाले सरीसूपों में 
डाइनासोर ()797.0$47085 ) बहुत प्रसिद्ध 
थे। इनमें से छोटे-छोट कदवाले तो 
छिपकलियों के बराबर थे, लेकिन इनमें 
से कुछ का कद तो इतना बढ़ा कि वे टेरोडक्टल 





१०० फूट से भी लंबे हो गये। ब्रेन्कियोसोरस (ठ27८70०&8पघ७) का कद तो 
लगभग १२० फूट तक पहुँच गया और वे वजन में भी करीब ४० टन के हो गये। 
इन भीमकाथ सरीसूपों में कुछ तो खुश्की पर रहनेवाले हो गये और कुछ कीचड़ 
से भरे हुए जलाशयों में अपना समय बिताने रूगे। इनमें से कुछ तो शाकाहारी 
थे और कुछ मांसाहारी। शाकाहारियों का कद मांसभक्षी डाइनासोरों से बड़ा था 
क्योंकि उन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी। वे मांसाहारियों की तरह फुर्तीलि भी 
नहीं थे और न उनके शरीर पर आत्म-रक्षा के लिए कड़े प्लेटों का कवच ही था। वे 
बहुत ही काहिल जीव थे जो अपना सारा समय दलदलों में बिताते थे। इनमें कुछ की 
शकल छिपकलियों से मिलती थी तो कूछ मछलियों के आकार के थे। कुछ का 


२३२ जीव-जगत 


शरीर गेंड के अनुरूप था तो कुछ अजीब तरह की लंबी गरदन और छोट सिर वाले 
जीव थे जो देखने में बहुत भ्दे और भोंडे दिखाई पड़ते थे । 


जैसा पहले बताया गया है, सरीसृूप रेंगनेवाले जीव हें जिनका शरीर कड़े प्लेटों 
या शल्कों से ढका रहता है जिससे उनकी सूखी हवा से रक्षा होती है। ये सब ठंढे खूब 
के प्राणी कहलाते है जिसका अथ यह होता है कि इन प्राणियों के शरीर का तापमान 
उस स्थान की जलवाय के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। वे चिड़ियों की तरह अपने 
शरीर के तापमान को परों की सहायता से सदेव एक जैसा नहीं रख सकते और गरमी के 
लिए उन्हें धूप का सहारा लेना पड़ता है। उनके शरीर में कम गरमी रहती है और वे 
चिड़ियों तथा स्तनप्राणियों से काहिल और कम फूर्तीलि होते हैं। 


इन सरीसूपों में मगर और घड़ियालू कद में सब से बड़े होते हैं। उसके बाद 
समुद्री कछुओं का नम्बर आता है। कुछ साँप भी काफी बड़ होते हैं, लेकिन छिपकलियों 
में गोह को छोड़कर सब छोट ही कद की होती हैं । ये सब अण्डज जीव हैं, लेकिन इनमें से 
कुछ ऐ से भी ह जो बच्चे जनते हैं। प्राय: सभी सरीसूप अपने अण्डों को चिड़ियों की तरह 
नहीं सेते बल्कि वे उन्ह मिट्टी में गाड़कर उनकी ओर जाते भी नहीं। ये अण्ड अपने 
आप सूरज की गरमी से फटते हैं । 


वेसे तो बहुत-से जीवों के शरीर की ऊपरी खाल उधड़ जाती है और उसका स्थान 
नयी खाल ले लेती है, लेकिन सरीसूपों में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 
साँप का केचुल बदलना हम सभी ने देखा होगा। वे प्रायः महीने में एक बार अपनी 
कंचुल बदलते हैँ और तब उनके शरीर की पुरानी खाल ढीली होकर निकल जाती है। 
छिपकलियाँ भी कंचुल बदलती हूं, लेकिन वे अपनी पुरानी खाल या केंचुल को फौरन 
खा डालती हैँ । इसीसे हमें साँप की केंचुल की तरह छिपकलियों की कंचुल कभी नहीं 
पड़ी मिलती । 


अन्य जीवों की तरह सरीसूपों का रंग-रूप भी उनके पास-पड़ोस के अनुरूप रहता 
है। पानी में रहनेवाले मगर जहाँ गंदे हरे या जैतूनी रंग के होते हैं वहीं मैदानों में रहने- 
वाले साँप और छिपकलियाँ हलके भूरे या सिलेटी रंग की होती हैं। जंगलों में रहने- 
वाले सरीसूप चितकबरे या धारीदार होते हैं जिससे वहाँ की धूपछाँह में वे भली भाँति 
छिप जाय॑। 
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बोली के मामले में सरीसूप दूसरे जीवों से जरूर पिछड़े हुए है। वे न तो चिड़ियों 
की तरह मीठी बोली बोल पाते हें और न छंग्रों की तरह शोर ही मचा सकते हें । 
साँप ज़रूर फूफकारते हैँ और छिपकलियाँ भी थोड़ा-बहुत चिट-चिंट की आवाज कर 
लेती हैं, लेकिन कछुए बिलकुल नहीं बोलते । मगर भी कुछ घुरघुराहट कर लेते हूँ, लेकिन 
इनमें से कोई भी स्पष्ट बोली नहीं बोल पाता। 

इन सब जीवों में साँप जरूर जहरीला और मगर खंख्वार होता है, लेकिन ज्यादा 
संख्या उन्हीं की है जो सीधे और निरीह है। साँप भी अकारण ही किसी पर आक्र- 
मण नहीं करते और अपने जहरीले दाँतों का प्रयोग केवल आत्म-रक्षा के समय ही 
करते हैं । द 

ये सब जीव प्राचीन काल के जीव हे जिनका जीवन वर्तमान काल की परिस्थितियों 
के अनुकूल नहीं हो पाया है। ये न तो अपने शरीर पर बालों का विकास कर पाये हैं 
और न सर्दी से बचने के लिए इन्होंने अन्य किसी साधन का सहारा लिया है जिससे 
इनके शरीर का तापमान सर्देव एक-जेसा रहे। लेकिन बहुत दिन पहले एक समय 
ऐसा भी था जब इन पिछड़ जीवों ने ही साहस करके समुद्रों को छोड़कर खुश्की पर रहने 
का अभ्यास डाला था और हजारों लाखों वर्षों तक निरन्तर संघर्ष करके उन्होंने 
अपने पेरों का विकास कर अपने शरीर को उनके सहारे पृथ्वी पर से ऊपर 
उठाया था। 

इनमें से जिन जीवों ने अपने शरीर पर बालों का विकास करके पृथ्वी पर अपना 
आधिपत्य कायम किया वे स्तनप्राणी कहहाये और जिन्होंने अपने शरीर पर परों 
का विकास करके आकाश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया वे पक्षी के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। 

सरीसूपों की बड़ी श्रेणी को कई वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं-.- 

श---नक्त वर्ग--0706& (7४०८०09॥॥9 

२--कच्छप वर्ग---()76&% (76 0आां4 

३--गोघा वर्ग--0970%& $0प्रश्मा7३(9 

४--सर्प. वर्ग--वछ 09वीं 

यहाँ इन चारों वर्गों का और उनके अन्तगंत प्रसिद्ध परिवारों का वर्णन दिया जा 
रहा है जिनमें के जीव हमारे यहाँ पाये जाते हैं । 
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(१) नक्र वर्ग 
( 0&>5छ& (एछ00079077.83 ) 
नक्र वर्ग में यद्यपि बड़े कद के जीव हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी ही है। ये 
सब हमारे बहुत परिचित जीव हूं । 


इस वर्ग में संसार के सब प्रकार के मगर और घड़ियाल एकत्र किये गये हैं जो 
छोटी-बड़ी नदियों, तालों तथा समूद्रों में पाये जाते हें। 

इन दोनों जीवों के बारे में कुछ जानने से पहले हमें इन दोनों का भेद अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिये क्योंकि इन दोनों का स्पब्ठ अंतर न समझने से हम अक्सर इनके 
बारे में धोखे में पड़ जाते हैं। 


मगर हमारे यहाँ का ही नहीं दूसरे देशों का भी जलचर है जिसने प्राय: सभी उपयुक्त 
जलाशयों पर अपना आधिपत्य जमा रखा है, लेकिन घड़ियारू का निवास सिर्फ भारत 
ही है। यहाँ भी वह केवल गंगा, सिन्धृ, ब्रह्मयुत्र, महानदी और उनकी सहायक 
नदियों में ही पाया जाता है। इसकी शरीर-रचना, रहन-सहन और जादतें तो बहुत कुछ 
मगर से मिलती-जुलती हैं, लेकिन शकलू-सू रत में यह मगर से भिन्न होता है। मगर के 
मृंह की बनावट तो बहुत-कुछ गोह और छिपकली-सी रहती है, लेकिन घड़ियाल का 
थूथन काफी रूम्बा रहता है जिसके सिरे पर एक गोला कुब्बक-सा उठा रहता है। 
दूसरा खास भंद इसमें और मगर में यह होता है कि मगर जहाँ मछलियों के अछावा 
अन्य पशुओं का शिकार कर लेता है, घड़ियाल सिर्फ मछलियों से ही अपना पेट भरता 
है। इसका कारण यह है कि इसके गले का छेद बहुत सेकरा होता है। 


घड़ियाल दीबंजीवी और बहुत बड़े कदवाले जलचर हे जिनकी लूम्बाई समुद्री 
मगरों की बराबरी भले ही न कर सके, लेकिन ये अन्य सभी मगरों से लम्बे होते हैं। 
बड़े होने पर ये २०-२५ फुट तक के हो जाते हैं; और कहीं-कहीं ये ३० फूट तक के 
पाये गये हूं । 

घड़ियाल मछली खानेवाले जीव हैं जो आदमियों पर हमला नहीं करते, लेकिन 
दबाव में पड़ने पर ये अपनी दुम से एसा वार करते हैं जो मनुष्यों के लिए घातक 
सिद्ध होता है। 

हमारे यहाँ मगरों की दो जातियाँ पायी जाती हैँ। एक समुद्री मगर, जो केवल 
समुद्री किनारों पर रहते हुँ और दूसरे नदियों के मगर जो हमारे यहाँ की करीब- 
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करीब सभी नदियों और जलाशयों में पाये जाते हैँं। यही नहीं, यहाँ के दलदलों में 
भी इनकी काफी बड़ी संख्या फंली हुई है । 


समुद्र के मगर मीठे पानी के मगरों से शकल-सूरत में तो कुछ ही भिन्न होते हैं 
लेकिन इन दोनों की लम्बाई में काफी फर्क रहता है। नदी के. मगर जहाँ २५ फुट 
तक लंबे होते हें, समुद्री मगरों की लम्बाई ३० से ३५ फूट तक पहुँच जाती है। 


मगर छिपकली की शकल-सूरत के पर उससे बहुत बड़े कदवाले जलचर हूं। 
इनके बच्चे वेसे तो छिपकली से मिलते-जुलते होते हैं लेकिन उनका बड़ा सिर, 
आरीनुमा दुम और मुँह बन्द होने पर भी खुले हुए दाँत उन्हें छठपन से ही छिपकलियों 
से अलग रखते है। 


मगर के अगले पेरों में पाँच-पाँच उँगलियाँ होती हैं जो या तो सादी होती हैं या 
जड़ के पास थोड़ी दूर तक एक प्रकार की झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। इनके पिछले पैरों 
में चार ही चार उंगलियाँ होती है जो बत्तखों की तरह आपस में झिल्ली से जुड़ी रहती हें । 


मगर गंदे हरे या जेतुनी रंग का होता है। इसकी पीठ पर के शल्क (5८4/68 ) 
बहुत मोटे और उभरे-उभरे से रहते हैं। इन शल्कों के नीचे कड़ी हड्डी की तह रहती है 
जिसके कारण ये इतने मजबूत हो जाते हेँ कि इन पर जल्द बन्दूक की गोली भी असर 
नहीं करती । इनके पेट पर की खाल के नीचे यद्यपि हड्डी की तह नहीं रहती, फिर भी 
वह कम मोटी नहीं होती । इसी खाल के जूते और सूटकेस वर्गरह बनते हैं। 


मगर की दुम दोनों बगल से चपटी और बहुत ही मजबूत होती है जिससे वह तेरने 
का काम तो लेता ही है साथ-ही-साथ इसी से वह ऐसा जबरदस्त हमला भी करता है 
कि उसकी चपेट में आ जाने पर किसी का बचना मुश्किल हो जाता है। उसकी दुम के 
ऊपरी हिस्से पर आरे जेसा कटाव रहता है। मगर जब किसी शिकार को पानी के 
किनारे से कुछ दूर देखता है तो वह अपनी दुम से इस तेजी से वार करता है कि 
शिकार लिपटकर पानी में चला जाता है। उसकी दुम की मार से छोटी शिकारी 
नावें तक उलट जाती हैं। तैरते समय वह अपने पेरों को समेट लेता है और अपनी 
दुम को इधर-उधर हिलाकर पानी में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। 


मगर के मुँह की बनावट कम विचित्र नहीं होती। वह जब मुँह खोलता है तो 
ऐसा जान पड़ता है कि वह अपना ऊपरी जबड़ा उठा रहा है, लेकिन वास्तव में वह हमेशा 
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अपना निचला जबड़ा ही चलाता है। उसके गले की नली में एक परदा-सा रहता है 
जो उसके मुँह खोलने पर इस तरह बन्द हो जाता है कि फिर पानी मुँह के भीतर नहीं जा 
सकता। इसी सहुलियत के कारण मगर पानी के भीतर मुँह खोलकर मछलियों का 
शिकार करता फिरता है क्योंकि गले के परदे से उसके मुँह के भीतर या फेफड़े में पानी 
जाने का डर तो रह ही नहीं जाता । उसका गला घड़ियाल की तरह सँकरा न होकर 
काफी चौड़ा और फेलनेवाला होता है जिससे वह छोटे शिकार को समूचा ही निगरू 
सकता है। उसके जबड़े बहुत ही मजबूत और दाँत बहुत तेज होते हैं जिनके बीच में 
पड़कर किसी का जीता निकलना सम्भव नहीं । उसकी जीभ जरूर चौड़ी होने पर भी 
नीवे को ओर इतनी दूर तक जुड़ी रहती है कि वह उसे बाहर नहीं निकाल सकता । 


मगर के नथुने और आँखें ऊपर को ओर तो रहती ही हू साथ-ही वे इतनी 
उभरी रहती हैं कि वह अपना शरीर पानी के भीतर रखकर भी अपनी आँखें और 
नथुनों को पानी के बाहर निकाले रख सकता है। उससे इसको साँस लेने की जो 
सुत्रिधा होती है वह तो होती ही है, साथ ही साथ उसको अपने शिकार पकड़ने में भी 
सहूलियत हो जाती है। वह दूर से ही पानी की सतह के ऊपर अपनी उभरी आँखों को 
निकालकर शिकार को देख लेता है और पानी में डुबकी लूगाकर ठीक उस जगह 
आ जाता है जहाँ शिकार बड़ी लापरवाही से पानी पीता रहता है। फिर उसकी 
पकड़ में अगर वह आ गया तो आ गया नहीं तो वह अपनी दुम का वार करने में जरा 
भी नहीं चूकता । पकड़ हुए शिकार को वह एक बार में ही हमेशा नहीं निगल जाता। 
यदि वह बड़े शरीर वाला प्राणी हुआ तो मगर उसे पानी में दबोचकर मार डालता है 
और फिर उसे किसी निज्जन स्थान में किनारे के किसी गढ़े या खोह में रख देता है और 
सड़ने के बाद अपनी सहूलियत के मुताबिक नोच-नोच कर खाता रहता है। मगर वसे 
तो आदमियों पर हमला नहीं करता और ज्यादा पानी छपछपाये जाने पर अक्सर 
वहाँ से भाग भी जाता है। लेकिन एक-दो बार आदमियों का शिकार कर लेने पर वह 
लागून और आदमखोर हो जाता है। मछलियों के अलावा वह छोटे-मोटे जानवरों का 
ही शिकार नहीं करता बल्कि बड़े-बड़े गाय-बेलों को भी आसानी से मार लेता है। 


मगर की आँखें उभरी होने पर भी उसके भारी शरीर को देखते हुए छोटी ही कही 
जायेंगी। ये हलके रंग की होती हैँ और इनके भीतर एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली-सी 
चढ़ी रहती है जिसको मगर पानी के भीतर जाते ही चढ़ा लेता है। कुछ लोगों का यह 
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विश्वास है कि मगर की आँखें उसका मर्मस्थल हैँ और यदि उसकी आँखों में उँगली 
डाली जाय तो वह अपने पकड़े हुए शिकार को छोड़ देता है। आँखों के अलावा 
उसका मर्मस्थर उसकी कनपटी है जहाँ ठीक से गोली छूगने पर ही वह मर सकता 
है। गोली लगने पर अगर वह पानी के भीतर चला गया तो फिर उसकी लाश दूसरे 
तीसरे दिन ही मिल सकती है क्योंकि सड़न शुरू हो जाने के बाद जब पेट में गेस भर 
जायगी तभी तो इतनी भारी छाश ऊपर आ सकेगी । 


मगर का मस्तिष्क वैसे तो बहुत छोटा होता है छेकिन ये गजब के चालाक और 
मक्‍कार होते हं। सुनसान किनारों पर जब ये धूप सेकने के लिए सूखे में पड़े रहते हें 
तो ऐसा जान पड़ता है जसे ये बंघड़क सो रहे हें। लेकिन आदमियों की जरा भी 
आहट इन्हें मिली नहीं कि ये फौरन ही पानी में सरक जाते हैं। 


इनकी पाचनशक्ति गजब की होती है जिससे इतकी निगली हुई हड्डियाँ तक 
बड़ी आसानी से गल जाती हैं। अपनी पाचनशक्ति को और तेज करने के लिए ये 
प्राय: पत्थर के टुकड़ों को निगल लेते हैं जो मारे जाने पर अक्सर इनके पेट से निकलते हैं । 


मगर की ग्रन्थियों का एक जोड़ा तो जबड़े के पास रहता है और दूसरा उस जगह 
पर रहता है जहाँ इसकी जाँचें पेट के पास मिलती हैँ। इन ग्रन्थियों से एक प्रकार की 
तेज मुश्क की-सी बू निकलती रहती है जो इसकी उपस्थिति का पता दे देती है। नर 
में यह ब्‌ मादा की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है और उसकी जाँघ के पासवाली ग्रन्थि, 
जिसे लोग इसकी नाभि के नाम से पुकारते हैं, अच्छे दामों पर बिक जाती है। यह 
सुपारी की शकल की होती है और अक्पर लोग इसको ताकत के लिए खाते हैं। लेकिन 
डावटरी मत से इस विश्वास में कुछ भी तथ्य नहीं है। 


मगर उन सरीसूपों में से हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह छेते हूं लेकिन 
जिनका ज्यादा समय जल में ही बीतता है । जल में रहकर भी इनको मछलियों की 
तरह पानी में घुछो हुई हवा से साँस लेने की सुविधा नहीं मिली है। इसी से इल्हें 
थोडी-थोड़ी देर पर पानी से बाहर साँस लेने के लिए अपने नथुनों को बाहर निकालना 
पड़ता है । इन नथुनों में भी एक प्रकार का परदा-सा रहता है जिससे इसके भीतर 
पानी जाने की कोई संभावना नहीं रहती। वंष्ते तो यह कुछ ही देर बाद साँस लेने के 
लिए बाहर निकलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह ५-६ घंटे तक पानी के भीतर 
रह सकता है । 
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मगर बहुत ही सतर्क और खूंखार जीव है । इसकी देखने और सूँघने की शवित 
बहुत तेज होती है! भनुष्यों को इससे बहुत होशियार रहना चाहिये क्योंकि मोका 
पड़ने पर यह हम लोगों की जान लेने में नहीं चुकेगा । खासकर संध्या के समय जब 
मछलियाँ गहरे पानी से हटकर छिछले पानी या किनारे की ओर चली आती हु तो 
उस समय मगर और घड़ियाल उनके शिकार के छालूच में अक्सर किनारे पर ही 
| 


/गपड 


बैसे तो मगर जल में रहनेवाले जीव हैं, लेकिन इन्हें अक्सर किसी निरापद स्थान 
में सूखे पर धूप लेते देखा जा सकता है। धूप लेते समय ये अक्सर अपना मुँह खोले 
रहते हैं। उस समय एक बात देखने योग्य होती है। जब घड़ियाल या मगर 
मुँह खोलकर धूप में लेटते हैं तो एक प्रकार की छोटी टिटिहरी जाति की चिड़िया 
उनके मुँह के भीतर घुसकर उनके खूँखार दाँतों से छोट-छोट कीड़े और मांस के रेशों 
को निकालकर खाती रहती है। यह खेल उन छोटी चिड़ियों के लिए जानलेवा हो 
सकेता है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि घड़ियाल अपना मुँह सहसा बन्द कर ले 
क्योंकि ये चिड़ियाँ जब उसके मुँह के भीतर घुसकर कीड़ों को खाती हैँ तो मगरों को 
बहुत आराम मिलता है और वे बड़ी खुशी से मुँह खोलकर इन चिड़ियों की सेवा 
को स्वीकार कर लेते हैं। 


मगर अण्डज जीव हे जिनकी उत्पत्ति अण्डों से होती है । मादा एक बार में कई 
दर्जन अण्ड देती है जो रेत म॑ यों ही धूय में सूखने के लिए छोड़ दिये जाते हूँ। अण्ड 
देने के बाद माता-पिता किसी से भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। ये अण्ड 
सफद रंग के गोल आकार के होते हूँ जिनकी लम्बाई ३-४ इंच की रहती है। अण्डों के 
फूटने पर उनमें से छोट-छोट छिपकली- जैसे बच्चे निकलते हैं जिनका सिर छिपकलियों से 
बड़ा रहता है। शुरू-शुरू में इनके आगे की ओर एक दाँत रहता है जिसे डिम्बदंत 
( 528 ४000 ) कहते है । इसी से बच्चे अण्ड का कड़ा छिलका तोड़कर अण्डे 
से बाहर निकलते हं। यह दाँत कुछ दिनों मे ही गिर जाता है । 


.. मगर बहुत दिनों तक जीनेवाले जीव हैं । यदि मनुष्यों से इतकी दृश्मनी न होती 
तो आज सचमुच इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गयी होती। लेकिन इस दुश्मनी 
के अलावा अपने मांस और चमड़े के लिए भी इन्हें काफी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष 
आदमियों का शिकार होना पड़ता है। 
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मगर के शिकार का मुख्य तरीका तो बन्दूक की गोली से मारने का है जिसके 
लिए बहुत सतकंता की जहूरत पड़ती है। शिकारी लोग या तो किश्ती पर से इनका 
शिकार खेलते है या फिर उस स्थान पर पहले से गढ़ा खोदकर उसी में छिपे रहते हैं 
जहाँ अक्सर मगर या घड़ियाल धूप सेंकने के लिए बाहर निकलते हैं । सन्नाटा पाकर 
जब घड़ियाल या मगर किनारे पर निकलकर लेटता है तो थोड़ी ही दूर गढ़े में छिपा 
हुआ शिकारी उठकर उसे गोली का निशाना बना लेता है। 


दूसरा तरीका उनको काँट से फेंसान का है जो देखने में बहुत ऋर जान पड़ता है। 
किसी छोटे जीव या बकरे वगरह की आँत में एक मजबूत कटिया पिरोकर उसे ऐसे 
स्थान में फंक्रा जाता है जहाँ मगरों के रहने की संभावना रहती है। जब मगर इसे 
निगल जाता है तो उसकी अद्भुत पाचन-शक्ति के कारण मांस का हिस्सा शी घ्र ही पच 
जाता है और कटिया जाकर इसकी आँत में धँस जाती है। फिर मजबूत डोरी के सहारे, 
जिसमें कटिया बँधी रहती है, उसको खींचकर निकाल लेना बहुत आसान हो जाता है। 

नक्र वर्ग वेसे तो कई परिवारों में बाँठा गया है, लेकिन यहाँ केवल एक मगर परि- 
वार का ही वर्गत दिया जा रहा है जिसमे हमारे यहाँ के प्रसिद्ध मगर और घड़ियाल हैं । 


मगर परिवार 


( #650७॥7,४ (६000707.70437% ) 


मगर परिवार में हमारे यहाँ के मगर और घड़ियाल हूँ जिनका वर्णन ऊपर दिया 
जा चुका है। मगर हमारे देश के प्रायः सभी जलाशयों में पाये जाते हैं, लेकिन घड़ियाल: 
गंगा आदि बड़ी नदियों में ही मिलते हैं। द 


घड़ियाल यद्यपि कद में मगर से बड़ा होता है लेकिन वह मछलीखोर जीव है 
जो मनुष्यों के लिए मगर की तरह खतरनाक नहीं होता। यहाँ मगर और घड़ियाल 
दोनों का संक्षिप्त वर्णन दिया जा रहा है। 


सगर 
( 0&80009॥78 ) 


मगर हमारे यहाँ घड़ियालों से अधिक संख्या में पाये जाते हैं। इनकी दो जातियाँ 
हमारे देश में पायी जाती हैं। एक तो वे मगर जो हमारी नदियों में रहते हैं और दूसरे 
जो समुद्र के निवासी हें। 


२४० जीव-जगत 


नदियों के मगर सारे भारत की नदियों, दलूदलों और तालों में रहते हैँ और के 
घड़ियालों से ज्यादा खतरनाक समझे जाते हैं। 


इनका मूँह या थूथन घड़ियालों की तरह लम्बा न होकर सुअर या गोह की तरह 
छोटा और चौड़ा होता है जिसमें ऊपरी और निचले जबड़ों में हर तरफ २९ तक दाँत 
रहते हैं। थूथन जड़ के पास की चौड़ाई से डेढ़गुना बड़ा रहता है जो जड़ के पास चौड़ा 
होकर आगे की ओर पतला होता जाता है । जबड़ का पाँचवाँ दाँत सबसे ब्रड़ा होता है 
और नीचे के जबड़े का चौथा दाँत जबड़ा बंद होने पर ऊपरी जबड़े के छेद में बेठ जाता 
है जिससे बंद होने पर इनका मुंह जल्द नहीं खोला जा सकता । 

मगर का सिर खुरखुरा जरूर रहता है, लेकिन उस पर कुछ ज्यादा उभार नहीं 
रहता। हाँ, पिछली टाँगों पर कुछ हिस्सा जरूर उभरा-सा रहता है। इनकी उँगलियाँ 
जड़ के पास ही जुड़ी हुई रहती हैँ लेकिन बाहरी अँगूठा झिल्ली से करीब-करीब पूरा 
जड़ा रहता है। इनके पर के बाहरी किनारे पर दाँत-से कटे रहते हैं। 





सगर 


मगर हरूम्बाई में प्रायः १२ फुट के होतेहे, पर कभी-कभी इससे बड़े मगर भी पाये 
' जाते हेँं। घड़ियाल की तरह इनके शरीर पर भी कड़े शल्क या सेहर रहते हैं जिसमें 
पीठ के शल्कों के नीचे हड्डी रहती है। इनकी गृदी पर चार चौड़े चौकोर शल्क रहते हैं 


सरीसूप श्रेणी २४१ 


और पीठ पर के कड़े शल्क खड़ी धारियों जैसे जान पड़ते हैँ जो चार से छः तक रहती 
हैं। मगर का ऊपरी रंग जतूनी होता है जिस पर कभी-कभी काली चित्तियाँ भी रहती 
हैं। वीचे या पेट का हिस्सा घड़ियालों की तरह पिलछौंह सफेद होता है। 


मगरों को कीचड़ बहुत पसंद है और इसीलिए ये अक्सर जंगली नदियों के गहरे 
कुंड या दलदलों में रहते हैं। कभी-कभी तो कीचड़ के सूख जाने पर ये मेढकों की तरह 
जमीन में गड़े रहते हैं और फिर पानी भर जाने पर ही बाहर निकलते है । 


इनका मुख्य भोजन मछली और जल्पक्षी हैं लेकिन मौका पाने पर ये आदमियों 
और जानवरों पर हमला करते से नहीं चूकते । 


बरसात के शुरू में पानी के किनारे लंबी सुरंग जेसे बिल खोदकर मगरी बीस या 
उससे ज्यादा अण्ड देती है जो करीब चालीस दिन में फूट जाते हैं। इन अण्डों से छिप- 
कली-जसे बच्चे निकलते हैं जो घड़ियाल के बच्चों से छोट होते हैं । 


घड़ियाल 
( 6पघ्र७77807, ) 


घड़ियाल हमारे यहाँ का बहुत परिचित मांसाहारी जलूचर है, जिसे हममें से 
बहुतों ने देखा होगा। कुछ लोग घड़ियाल को मगर की तरह आदमी पर हमला करने- 
वाला जीव मानते हे लेकिन इसका सँकरा जबड़ा और गले का पतला सूराख मछलियाँ 
पकड़नेके लिए भले ही उपयुक्त हो, मनुष्य को समूचा निगलने की सामर्थ्य उसमें नहीं 
होती। फिर भी इसे एकदम हानिकारक न मानना ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि 
यह आदमी को भले ही न निगले लेकिन दबाव में पड़ने पर उसे पकड़ सकता है और 
अपनी मजबूत दुम से मार तो सकता ही है। और ये दोनों अवस्थाएँ हमारे लिए 
घातक हो सकती हूं । 


घड़ियाल की एक ही जाति हमारे यहाँ पायी जाती है जो हमारी गंगा, सिन्ध, 
ब्रह्मपुत्र, महानदी और उनकी सहायक नदियों में फेली हुई है। 


घड़ियाल की लंबाई २० से २५ फुट तक होती है, लेकिन ये ३० फूट तक लंबे पाये 
गये हूँ, जिसमें इनका लम्बा और पतला मुँह भी शामिल है। पुराने नरों के थूथन के 
सिरे पर का गोल हिस्सा, जिसे तृबी कहते है, छोटे की तरह ऊपर उठा रहता है। 

१६ 


२४२ जीव-जगत 


घड़ियाल की ऊपरी और निचली सतह पर चारखाने की शकल के शल्क या से- 
हर रहते हैं जो आपस में जुटे रहने पर भी अलछग-अलूग जान पड़ते हें। ऊपरी 
हिस्से के सेहरों के नीचे हड्टियों की तह रहती है जिससे इसकी पीठ बहुत कड़ी और 
मजबूत रहती है छेकिन नीवे के सेहरों के नीवे हड्डी नहीं होती और यहीं का चमड़ा 
सिझाकर जते और सूटकेस वगरह बनाने के काम में आता है। 








व्कलीन 


का कट कैश ५७..२५:७ 
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घड़ियाल 


घड़ियाल की नीचे की उँगलियाँ एक तिहाई और बाहर की दो तिहाई 
हिप्ते तक जुड़ो रहती है और उसके चारों परों पर कुछ कड़ा हिस्सा रीढ़-सा उठा 
रहता है। 


घड़ियाल के बच्चे, जिन्ह प्रायः मगरोठी कहते हँ, हलके जंतूनी रंग के होते हें, 
पर बड़ और पुराने होने पर इनका रंग गाढ़ा ज॑तूनी या काई जसा हो जाता है जिस 
पर गाढ़ी भूरी चित्तियाँ या धारियाँ भी रहती है । 


इनकी आँखें काफी उभरी-उभरी होती हैँ जिनमें एक पारदर्शी झिल्ली रहती 
है। पानी के भीतर देखते समय यह झिल्ली अपने आप सरककर इनकी आँखों के सामने 
आ जाती हूँ, जिससे फिर इनकी आँखों के भीतर पानी जाने का खतरा नहीं रहता। 


सरीसप श्रेणी २४३ 
(२) कच्छप वर्ग 
( 0 (छा, 0४7)५5 ) 


कच्छप वर्ग भी बहुत बड़ा नहीं है लैकिन इसमें सब प्रकार के जल और स्थल के 
कछए एकत्र किये गये हें। जल में रहनेवाले कछुए प्रायः सब प्रकार के जलाशयों मं 
पाये जाते है । ये मीठ और खारे दोनों प्रकार के पानी में रह लेते हैं । 


कछए अपने ढंग के निराले जीव हैं जिनकी बनावठ अजीब डिब्बे जेसी होती है। 
इनका शरीर कड़े खपड़े का होता है जिसमें से इनके चारों पेर, छोटी दुम और लम्बी 
गरदन बाहर निकली रहती है। इनके शरीर का डिव्बेनुमा ढाँचा हड्डी जैसे कड़े पदार्थ 
का रहता है जिसका निचला हिस्सा तो चपटा और चौरस रहता है, लेकिन ऊपर का 
हिस्सा, जो खपड़ा कहलाता है, गुम्बज-सा गोलाई में उठा रहता है। 


कछुए वैसे तो जल में रहनेवाले जीव हैं, लेकिन इनमें से कुछ जातियाँ ऐसी भी 
है जो सूखे में भी रह लेती हैँ । इस प्रकार कछओं को दो हिस्सों में बाँठा जा सकता 
है--जलवासी कछए और स्थलूवासी कछए। इन दोनों की शरीर-रचना, आकृति 
तथा स्वभाव आदि बहुत कुछ एक-जैसे होते हें। इससे इन दोनों का वर्णन यहाँ साथ 
ही दिया जा रहा है। 


कछए हमारे बहुत परिचित जीव हूँ जिनकी अनेक जातियाँ इस देश में फेली हुई 
हैं। हमारे यहाँ शायद ही कोई जलाशय हो जहाँ ये न पाये जाते हों। नदी और ताल 
ही नहीं, इनकी कुछ जातियों ने समुद्रों को भी अपने रहने का स्थान चुना है, लेकिन 
कुछ ऐसे भी हूँ जिन्हें दलदल या सूखे स्थान ही पसंद आते हैं । 


तीनों प्रकार के कछुओं में थोड़ा ही फके रहता है। नदियों या तालाबों में रहने- 
वाले कछुओं की उँगलियाँ बत्तखों की तरह जालूपाद (५/८०5८० ) होती हैं तो समुद्र 
के रहनेवाले कुछ कछुओं के पर मछलियों के सुफनों की तरह पतवारनुमा होते हैं 
जिससे उन्हें तरने में बहुत आसानी हो जाती है। 

जसा पहले बताया गया है, कछओं की पीठ और पेट का हिस्सा हड्डी जैसे कड़े आव- 
रण से ढका रहता है। इस पर कभी तो एक प्रकार की झिल्ली-सी चढ़ी रहती है जिससे 
वह चिकना लगने लगता है और कभी कड़े शल्कों के कारण उभार-सा जान पड़ता है। 


हु जीव-जगत 


ये खपड़े इतने सख्त और मजबूत होते हें कि उन पर छाठी तथा बरछी तक का जल्द 


कछओं का सिर चयटा रहता है जो सिरे पर जाते-जाते तिकोना हो जाता है। 


खन्छ 


इनकी गरदन जरूर बहुत लम्बी और लछचीली होती है जिसको जरूरत पड़ने पर ये 
अपने खबडे के भीतर और बाहर कर सकते है। इनके मुंह के भीतर और जानवरों 
की तरह दाँत नहीं होते बल्कि दाँतों की जगह एक प्रकार का कड़ा हड्डी का प्लेट-सा रहता 


है जिसके सहारे ये बड़ी आसानी से मांस तक काट लेते हें । 


कछओं के पर मजबूत होते हुए भी छोट होते हैं जिनको इनके भारी शरीर को 
सँभालने में काफी दिक्कत पड़ती है। खुश्की पर चलते समय ये अपने अगले पंजों से 
जमीन को पकड़ लेते हु. और फिर उसी के सहारे इनका शरीर घिसट-घिसटकर आगे 
बढ़ता है। इनके अगले पैर पीछे की ओर मुड़े रहने के बजाय बाहर की ओर निकले 
रहते हैं जो देखने में बहुत बेडौल जान पड़ते हेँ। इनके पंजों में नाखून भी होते हैं जो 
भिन्न-भिन्न जातियों में कम और ज्यादा रहते है । 

कछए के छोटे पैर उसके पानी में तेरत अथवा खुदकी में चलने में भले ही सहायक 
होते हों लेकिन वे उसके चित हो जाने पर ब्रेकार-से हो जाते हैं। कछए को चित कर देने 
पर वह बेबस हो जाता है । उस समय वह अपनी लम्बी गरदन बाहर निकालकर और 
उसी को जमीन पर टेककर उलटने की कई बार कोशिश करता है और थोड़े उद्योग 
के बाद अंत में उसी के सहारे सीधा होने में वह सफल हो जाता है। 


कछुए के शरीर का ज्यादा हिस्सा तो खयड़े से ही ढका रहता है, लेकिन उसकी दुम 
पर और गरदन का हिस्सा ऐसा रहता है जिसपर कड़ी खारू चढ़ी रहती है । उसके 
पर की खाल काफी मोटी और ढीडी-ढीली-सी रहती है जिस पर सेहर से उभरे रहते. 
है। उसकी गरदन और माथे पर का चमड़ा जहूर पतला रहता है। 


कछओं के ओंठ मोट और भहदे होते हँ और उनकी दुम बहुत छोटी रहती है 
जिसका थोड़ा ही हिस्सा इनके खपड़े के बाहर दिखाई पड़ता है। 
कछुओं के नोकीले थुथन के ऊपर नाक के दो छिद्र स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । इसी 


के सहारे ये पास-पड़ोस के खाद्य-पद्यार्थों को सूंघकर तुरत उसका पता लगा लेते हें । 
इनके माथे पर दो छोटी-छोटी आँखें रहती हैं जिनमें दो के बजाय तीन पलके रहती है। 


सरीसप श्रेणी र्ड५्‌ 


जिस प्रकार सब जीवों के ऊपर नीचे दो पलक रहती हैं वेसी दो पलकें तो इनके 
(कछओं के ) रहती ही हैं, साथ-ही-साथ इनकी आँखों के भीतर की ओर कोने में एक 
और पलक भी रहती है जिसे जरूरत पड़ने पर ये खोल बंद कर सकते हैं । 


इनके कान के छिद्र दोनों ओर जबड़ों के पास रहते हैं जो इनके बड़े काम के हूँ 
क्योंकि इसी के सहारे ये जरा सी आहट पाते ही पानी में घूस जाते हैं । 

कछओं के साँस लेने का ढंग भी कुछ अजीब-सा है। वैसे तो ये फेफड़े से हवा में साँस 
लेनेवाले जीव हैं जिनके मछलियों की तरह गरूफड़ नहीं होते, लेकिन इनको पानी में 
घ॒ुली हुई हवा को इस्तेमाल करने की भी थोड़ी सहुलियत प्रकृति ने दे रखी है। इससे 
ये पानी के भीतर भी काफी देर तक रह सकते हैं। इसके लिए कछुए पानी को मुंह 
द्वारा भीतर खोंचकर फिर उसे बड़े जोर से बाहर निकालते हूँ और उसमें घुली हुई 
हवा का कुछ हिस्सा सोख लेते हें। दूसरा ढंग इस प्रकार की हव। सोखने का इससे 
भी अद्भुत है। कछुए की आँत का निचला हिस्सा बड़ा होकर दो लम्बी थैलियों के 
आकार का हो जाता है जिसमें काफी रक्‍्त-शिराएँ रहती हैं। कछआ अपनी गुदा- 
द्वारा इन थेलियों म पानी खींचकर फिर बाहर निकाल देता है और तभी ये रक्‍त- 
शिराएँ पानी में घुली हुई हवा का कुछ अंश सोख लेती हूँ। यहाँ एक बात जान 
लेवी चाहिये कि कछओं के मरू-मृत्र त्यागने और अण्डा देने का काम एक ही छिद्र द्वारा 
चलता है। 


कछए अण्डज जीव हैँ जो एक बार में काफी अंड देते हूँ । मेढकों, मछलियों की 
तरह ये अण्डे पानी में नहीं दिये जाते बल्कि समय आने पर कछई बाल में अण्डे देती 
है जो शकल में अण्डाकार या गोल होते हैं और जिनका रंग दूध-सा सफेद रहता है। 
अण्डों को वह बाल से ढक देती है और फिर उसके बाद उसका उनसे कोई वास्ता नहीं 
रह जाता। ये अण्ड तेज धूप खाकर बिना सेये ही फूट जाते हैं। 

कछई एक बार में एक दो नहीं, अनंक अण्ड देती है जिनकी संख्या कभी-कभी कई 
दरजन तक पहुँच जाती है, लेकिन खेरियत यही है कि इनकी काफी संख्या को सियार, 
लोमड़ी आदि जंगली जीव खा लेते है । नहीं तो आज हम कछुओं से अपने सारे जलूाशयों 
को भरा पाते । 


कछए बहुत ही डरपोक प्राणी हैं जो जरा सी आहट पाते ही पानी में कूद पड़ते 
हं। यदि ये सूखे में घिर जाते हैं तो अपनी गरदन खपड़े के भीतर करके वहीं पड़ 
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जाते हैं। इनमें से कुछ का आहार तो पानी की घासपात और काई वगरह है लेकिन 
कुछ मेढक-मछलियाँ और कीड़े-मकोड़ों के अछावा मुरदे का मांस भी खाते हैँ। कभी 
कभी ये मांसाहारी कछए आदमियों को भी काट लेते है। ये उस जगह के मांस को 
एसा साफ तराश ले जाते है जसे किसी न तेज चाकू से काट लिया हो । 
कछओं को, जेसा पहले कहा जा चुका है, दो मुख्य भागों में बाँठा जा सकता है-- 
१. स्थल-कच्छप--. 2006 '07005८5 
२. जल-कच्छप----969 “'परा(25 
स्थल पर रहनवाले प्रायः सभी कछए शाकाहारी होते हैं । इनका खपड़ा अण्डाकार 
होता है जिसकी ऊपरी सतह कड़े शल्कों से ढकी रहती है। इनकी उगलियाँ छोटी 
या औसत नाप की होती हैं, जिनमें चार या पाँच नाखून रहते हैं । इनके पर पानी 
के कछुओं के परों की तरह जालपाद अथवा पतवारनुमा न होकर मजबूत और जमीन 
पर चलने योग्य रहते हँं। इनकी अनेक जातियाँ हैँ जिनमें ज्यादा संख्या उन्हीं की है 
जो सूखे और पानी दोनों में रहनेवाले हैं, लेकिन ऐसी एक भी जाति नहीं है जो 
एकदम सूखे में ही रहता पसंद करती हो । 
जल में रहनेवाले कछुओं की संख्या बहुत ज्यादा है जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 
नदियों तथा अन्य जलाशयों में रहते हें और कुछ ऐसे ह जिनका निवास समुद्र है। 
समुद्री-कछुओं में से कुछ के पर पतवारनुमा होते हैं जिससे उन्हें तरने में बहुत 
आसानी हो जाती है | इनमें कुछ बहुत भारी-भरकम होते हैँ और उनका वजन कई 
मन तक पहुँच जाता है। इनका मुख्य भोजन काई और शाकपात है। 
मीठ पानी के कछए प्रायः मांसभक्षी होते ह। इनम से कुछ शाकपात भी खा 
लेते है, लेकिन इनका मुख्य भोजन मांस ही है। इन कछओं की पीठ और पेट अक्सर 
कड़े शल्कों से ढके न रहकर एक प्रकार की मुलायम खाल से मढ़े रहते है। इनका 
ओठ मोटा और थूथन नोकीला होता है और अक्सर इनके पंजों की तीन उँगलियों 
में ही नाखून रहते है । 
कच्छप-वर्ग काफी विस्तृत है। इसलिए विद्वानों वें उसे कई परिवारों में विभक्‍त 
कर दिया है। यहाँ उनमें से निम्नलिखित तीन परिवारों का वर्णन दिया जा रहा है, 
' जिनमें हमारे देश के प्रायः सभी प्रसिद्ध कछए आ जाते हें । 


सरीसप श्रेणी २४७ 


१, सस्‍्थल-कच्छप परिवार---79077ए 76४प्रदा॥04८ 

२. समुद्री-कच्छप परिवार---777ए (.॥००7709० 

३. जलू-कच्छपव परिवार---०४एशए ॥फ्ाफाएटॉएत3० 

स्थल-कच्छप परिवार 
( 80 ४ पफाछापाा) रा) 87 ) 

इस परिवार के कछुए आस्ट्रेलिया को छोड़कर करीब-करीब सारे जगत में फले 
हुए हैं। इनमें से कुछ तो एकदम पानी में रहनेवाले हैं, लेकिन कुछ को पानी से ऐसी 
नफरत है कि यदि वे पानी में छोड़ दिये जाये तो डूबकर मर जायेँ। लेकिन ज्यादा 
संख्या उन्हीं की है जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है और जो अपना समय खुश्की 
ओर पानी दोनों में बिताते हूँ । 


यहाँ इनमें से तीव कछुओं का वर्णन दिया जा रहा है जो हमारे देश में काफ़ी 
संख्या में पाये जाते हैं । 


साल कछआ 
( सका) 808 55फा) 3२७९सछलाए/ै ) 
साल हमारे देश का प्रसिद्ध कछआ है जो गंगा, गोदावरी और कृष्णा आदि नदियों 
में पाया जाता है । 


यह पानी में रहनेवारा शाकाहारी कछआ है जिसके खपड़े की लंबाई १५-१६ 
इंच होती है। इसकी पीठ पतली झिल्ली से ढकी न रहकर एक प्रकार के शल्क से ढकी 
रहती है और सिर के पिछले भाग में लकीरों के कटने से सेहर-से जान पड़ते हैं। 
खपड़े पर स्थान-स्थान पर उभास्-से रहते हैं। 


इसके सिर का बगली हिस्सा निलछौंह रहता है और इसके गले के नीचे दो छाल 
या पीले अण्डाकार चित्त रहते हैं । 


साल का सिर औसत नाप का होता है और उसका ऊपरी जबड़ा नोकीजल और 
ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है । 
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इसका ऊपरी हिस्सा भरे रंग का होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा पिलछौंह रहता 
है। इसकी गरदन भूरी रहती है जिस पर ललछौंह लकीरें पड़ी रहती हैं । 





साल कछआ 


साल के परों पर आड़े-आड़े छंबे और पतले सेहर-से रहते हें । उसकी उँगलियाँ 
आपस में झिल्ली से जुड़ी रहती हँ जिनमें नाखूनों की संख्या ४ से ५ तक 
रहती है। इसका मांस कुछ लोग बड़े स्वाद से खाते हैं । 


छतनहिया कछआ. 
( 0758 ७छ) 7'0&70755% ) 
छतनहिया को हम पूरे तौर से स्थल कछआ कह सकते हें क्योंकि यह अपना सारा 


समय सूखे पर ही बिताता है। बसे तो यह आस्ट्रेलिया को छोड़कर सारे संसार में 
फेला हुआ है, लेकिन हमारे देश में यह केवल बंगाल के दक्षिणी भाग में नहीं पाया जाता । 


इसके खपड़े की लंबाई १० इंच से ज्यादा नहीं होती जिस पर कब्बक-से उठ रहते 
हैं। इसकी पीठ काले रंग की होती है जिसपर पीली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं और 
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वहीं से पीले रंग की पतली धारियाँ भी चारों ओर फैल जाती हैं। इसके नीचे का 
रंग भी ह कलछोंह ही रहता है। | 
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छतनहिया कछआ 

छतनहिया का सिर औसत कद का और माथा उभरा-उभरा-सा रहता है जिस 
पर बेतरतीब से कुछ सेहर बने रहते हँ। इसके थूथन का कुछ हिस्सा नीवे की ओर 
मुड़ा रहता है, जो दो या तीन हिस्सों में कटा रहता है। 

छतनहिया कछए के खपड़ के अगले हिस्से पर बीच में कुछ कटाव-सा रहता है 
और इसके खपड़े का पिछला हिस्सा भी कुछ दूर तक कटा रहता है। 

यह भी साल की तरह शाकाहारी कछआ है जिसकी दुम छोटी और पर की उँग- 
लियाँ पतली होती हैँ जिनमें चार या पाँच नाखून रहते हैं । 


रामानंदी कछुआ 
(७0०७ &007फ0 पएफपार5शार ) 


रामानंदी कछआ भी हमारे यहाँ का प्रसिद्ध कछआ है जो हमारे देश के अछावा 
अन्य देशों में भी कहीं-कहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ यह गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र तथा 
इनकी सहायक नदियों में पाया जाता है। यह भी शाकाहारी कछआ है। 
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यह बहुत संंदर कछण। है जिसके माथे पर तिऊूक-जेसा चिह्न होने के कारण ही 
इसका रामाजर्द ८ हैं। इसका खपडा ९ इंच लंबा होता है, जो बीच में 


काफी ऊँचा उठा रहता है। इसकी पीठ का रंग जतूनी रहता है, जिस पर बचपन मे 
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रामानन्दी कछआ 


एक नारंगी या लाल धारी पड़ी रहती है, लेकिन जब यह प्रौढ़ हो जाता है तो पीठ पर की 
यह धारी पीठ के गाढ़े रंग में छिप जाती है। इसके नीचे का खपड़ा नारंगी या छाल 
रंग का होता है जिस पर काली चित्तियाँ पड़ी रहती हु । इसकी गर्देन कलछौंह रहती है, 
जो पतली धारियों से भरी रहती है । इसके पर गाढ़े जेतूनी रंग के होते हैं, जिन पर पीली 
बिदियाँ रहती हें । इसके परों की उंगलियाँ चौड़ी झिल्ली से नाखूनों तक जूटी रहती 
हैँ। इन कछुओं का मांस खाया जाता है । 


समुद्री-कच्छप परिवार 


( #35७वा ४ एप्वष्ठा।070070.37, ) 
इस परिवार में सब समृद्री-कछओं को एकत्र किया गया है, जो गरम देश के 
प्रायः सभी समुद्रों में पाये जाते हैं। ये अपना सारा समय पानी में ही बिताते हे, और 
केवल अणप्डे देने के लिए पानी से बाहर आते हैं। 


सरीसप श्रेणी २५१ 
ये कछए कद में चार-पाँच फूट के होते हैं और अपने मांस तथा खपड़ों के लिए 
काफी संख्या में पकड़ जाते हूँ। 
यहाँ इनमे से दो प्रसिद्ध कछओं का वर्णन दिया जा रहा है। 
हरा कछआ 
( 6प्पप्र 5798 एए&77,9 ) 


हमारे यहाँ के समुद्री कछुओं में हरा कछआ सबसे प्रसिद्ध है। यह बसे तो हमारे 
सभी सम॒द्रों में पाया जाता है, लेकिन अण्डमान द्वीप के आसपास यह अधिक संख्या 
में दिखाई पड़ता है। 
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सम्द्री हुरा कछआ 


इस कछुए का धूथन छोटा और दबा-दबा-सा रहता है और इसके पैर में सिर्फ 
एक ही उंगली रहती है। इसके खपड़े पर शल्क जरूर रहते हैं, लेकिन वे एक-दूसरे 
पर चढ़े नहीं रहते। इसका रंग, जेसा इसके नाम से स्पष्ट है, गंदा हरा या जेतनी रहता 
है लेकिन नीचे का हिस्सा पिलछौंह रहता है और पैरों के ऊपर एक-एक काला चित्ता 
रहता है। इसके पेर अन्य कछओं की तरह न होकर पतवारनुमा होते हैं जिनके सहारे 
यह पानी में बड़ी आसानी से तैरता है। 


२५२ जीव-जगत 


हरा कछआ करीब चार फुट लंवा होता है और इसका शरीर इतना भारी होता 
है कि यदि इसे उलठा न किया जाय तो यह थोड़ी देर में छ्वोल की तरह अपने ही बोझ 
से, दम घुटने से, मर जाता है । 

यह कछआ शाकाहारी जीव हैजो वेसे तो समुद्र में उगनेवाली वनस्पति से अपना पेट 

भरता है, लेकिन मौका पाने पर यह मछलियों और कटुओं आदि को भी नहीं छोड़ता । 

लोग इसका मांस खाने के काम में लाते हैँ, लेकिन कभी-कभी वह जहरीला भी हो 

जाता है। इसकी मादा साल भर में तीन बार अण्डे देती है, जिनकी संख्या ४-५ 
सौ तक पहुंच जाती है। 

बाजठोंठी कछुआ 
( प&एछार'8 छार07 प्रणााप ) 


बाजठोंठी कछआ भी समुद्र का निवासी है, लेकिन यह हरे कछए से कद में कुछ 
छोटा होता है। इसको यह नाम इस कारण मिला है कि इसका थूथन बाज आदि 
शिकारी पक्षियों की चोंच की तरह टेढ़ा-सा रहता है। 
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बाजठोंठी कछआ 
इसके पर भी पतवारनमा होते हैं जिनमें प्रत्येक में दो-दो नाखून रहते हैं। इसके 
खपड़े के ऊपर उभरे-उभरे शल्क रहते हैं जो एक-दूसरे पर चढ़े रहते हैं । 


सरीसूप श्रेणी र्प्हरे 


इस कछए का मांस तो खाने के काम में नहीं आता लेकिन इसके अण्ड को लोग 
कछए के अण्डे की तरह बड़े स्वाद से खाते हैं। इसके खपड़े के उभरे हुए शल्क बहुत 
कीमती होते हैं जिनसे ऐनक के मूल्यवान फ्रेम बनते हें । 


जल-कच्छप परिवार 


( # 86 0)77,४ पछाएर९४(प्लात).5४5 ) 


इस परिवार में वे कछए रखे गये हें जिनका अधिक समय कीचड़ और पानी में 
बीतता है। ये हमारे यहाँ के ताल-तलेयों तथा छोटी-बड़ी नदियों में काफी संख्या में 
पाये जाते हू। ये सब मांसभक्षी कछए हैं, जिनका शरीर चपटा और गोल रहता है 


और इनके खपड़े पर एक प्रकार की मुलायम खाल चढ़ी' रहती है। 


इन कछुओं के पंजे बत्तखों की तरह आपस में जुट रहते हैं जिससे इन्हें पानी में 
तरने में बहुत आसानी हो जाती है। इचका थूथन आगे की ओर निकला रहता है जिसके 
सिरे पर इनके नाक के छिद्र रहते हैं। 


यहाँ इनमें से कुछ प्रसिद्ध कछओं का वर्णन दिया जा रहा है, जो हमारे यहाँ की 
नदियों और जछाशयों में काफी तादाद में पाये जाते हैं । 


सेवार कछआ 
( (3७ 8057 छत, 70४0'0757% ) 


क्‍ सेवार गंगा का सबसे बड़ा कछुआ है जो गंगा और सिंधु, महानदी तथा उनकी 

सहायक नदियों में पाया जाता है। इसे हम नदी के किनारों पर अक्सर गर्देन उठाकर 
धूप सेंकते देख सकते हैं। इसके खपड़े पर खाने-खाने-से नहीं कटे रहते बल्कि उसके 
ऊपर एक पतली झिल्ली-सी चढ़ी रहती है, जिससे इसकी पीठ बहुत चिकनी दिखाई 
पड़ती है। 


इस कछ॒ए के खपड़े की लंबाई डढ़-दो फूट की रहती है और इसकी गरदन भी काफी 
लंबी रहती है। इसके पर भी लंबे होते हैं जिनकी उँगलियाँ आपस में कड़ी झिल्ली से 
जुड़ी रहती हैं। 


सेवार की पीठ का रंग जैतूनी या गंदा हरा रहता है। इसका सिर हरापन लिये 


२५४ जीव-जगत 


रहता है जिस पर आंखों के बीच से लेकर गृही तक एक काली धारी या पढ़ी 
चली आती है, जहाँ उसे कई शकल की धारियाँ काटती हेँं। नीचे का रंग पिल- 
छोंह सफेद रहता है। 





सेवार कछआ 


सेवार नदी का मुर्दाखोर कछआ है जिसका मुख्य भोजन मांस और मछलियाँ हें। 
इसका मांस नहीं खाया जाता। 


चिकना कछआ 
( 5007४छाोर 807४7 छप्तछ&ा॥, 70700१'007587 ) 
चिकना भी गंगा का कछआ है जो यहाँ की बड़ी नदियों में काफी संख्या में पाया 
जाता है। 


यह सेवार से बहुत मिलता-जुलूता होता है लेकिन कद में उससे छोटा रहता है। 
इसका रंग भी सेवार की तरह गंदा हरा होता है और इसका भी खपड़ा पतली खाल से 
ढका रहता है। ऊपरी खपड़ के किनारे पर गंदी हरी या काली बिंदियाँ पड़ी 
रहती हैं जो इसके खपड़े तक ही न रहकर इसकी गरदन और पैर तक फैल जाती हैं। 


सरीसूप श्रेणी र्ष५्‌ 


इसके सिर पर पीले चित्त भी पड़े रहते हैं जो पुराते कछुओं में बहुत धूमिल हो 
जाते ह। 





चिकना कछआ 


चिकना भी सेवार की तरह मुरदाखोर कछआ है जो मांस, मछली और मुरदों 
से अपना पेट भरता है। 
इसकी और आदतें सेवार से मिलती-जुलती रहती हैं । 


० 


हु 


कद 
धर एफ 
कछुई हमारे यहाँ के प्रायः सभी तालाबों और नदियों में पायी जाती है। यही 
नहीं, हमारे यहाँ की नदियों में भी इसने अपना घर बना लिया है। 
कछई, जसा इसके नाम से जाहिर है, कद में कछए से छोटी होती है। इसका 
खपड़ा ८-९ इंच से बड़ा नहीं होता, जिस पर पतली झिल्ली चढ़ी रहती है। 


कछुई का ऊपरी हिस्सा हरापन लिये भूरे रंग का होता है और इसका निचला 
हिस्सा पीला या सफेद रहता है। इसकी दुम बहुत छोटी होती है और पैरों की पाँचों 
उंगलियाँ आपस में एक मजबूत झिल्ली-से जुटी रहती हैं। 


२५६ जीव-जगत 


कछई बहत सीधी और डरपोक होती है लेकिन यह ढीठ भी कम नहीं होती । 
पानी के किनारे पड़े हुए किसी सूखे पेड़ के तने पर या किनारे की किसी दीवाल पर ये 
काफी संख्या में धूप सकती दिखाई पड़ती हँ। जाड़े के दिनों में जब काफी सरदी 





पड़ने लगती है तो ये अपने को कीचड़ मे गाड़ लेती है और जाड़े भर वहीं शीतशायी 
अवस्था में पड़ी रह जाती हूँ । 


इनके भोजन के बारे में कोई एक नियम नहीं है। ये घास-पात के अलावा मांस 
मछली भी बड़े मज से खाती हैं। 


(३) गोधा वर्गे 
ह ( 05955 5002057५७ ) 

गोधा वर्ग काफी विस्तृत वर्ग है जिसमें सब प्रकार की छिपकलियों को एकत्र किया 
गया है, लेकिन उनके बारे में जानने के लिए हमें कुछ विस्तार में जाना होगा । 

छिपकलियों के बारे में यह तो हम सभी जानते हूँ कि ये मगर की शकक्‍्ल-सूरत के 
किन्तु कद में उससे बहुत छोट जीव हूँ जिनके सिर, पेर और दुम साँप की तरह एक में 
मिले न रहकर अलग-अलग रहते हैं। इनमें कुछ ऐसी जरूर हैं जो देखने में साँप-जेसी 
लगती हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। 


सरीसूप श्रेणी र्५्‌७ 


छिपकलियों की वैसे तो संसार में प्रायः ढाई हजार किसमें हें लेकिन हमारे देश में 
इनकी ढाई सौ से अधिक जातियाँ नहीं पायी जातीं। ये सब एक-जैसी नहीं होतीं और 
इनकी शकक्‍ल-सूरत में इतना भेद रहता है कि इनमें से मुख्य-मुख्य जाति की छिपकलियों 
का अलग-अलग परिचय देता अनुचित न होगा । 


सबसे पहले हम अपने घरों में रहनेवाली छिपकलियों को लेते हँ जो करूछौंह या 
भूरे रंग की होती हैं। ये हमारे यहाँ की प्रसिद्ध छिपकलियाँ हैं जिन्हें बिस्तुइया भी 
कहा जाता है। 


छिपकलियाँ या बिस्तुइयाँ रात्रिचर जीव हैं जो दिन में हमारे घर के सूराखों के 
भीतर, करकटों के नीचे, तस्वीरों और परदों के पीछे तथा खपरेलों के नीचे घुसी रहती 
है। लेकिन रात में लेम्प जल जाने पर जब उसके इर्द-गिरद कीड़ों का जमघट लग जाता 
है तो ये एसी निडर होकर उनका शिकार करने छगती हैं जैसे इन्हें किसी का डर 
ही न रह गया हो । 


घरों के अलावा कुछ छिपकलियाँ जंगलों में और रेगिस्तानों में भी रहती हैं जहाँ 
उनका ज्यादा समय झाड़ियों और बिलों में बीतता है। 


इन छिपकलियों की दुम बहुत नाजूक होती है जो छते ही टूट जाती है और फिर 
उसके स्थान पर नयी दुम निकल आती है। द्वुमों से भी अद्भुत इनके पेरों की कटोरी- 
नुमा उँगलियाँ होती हैं जिनके सहारे ये छतों पर बड़ी आसानी से उलटी होकर दौड़ा 
करती हैं। होता यह है कि जब ये अपनी कटोरीनुमा उँगलियों को दीवाल पर दबा- 
कर चलती हू तो उनके भीतर की हवा निकल जाती है और वे दीवाल में उसी तरह 
चिपक जाती हे जेसे खाली गिलास मुँह पर लगाकर हवा खींच लेने से वह मुँह पर 
चिपक जाता है। गिलास के भीतर की हवा को भीतर खींच लेने पर जिस प्रकार 
उसमें वकुअम (५७०८पणथा०) बन जाता है, उसी प्रकार छिपकलियों की उँगलियों में 
भी दबाव पड़ने पर वेकुअम बन जाता है और उसी के सहारे वे छतों में उलटी 
चिपकी रह सकती है। 


छिपकलियों से बहुत मिलती-जुलती हमारी बम्ह॒नियाँ होती हैं जिन्‍्ह कहीं-कहीं 
बम्हन-बीछी भी कहते हैं। इनकी शवल-सूरत छिपकलियों-जेसी ही होती है, लेकिन 
इनका सिर और गरदन एक ही में मिले रहते हैं। इनका अंग सुदृढ़ होता है लेकिन 
डुम छिपकलियों की तरह ही नाजुक रहती है। 

१७ 
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इनकी पीठ चिकनी और पर छोट होते हैं। पीठ पर स्पष्ट धारियाँ पड़ी रहती ह 
इनके शरीर का रंग अन्य छिपकलियों से चटक रहता है और जबान साँप की तरह 
च ्मेंफटी रहती हैं। इसी फटी जवान को देखकर कुछ छोग इन्ह जहरीली समझते 
हैँ लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं । ये बहुत निरीह जस्तु है जो कीड़-मकोड़ों को 
खाकर हमारा बहुत फायदा करती हूँ । ये अपना अधिक समय किसी नम जगह में कूड़े 
करकट या मिद॒टी के नीचे बिताती 

नी से शक्‍ल-सूरत मे मिलती-जुलती कोतरी होती है जो उसकी तरह चटकीले 
रंग की न होकर भूरी या कत्थई रंग की होती है। इसका कद भी बम्हनी से कुछ बड़ा 
गेता है। लेकिन इसके शरीर की बनावट भिन्न 

कोतरी को भी दुम कोमल होती है और उसकी जबान भी साँप की तरह बीच से 
फटी रहती है। इसकी पीठ का ऊपरी हिस्सा कड़े शल्कों रो ढका रहता है। 

यह भी अपना अधिक समय नम जगहों पर, लकड़ी व सूखी पत्तियों अथवा कड़े 
कबाड़ के नीचे बिताती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो पेड़ों पर रहती है लेकिन इनमें से एक 
भी ऐसी नहीं है जो पानी में रहती हो । इनका मर्य भोजन भी कीड़े-मकोड़े हे । 

.. कोतरियों से कुछ बड़े साँडा होते हैँ जिनके शरीर की बनावट बहत गठीली 
रहती है। इनकी दुम अन्य छिपकलियों की दुमों से एकदम भिन्न रहती है, इससे इन्हें 
पहचानने मे तनिक भी कठिनाई नहीं हो सकती । इनकी दुम के ऊपरी हिस्से पर काँट- 
काँट-से रहते हूँ, जिससे वे अपनी आत्मरक्षा करते हूं 
_साडा शाकाहारी जीव है जो ज्यादातर ऊस्तर और रेगिस्तानी प्रान्तों में पाया 
जाता है। 


साँड से कुछ लंबा लेकिन पतला गिरगिट होता है जिससे हम सभी परिचित हैं 
इसकी दुम काफी लंबी होती है और यह ॒ अपने रंग बदलने को आदत के कारण बड़ी 
आसानी से पहचान लिया जाता है। यह अपना अधिक समय पेड़ों पर बिताता है। 

नर गिरगिट के सिर पर भुकुट-जेसा उभार रहता है और गलछे के नीचे एक थैली- 
सी लटकती रहती है। जोड़ा बाँधने के समय उसका रंग भी छाल हो जाता है 
गिरगिटों के सिर पर छोटे-छोटे शल्क रहते हैं और पीठ पर के सेहर एक दूसरे पर 
चढ़े रहते ह। कभी-कभी इनकी पीठ पर काँटे-से उभरे रहते हैं। 


इनमे से कुछ शाकाहारी, कुछ कीटभक्षी और कुछ सर्वभक्षी होते हैं । 
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गिरगिट की ही तरह का एक और जीव हमारे यहाँ पाया जाता है जिसे अपना रंग 
बदलते की अद्भुत शक्ति के कारण बहुरूपी कहा जाता है । इसके सिर पर की हड्टी 
कलगीं या मुकुट की तरह उठी रहती है जिससे यह बहुत सुन्दर दिखाई पड़ता है। 


बहुरूपी के पैरों की उंगलियाँ दो हिस्सों में बंटी रहती है, जिससे यह पेड़ की 
टहनियों को आसानी से पकड़ लेता है। यह बहुत ही काहिल जानवर है जो अपना 
अधिक समय वृक्षों पर ही बिताता है। इसकी दुम काफी रूबी होती है जिसे यह किसी 
पेड़ की डाल से लपेट लेता है और घंटों उसी जगह बंठा रहता है। अपना शिकार करते 
समय भी यह कुछ तेजी नहीं दिखाता और बड़ी काहिली से उसी जगह बेठ-बेठ अपनी 
लंबी गोल और मुग्दर जैसी जबान को बड़ी तेजी से तीर की तरह बाहर फेंकता है 
जिसके सिरे पर के चिपचिपे पदार्थ में कीड़े-मकोड़ चिपककर इसके पेट में पहुँच जाते है । 


बहुरूपी बहुत निरीह जीव है जो हमारे यहाँ के पूर्वी प्रान्तों में पाया जाता है। 
इसे प्रकृति ने अपने शरीर का रंग पास-पड़ोस के रंग के अनुरूप कर लेने की अद्भुत 
शक्ति प्रदान की है जिससे यह अपने ढंग का अकेला ही प्राणी है। 


गोह हमारे बहुत परिचित जीव हैँ जो अपने भारी-भरकम शरीर से अन्य छिप- 
कलियों से अलग ही रहते हें। इनमें से कुछ सूखे में रहते हें और कुछ पानी में । खुइकी 
में तो ये काफी तेज चल ही लेते हैं, पानी में भी ये काफी तेज तेर लेते हैं। यही नहीं, 
ये पानी के भीतर काफी देर तक डबकी भी छगा लेते हैं। इसका कारण यह है कि 
इनके नथनों के भीतर की नली काफी फैल जाती है जिसके भीतर ये हवा रोककर 
पानी के भीतर काफी देर तक रह लेते ह। 

गोहों का शरीर वैसे तो चपटा होता है लेकिन पानी में रहनेवालों की बनावट 
कुछ गोलाई लिये रहती है। इनकी दुम दोनों ओर से दबी-दबी रहती है जो लम्बाई 
में भी कम नहीं होती । 

गोहों की जबान बहुत लंबी, चिकनी और साँप की जबान की तरह दुफंकी रहती है । 
इनकी जबान की जड़ के पास एक खोल-सा रहता है जिसमे ये साँपों की तरह अपनी 
जबान को खींचकर भीतर कर लेते हैं। इनकी आँख की पुतछी गोल होती है जिस पर 
मोटी-मोटी पलक रहती हैं । इनकी गर्दन काफी लंबी और सब अंग बड़े सुडौल और 
मजबत होते है। इनके सिर पर छोटें-छोट शल्क रहते हूँ जिनके किनारे पर दान से 
उभरे रहते ह। 


िप 
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गोह वैसे तो बहुत सीधे-सादे जानवर हूँ, लेकिन दबाव में पड़ने पर ये अपनी दुम 
से बड़े जोर से वार कर देते है । दुम के अलावा गुस्सा होने पर ये अपने नोकीले दाँतों का 
भी प्रयोग करते हैं और पंजे भी चलाते है। 


3 
गोह मांसाहारी जीव हैं जिनका मुख्य भोजन छोटे-मोटे जानवर, मेढक, साँप, 

छिपकलियों में कुछ तो पेड़ों पर रहती हैं और कुछ अपना समय पानी में व्यतीत 
करती हूँ, लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जिन्होंने सूखे पर रहनेकी आदत डाल ली है। 
इन तीनों प्रकार के प्राणियों के शरीर की बनावट पर भी इसका बहुत असर पड़ता है 
और हम जहाँ पर यह देखते हैँ कि जमीन पर रहनेवालों का शरीर ऊपर से चपटा 
रहता है वहीं पेड़ पर रहनवालों का दोनों ओर से दबा हुआ शरीर हमसे नहीं छिपता। 
पानी में अपना ज्यादा समय बितानेवालों का शरीर गोलाई लिये रहता है और चिकनी 
दीवार पर दौड़नेवाली छिपकलियों ने अपनी उँगलियों का ऐसा विकास कर लिया है 
कि उन्हें छतों पर उलटी अवस्था में दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। छिपकलियों 
की खाल की बनावट साँप-जैसी सेहरनुमा होती है जो साँप के केंचुल की तरह समय 
आने पर शरीर से उतर जाती है। लेकिन ऐसी छिपकलियाँ कम हैं। ज्यादा तादाद 
उन्हीं की है, जिनकी खाल टुकड़े-टुकड़े होकर निकलती है। 


छिपकलियाँ जहरीली नहीं होतीं। विदेश में एक प्रकार की छिपकली जरूर 
होती है जिसे जहरीली कहा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ की किसी छिपकली 
में जहर नहीं होता । कुछ लोग गोह के बच्चों को, जिनकी पीठ पर काली चित्तियाँ 
पड़ी रहती हैं, बिसखोपड़ी कहकर पुकारते हैं। वे इस पर विश्वास करते हैं कि 
बिसखोपड़ी के काटने से आदमी फौरन मर जाता है, लेकिन यह एकदम कपोल-कल्पित 
बात है। बिसखोपड़ी जहरीली नहीं होती । 


बिसखोपड़ी के बारे में यह ख्याल, जान पड़ता है, इनकी साँप-जैसी दुफंकी जबान 
के कारण पड़ा है। गोह की जबान लंबी और साँप की तरह फटी-फटी-सी रहती है, लेकिन 
और छिपकलियों की जबान भिन्न-भिन्न तरह की'होती है। विद्वानों ने इनको इनकी भिन्न- 
भिन्न किस्म की जबानों के अनुसार अलग-अछूग परिवारों में विभक्त कर रखा है। 
छिपकलियों के दाँत दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो इनके जबड़े की हड्डी के 
भीतर की ओर रहते है और दूसरे वे जो जबड़े के अगले हिस्से पर रहते हैँं। कुछ 
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छिपकलियों की जबान के ऊपर कड़े छिलके-से पड़े रहते हें और कुछ की ऊपरी तह 
मुलायम रहती है, लेकिन करीव-करीब सब छिपकलियों के पाती पीने का तरीका एक 
ही जेसा होता है। ये सब पानी पीने के समय कुत्तों की तरह अपनी जबान पानी 
में जल्दी-जल्दी भीतर-बाहर करके पानी पीती हैं। एक काम इनकी जबान को 
प्रकृति ने और सौंपा है। वह यह कि इनकी जबान में स्पर्श-ज्ञान इतना होता है कि ये 
बिता देखे अपनी जबान से छकर अपने अण्ड को पहचान लेती हैं । 


इनकी आँखों की बनावट जरूर बहुत सादी होती है और उनके ऊपर एक पारदर्शी 
ढक्कन-सा रहता है जिसके भीतर इनकी पुतलियाँ हरकत करती रहती हू । 

छिपकलियों में थोड़ी ही ऐसी हैँ जो बच्चे जनती हें, ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो 
अण्ड देती हं। शुरू-शुरू में बच्चों के थूथन पर एक तेज दाँत होता है जो डिम्बदन्त 
कहजाता है। इसी के सहारे बच्चा अण्डे को तोड़कर बाहर निकलता है। अण्ड के 
बाहर निकलने के कुछ ही दिनों बाद डिम्बदन्त गिर जाता है । कुछ विद्वानों का यह भी 
मत है कि बच्चे अपने डिम्बदन्त की सहायता से नहीं बल्कि अपन पंजों की सहायता 
से बाहर निकलते हू । 


प्रायः सभी छिपकलियों के बच्चों का रंग चटक रहता है जो बड़े होने तक धूमिल 
और गंदा हो जाता है । जोड़ा बाँधने के समय जरूर नर-मादा की पोशाक कुछ भड़की ली 
हो जाती है जिसमे नर का रंग मादा से सुन्दर और चटकीला रहता है। 


कुछ छिपकलियाँ अपनी दुम गिरा देती हैं, यह तो सब जानते हें, लेकिन यह 
थोड़ ही लोग जानते होंगे कि पहली बार ट्टने के बाद जब दुम निकलती है तब बह 
दूसरी ही तरह की होती है। छिपकलियों की दुम बीच से न टूटकर जड़ से ट्टती है 
जहाँ वह एक प्रकार की कोमल अस्थि से जड़ी रहती है। दुश्मन के हमला करने पर 
छिपकलियों की दुम इसी जगह से टूट जाती है और उसके हाथ सिवा इस दुम के 
और कुछ नहीं लगता। पहली दुम के भीतर तो गुरियाँ-सी पड़ी रहती हैँ, लेकिन 
पहली बार टूट जाने पर दूसरी बार निकछी हुई दुम की बनावट पतले छड़-सी 
रहती है । 


छिपकलियों ने अपने खाने के विषय में कोई एक नियम नहीं बना रखा है। इनमें 
कुछ तो एसी हे जिन्हें शाकाहारी कहा जा सकता है। ये शाकपात और फल के अलावा 
नरम कोंपल और सड़ी पत्तियाँ भी खा छेती हैँ। लेकिन ज्यादा तादाद उन्हीं की है 
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जो मांसाहारी है । इतके मांस के आहार में मांस-मछली, कीड़-मकोडे और मेढकों के 
अलावा हर तरह के अण्ड भी शामिल है। 

छिपकलियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। एक ओर जहाँ वे कीड़े-मकोड़े खाकर 
हमको हर प्रकार से फायदा पहुंचाती हें, वहीं दूसरी ओर इनके शरीर के चमड़े से तरह- 
तरह की चीज बनाकर मनुष्य काफी कमा लेते हैँ। छोटे-छोटे बेग, जते और बहुत किस्म 
की दूसरी वस्तुएँ बनाने के लिए छिपकलियों का चमड़ा काफी मात्रा में विदेश भेजा 
जाता है। इनका चमड़ा मजबूत तो होता ही है, साथ-ही-साथ इसमें खाने से कटे 
रहते हैँ, जो कम सुन्दर नहीं लगते । 

छिपकली की खाल की तिजारत करनेवालों से इतना छाभ तो अवश्य हुआ है 
कि हमको बहुत-सी छिपकलियों का पता चल गया है, लेकिन इस बात का खतरा भी इन्हीं 
लोगों के कारण से बढ़ता जा रहा है कि कहीं हमारे यहाँ से कुछ छिपकलियाँ सदा के 
लिए लुप्त न हो जायँ। खाल की तिजारत करनेवालों से अन्य छिपकलियों की अपेक्षा 
ज्यादा खतरा गोह के बारे में है क्योंकि बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा इसी की 
खाल की माँग है। हमारे देश से सन्‌ १९३३ ई० से सरीसूपों की करीब तीस लाख 
खाल बाहर गयी जिसमें गोह की खाल ही सबसे ज्यादा थी। 


छिपकलियों को छ: मुख्य परिवारों में इस प्रकार बाँठा जा सकता है -- 
१. छिपकली परिवार--?श्[ए (6८६०7702८ 

२. कोतरी परिवार--करणए $लंग्रलं04० 

३. बम्हनी परिवार--977|ए ].8८८/४०४८ 

- गोह परिवार--र्शए परावाएंत4० 

* गिरगिठ परिवार--80मए ॥००77092 


०<्‌ 


था 
नल 


६. बहुरूपी परिवार--स्‍म्राण।ए (09779०07४04८ 


छिपकली परिवार 
( ४8५7] (७759९ ४९(५४॥॥)) 4 ए' ) 


इस परिवार में सब तरह की छिपकलियाँ रखी गयी हैं जिनसे हम सब भरी भाँति 
परिचित हैं। ये संसार के सभी गर्म देशों में पायी जाती हैं और केवल हमारे देश में 


सरीसप श्रेणी २६३ 


इनकी ७० जातियों का पता चला है। इनका कद छोटा और खाल मुलायम रहती 
है और इनकी आँखों पर एक पारदर्शी झिल्ली-सी चढ़ी रहती है। 

इनके पंजों के नीचे की बनावट नरम गहे-जेसी रहती है जिनको दबाकर चलने 
से उनके नीचे की हवा निकल जाती है और वे सतह पर चिपक जाते हे । अपने 
इन्हीं अद्भुत पंजों के सहारे ये छत पर उलटी चल-फिरकर भी नहीं गिरती । 


छिपकलियों की दुम बहुत कमजोर होती है जो जरा-सा धक्का लगने पर ट्टकर 
अलूग हो जाती है और उसके स्थान पर फिर दूसरी दुम निकल आती है। 

छिपकलियाँ बहुत कम बोलती हैं। इनमें से कुछ तो एकदम गूँगी होती हैं और 
कुछ कभी-कभी एक प्रकार की महीन आवाज करती हैं। ये सब अण्डज जीव हें 
जिनकी मादाएंँ एक बार में प्रायः दो अण्डे देती हैँ । 

ये बसे तो बड़ी घिनौनी होती हैं, लेकित हमारे घर के कीड़े-मकोड़ों को साफ करने 
में इनकी बहुत उपयोगिता है। 


इनकी बहुत-सी जातियाँ है, लेकिन यहाँ केवल अपनी प्रसिद्ध छिपकली का 
वर्णन दिया जा रहा है जिसे हम रोज ही अपने घरों में देखते हैं। 


छिपकली 


( छ0एडाय ॥] 75879 ) 


छिपकलियाँ हमारे यहाँ के सरीसुपों में सबसे अधिक परिचित हैं । इतको बिस्तुइया 
भी कहा जाता है। ये वेसे तो रात में निकलनेवाले प्राणियों की श्रेणी में आती हैं लेकिन 
इन्हें हम अपने घरों में दिन में भी आसानी से देख सकते हैं। 


हमारे यहाँ करीब ७० जाति की बिस्तुइयाँ पायी जाती हैँं। इनमें से कुछ काली 
और भूरी होती हं, लेकिन इन सबकी आदतें एक-जैसी ही होती हैं। 


बिस्तुइया हमारे देश में हर जगह फंली हुई है। यह हमारे यहाँ की सबसे छोटी 
जाति की छिपकली है। इसकी लंबाई थूथन से दुम के सिरे तक पाँच इंच से ज्यादा 
नहीं होती जिसमें इसकी दो इंच की दुम ही रहती है। इसका सिर गोलाई लिये 
हुए, थूथन्ञ लम्बा , माथा दबा हुआ और शरीर की बनावट सुडौल होती है। इसकी 


२६४ जीवब-जगत 


उँगलियाँ जटी न रहने पर भी थोड़ी उभरी रहती हैँ । इसकी दुम की बनावट गोलाई 
लिये रहती है जो जड़ के पास चपटी और सिरे के पास पतली हो जाती है। 
इसके नर की 





4 
४५०, |! हि [४ । 
0 207 मा दि, ॥ 
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जाँच पर कुछ 
हि जा 78 | बारीक बारीक 
न का 7 शा गा | छिद्र और कुछ 
के 2. ! को ही दही 0 दाने रहते हें। 
इसके कान का 
छेद कुछ तिरछा 
रहता है । 





अं नशक्ष कलाीर जाती यज+ >न०क ++--०त 


इसकी पीठ 
का रंग हलका 
भूरा रहता है, 
जिस पर गाढ़े 
रंग की चित्तियाँ 
रहती हें। इसके 
दोनों ओर आँख से बगल तक एक गाढ़ी पट्टी चली जाती है और पेट या नीचे का 
हिस्सा गंदा सफेदी-मायल रहता है। ये गोल और सफेद अण्ड देती हैं जिनका 
छिलका कड़ा होता है। 


छिपकली 


कोतरी परिवार 


( ए७ छाए 5टाएएा058 ) 


कोतरी परिवार के वेसे तो ७० जीव हमारे देश में पाये जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल 
एक का ही वर्णन दिया जा रहा है। इसमें के कुछ प्राणियों के पैर बहुत छोटे होते हैं 
और कुछ ऐसे भी हैँ जिनके पेर ही नहीं होते । इन साँप की शक्ल के जीवों के पेर न 
होकर भी पर के स्थान पर कुछ निशान तो रहते ही हैं जिनसे यह जाना जा सकता है 
कि उनके किसी समय पर अवश्य रहे होंगे। 


इनकी पीठ का ऊपरी हिस्सा एक तरह के कड़े प्लेटों से ढका रहता है जो इनके 
शल्कों के नीचे रहते हें। 


सरीसप श्रेणी श्द्प 


कोतरियों में ज्यादा ऐसी हैं जो जमीन या पेड़ों पर रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी 
नहीं है जिसे पानी में रहना भाता हो । 

इनकी दुम चिकनी तथा कोमल होती है और आँख की पुतलियाँ गोल और जबान 
बम्हनी की जबान की तरह चपटी और फटी हुई रहती है । 

इनका मुख्य भोजन छोटे-छोटे कीड़-मकोड़ हैं। इनमें से दो-एक को छोड़कर 
बाकी सब अण्ड देती हें छेकिन हमारे यहाँ की प्रसिद्ध कोतरी बच्चे जनती है। 

कोतरी 
( शराधार ) 

कोतरी यद्यपि बम्हनी से भिन्न हैं, लेकिन शकक्‍ल-सूरत में एक-जैसी होने के कारण 
प्रायः लोग इन्हें भी बम्हनी ही समझते हैं। ये हमारे यहाँ सारे देश में फैली हुई हें 
और हमारे यहाँ के परिचित जीवों मे से है। 





कोतरी की लंबाई १२ इंच रहती है, जिसमे इसकी ७ इंच की दुम भी शामिल 
है। इसके बदन की बनावट मोटी होती है लेकिन इसके पेर सुडौल रहते हैं। इसकी 
उँगलियों का निचला हिस्सा चपटा और ऊपर का गोल रहता है। 


२६६ जीव-अगत 


कोतरी के बदन का ऊपरी रंग भूरा या जेतुनीपन लिये भूरा रहता है जिस पर 
सिलसिले से काली वित्तियाँ या काडी खड़ी धारियाँ पड़ी रहती हूँ। वगल का हिस्सा 
गहरे रंग का होता है जिस पर कभी-कभी कुछ हलके धब्बे भी रहते हूं । इसकी आँख 
गोल होती है जिनके पास से दोनों बगल एक हलके रंग की धारी दुम तक चली आती 
है। जोड़ा बाँवते समय नर के दोनों बगली हिस्सों पर कंधे से पिछली टाँग तक एक 
लाल पट्ठी-सी दिखलाई पड़ने लगती है। इसके नीचे का हिस्सा पिलछौंह रहता है। 
कोतरी अण्डे देने के मामले में अन्य छिपकलियों से भिन्न है व्योंकि यह औरों की 
तरह अण्डे नहीं देती बल्कि इसके अण्ड मादा के पेट में ही रहकर फूटते है और मादा 
बच्चे जनती है। कोतरी मांसाहारी होती है जो वंसे तो जमीन पर रहती है लेकिन 
जरूरत पड़ने पर पेड़ पर भी आसानी से चढ़ जाती है। 


बम्हनी परिवार 
( 2507४ ,5(फआऋर70).57 ) 

बम्हनी परिवार में सब तरह की वम्ह॒नियाँ हे जो अपनी चिकनी पीठ तथा छोट 
परों के कारण छिपकलियों से भिन्न रहती हैं। इनका सिर, धड़ और दुम एक ही में 
एसे मिले रहते ह कि जान पड़ता है एक ही में ढाल दिये गये हों । इनके अंग सुन्दर और 
सुदृढ़ होते हैं और दुम छिपकलियों की तरह कोमल रहती है। 

इनके सिर के ऊपर तरतीबवार सेहर से बने रहते हैं जो पीठ तक फैल जाते हें। 
इनकी पीठ चिकनी तो होती ही है, साथ ही रंगीन भी रहती है। 

ये सब बहुत सीधे और निरीह जानवर हैँ जो अपनी चयटी और फटी जबान के 
कारण जहरीले समझे जाते हूँ, लेकिन इनमें से किसी के भी जहर नहीं होता। इनकी 
वसे तो २०-२५ जातियाँ हमारे देश में पायी जाती हैँ लेकिन यहाँ उनमें से केवल एक 
का वर्णन दिया जा रहा है क्योंकि सब की आदत एक-जंसी नहीं होती । 


बम्हनी 
( 9 37२7-0७ शा) व त 25873 ) 


बम्हनी को कहीं-कहीं बम्हनविछिया भी कहा जाता है। उसका यह नाम किस 
कारण पड़ा, यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन इस नाम से उसे इतना 
लाभ अवश्य हुआ है कि हिन्दू लोग उसे इसी कारण बहुत कम मारते हूं। 


सरीसप श्रेणी २६७ 


बम्हनी यहाँ की बहुत ही परिचित छिपकलियों में से एक है जो अक्सर पुराने 
मकानों में सीन की जगह या मिट्टी खोदने पर दिखाई पड़ती है। हमारे देश में 
इसका निवास पूर्वी पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यभारत है, पर यह मध्यप्रदेश और 
मद्रास में भी कहीं-कहीं मिल 
जाती है। 


बम्हनी का कद छिपक- 
लियों के बराबर होता है 
लेकिन सिर उनसे ज्यादा 
चपटा रहता है । इसकी नीचे 
और ऊपर की पलक जुटी 
हुई होती हैँ जिनपर एक 
पारदर्शी परदा चढ़ा रहता 
है। इसकी पीठ पर के सेहर 
एक दूसरे पर तह से जमे 
रहते हँ और इसकी दुम सिर और शरीर से ड्योढ़ी या दूनी रहती है। 
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बम्हनी का रंग बहुत ही सुन्दर और भड़कीला होता है। इसके चपटे शरीर का 
ऊपरी हिस्सा भरा होता है जिसमे ताँब की-सी झछक रहती है। पीठ के दोनों बगल 
दो-दो सुनहली खड़ी लकीरे रहती हैं जिनका हाशिया काले रंग का होता है। इनमें से 
भीतरवाली छकीर इसकी भौंह के ऊपर से दुम तक चली आती हू और बाहरवाली 
ओठ के पास से चलकर पिछली टाँगों की जड़ तक रह जाती हैं । इन लकीरों के 
बीच मे अक्सर काली चित्तियाँ भी रहती हं। इसके नीचे का हिस्सा सफेद रहता है 
जिसमे कुछ पीलापन मिला रहता है। 


गोह परिवार 


( #5 धार ५७४8५ )०7)४४७ ) 


इस परिवार में लंबे कदवाले गोह रख गये हँ जो छिपकलियों में सबसे अधिक 
लंबे होते हं। इनमे से कुछ की लंबाई तो दस फूट तक पहुँच जाती है। 


80 


२६८ जीव-जग 
गोहों में कुछ तो खुश्की पर रहते हैँ और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना अधिक समय 
पानी में बिताते हैं। गोह की दुम काफी छूंबी और बहुत मजबूत होती है, इसी के 


लिए यह प्रसिद्ध है कि इसकी कमर में रस्सी बाँधकर लोग इसे मकानों पर चढ़ा देते हैं 
जहाँ जाकर यह इतनी मजबूती से जमीन को पकड़ लेता है कि छोग उसे पकड़कर ऊपर 
चढ़ जाते हे 


गोहों की जबान बहुत रूबी और साँप की तरह फटी रहती है। इससे कुछ छोग 
इन्ह विषेला समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इनमें जहर नहीं होता 
लेकिन दबाव मे पड़ने पर ये अपनी दुम से बहुत जोर का वार करते हूँ। ये सब अण्डज 
जीव हूं। 


गोह मांसभक्षी जीव है जिसके बदन का रंग भूरा मठमला या चित्तीदार होता है। 
चित्तीदार गोहों के बच्चों को छोग बिसखोपड़ी कहते हैं और उन्‍हें बहुत जहरीला मानते 
हैं, लेकिन इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है और वे सब एकदम निरीह जीव हैं । इनकी यहाँ 
छः जातियाँ पायी जाती हे लेकिन यहाँ केवल तीन प्रसिद्ध गोहों का ही वर्णन दिया 
जा रहा है। द 


गोह 


(7,5580७&8 3.3030) ४0४70 ) 


गोह का दूसरा नाम गोहटा भी है और कहीं-कहीं इनकी साँप की-सी फटी हुई 
जबान के कारण इनको गोहसाँप भी कहा जाता है। 


गोह सारे भारत का निवासी है जो किसी सूखे स्थान पर या सूराखों आदि में 
रहता है। इसके दाँत नोकीले, चपट और जड़ के पास कुछ सूजे से रहते हैं। इसका 
थूथन ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है और नथुने और कान के छेद तिरछ होते हैं । 
इसके पेरों की उंगलियाँ मजबूत और लंबी होती हैं और दुम चपटी होती है जिसका ऊपरी 
हिस्सा कंगूरित रहता है। गोह की पीठ की जमीन का रंग पिल्छौंह भूरा रहता है 
जिस पर काली चित्तियाँ रहती हैं ।इसके गाल पार एक काली धारी-सी रहती. है और 
नीचे का सारा हिस्सा पिलछौंह रहता है। किसी-किसी के गले पर की काली चित्तियाँ 
बहुत घनी हो जाती हूँ। गोह ५-६ फूट छब होते हैं। 


सरीसप श्रेणी २६९ 


गोहों की गर्दन लंबी और आगे की ओर कुछ बढ़ी हुई रहती है। इनकी दुम लंबी 
होती है जो छियकली की तरह नाजुक नहीं रहती । ये जहरीले तो नहीं होते, लेकिन 
ग्स्सा होने पर बहुत जोर से 
काट लेते है। ये अपनी दुम 
से बहुत जोर से मारते हैं 
और कभी-कभी अपने मजबूत 
पंजों से खरोंच भी लेते हैं। 
अपने पंजों की मजबूती के 
लिए तो ये मशहर ही हैं और 
इनके लिए यह प्रसिद्ध है कि 
ये ऊंची छतों पर जाकर अपने 
पंजों से दीवार को इतनी 
मजबूती से पकड़ लेते हैँ कि 
इनकी कमर में रस्सी बाँधकर 
आदमी ऊपर चढ़ सकता है। 
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गोह मांसभक्षी जीव हें टट् अर ह :्ट 2 ब्छ 2 
जिनका मुख्य भोजन कीड़े-.... न 
मकोड़े, छोटे-छोटे जीव-जन्तु गोह 
और अण्ड हैं। हमारे देश में कुछ लोग इनके मांस और अग्डों को बड़े स्वाद से खाते हैं । 
मादा सितम्बर में २५-३० तक अण्ड देती है। 


कबरा गोह 


( 7४&४एछछ आए ) 


कबरा गोह को पानी का गोह भी कहा जाता है क्योंकि इसे पानी का पड़ोस और 
दलदल बहुत पसंद है। ये हमारे देश के उत्तरी भाग में और खासकर बंगाल की 
ओर ज्यादा पाये जाते हैं। ये अपना अधिक समय पानी के किनारे पर के पेड़ों पर बिताते 
है और जरूरत पड़ने पर पानी के भीतर भी चले जाते हैं, जहाँ ये काफी समय तक 
रह लेते हैँ। 


२७० जीव-जगत 


गोहों को तरह होती है, लेकिन रंग और नाप 


इनकी शकक्‍ल-सू रत और आदत अ 
के सबसे बड़े गोह हैं जो प्रायः सात फुट या उससे 


में जरूर फर्क रहता है। ये हमारे यहाँ 
भी ज्यादा लब होते हैं । 

इन गोहों के दाँत नोकीले और थूथन का सिरा दबा-दबा-सा रहता है। इनकी 
उँगलियाँ औसत दर्जे की और सुडौल होती हैँ और दुम चपटी रहती है। 
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कबरा गोह 


इनका ऊपरी हिस्सा गाढा भूरा या कलछौंह रहता है जिस पर पीछे रंग की बिदियाँ 
या छल्ले रहते हैं। इनकी कनपटी पर एक काली पट्टी रहती है जो आँख से गरदन 
तक चली जाती है। इस पट्टी में पीछा हाशिया भी रहता है और नीचे का हिस्सा भी 
पीला ही रहता है। इसके बच्चों के बदत पर भी बिंदियाँ, चित्तियाँ या छल्ले बहुत 
चटक और स्पष्ट रहते ह। 

कबरा गोह भी मांसाहारी होता है, लेकिन पानी के निकट रहने के कारण इसका 
मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़ों और छोट जीवों के अलावा मेढक, मछली और केकड़े आदि 
भी हैं। मादा बरसात के शुरू में किसी बिल या सूराख में अण्डे देती है जो संख्या में 
१५-२० तक होते हैं। इसके अण्डों को तो कुछ लोग खाते हैँ, लेकिन इसका मांस हमारे 
देश में नहीं खाया जाता। 


सरीसूप श्रेणी २७१ 
चंदन गोह 
( 3840छ४घ८5४८%7 ४४0४१७०७ ) 


चंदन गोह उत्तरी भारत का निवासी है जिसे अपने पीले रंग के करण चंदन गोह 
कहा जाता है। 


इस गोह का शरीर चपठा, थूथन छोटा और उभरा हुआ रहता है। इसकी 
उगलियाँ छोटी और दुम दोनों ओर से दबी-दबी रहती है! 





22722“ _<>-२ 


१४१ जि हि बा माह क्र १222 24% 





हे शा 


चंदन गोह 

चंदन गोह चार-पाँच फूट लंबे होते हैं। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा भूरा 
और नीचे का हिस्सा पिलछोंह रहता है। बच्चों के ऊपरी हिस्से पर आड़ी-आड़ी 
विदियों की लकीर रहती हैं। बड़े होवे पर ये लकीरें बहुत कुछ धूमिल हो जाती हैं 
लेकिन पीठ और दुम पर भूरी और लरूछौंह पटरियाँ-सी दीख पड़ती हैं। बरसात में 
इसका शरीर पीला हो जाता है जिस पर चोड़ी ललछौंह पटरियाँ बहुत साफ दिखाई 
पड़ती हं। बरसात खत्म हो जाने पर इनका रंग धूमिल पड़ जाता है। इनकी और 
सब आदतें अन्य गोहों से मिलती-जुलती रहती हं। 


२७२ ्््ि जीव-जगत 


गिरगिट परिवार 


( #60धा।४ 3७५३४७7)43॥ ) 


इस परिवार में भी लूगभग ७० प्राणी हूँ जो हमारे देश में पाये जाते है। इनमें से 
ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो अपना ज्यादा समय पेड़ों पर बिताते हैं। साँडा आदि 
कुछ प्रसिद्ध जीव हैँ जो जमीन पर ही रहते ह। वक्षों पर रहनेवालों का शरीर दोनों ओर 
से दबा हुआ और जमीन पर रहनेवालों का ऊपर से चपटा रहता है। ग्रिगिट की दुम 
काफी लंबी होती है जो छिपकलियों की तरह टूट नहीं जाती। 


गि्रिगिटों की काफी बड़ी संख्या एसी है जो अपना रंग बदलती रहती है। कुछ 
का गला छाल रहता है जिससे वे रक्तचुसा कहे जाते है। जोड़ा बाँधने के समय नर 
लाल हो जाता है। इनके सिर और पीठ पर छोठ-छोट शल्क होते हैँ जो एक दूसरे 
पर चढ़े रहते है। कभी-कभी इनकी पीठ पर काँट से रहते हुँ और अक्सर नरों के 
सिर पर या तो मुकुट-जैसा उभार रहता है या उनके गले में एक थैली-सी लटकती 
रहती है। 


हमारे यहाँ के गिरगिटों के सिर पर थोड़ा सिर का उभार रहता है जो इनकी 
गृद्दी तक फेल जाता है। इनकी दुम पर कुछ काँट-से उभरे रहते हैं और इनके शरीर 
की खाल खुरखुरी-सी रहती है। ये अपना रंग अपने इच्छानुसार बदल लेते हैं और 
हम अक्सर देखते हैँ कि इनका सिर कभी-कभी एकदम छाल हो जाता है। बहुरूपी 
आदि की तरह इनके शरीर का रंग पास-पड़ोस की वस्तुओं के अनुरूप होने के लिए नहीं 
बदला करता बल्कि तेज धूप और गरमी के कारण ही इनके शरीर के रंग में 
परिवर्तन होता रहता है। 


गिरगिट अक्सर बाग-बगीचों में दिखाई पड़ते हेँ। इनका शरीर और 
इनके पर बहुत मजबूत होते हें । इनकी मोटी जबान नीचे की ओर काफी 
दूर तक जुटी रहती है और उसके आगे का हिस्सा कुछ कटा-सा रहता है। ये 
भी अण्डज जीव हैँ जिनका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े है, लेकिन इनमें से कुछ 
फलाहारी हूँ और कुछ एसे भी हें जिन्हें स्वंभक्षी कहा जा सकता है। 


यहाँ अपने देश के प्रसिद्ध गिरिगट और साँडा का वर्णन दिया जा रहा है। 


सरीसप श्रेणी २७३ 


गिरगिट 


( 0७5छ8097र7 77&ए7 ) 


गिरगिट को जिसने देखा है उसने उसका रंग बदलना भी जरूर देखा होगा। 
थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसके सीने से ऊपर का हिस्सा एकदम लाल हो उठता है। 
इसका यह रंग बदलना केवल नर तक ही सीमित रहता है और वह भी जोड़ा 
बाँधने के समय में, क्योंकि तब इसे मादा को रिझाने में अपनी रंगीन पोशाक 
बहुत काम देती है। 





गिरगिट 


गिरगिट को गिद्दा या गिदगिदात भी कहते हूँ। यह यहाँ का बहुत ही परिचित 
जीव है जो ज्यादातर पेड़ों या झाड़ियों मे रहता है और हमारे यहाँ सारे देश में 
फेला हुआ है। इसका सिर बड़ा और ऊपर की ओर उठा रहता है और इसके 
शरीर की बनावट दबी-दबी-सी रहती है। इसकी पीठ के बीच में काँट-जेसे उठ 
रहते है, जिनकी संख्या ३५ से ४७ तक रहती है। इसकी दुम गोल और काफी 
लम्बी होती है जो सिर और धड़ की लम्बाई से दूनी से भी अधिक लरम्बी रहती 
है। इसका थूथन छोटा और नोकीला होता है और इसके कान के छेद खुले 
हुए रहते हें । क्‍ 
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या गाढ़ा जेतूनीपन छिये भूरी चित्तियाँ और 
पट़ियाँ रहती हैं। थे सब धारियाँ या चित्तियाँ  धुमिल रंग की होती है 
पर मादा और बच्चों में ये स्पष्ट रहती हैं 


इसकी लम्बाई वेसे तो थूथन से दुम तक ऊरूगभग साढ़े चार इंच ही रहती 
है। पर अपनी एक फूट रूम्बी दुम को लेकर यह १६ से २० इंच तक का हो 
जाता है। गिरगिठ या गिद्य प्रायः झाड़ियों, पेड़ों या खले मेदानों में चयचाप 
की डं-मकोड़ों की ताक म॑ बठा रहता है जो इसका मुख्य भोजन है। जरूरत पड़ने 
पर यह पानी मे भी अच्छी तरह तर लता है। 


गिरगिट अण्डज प्राणी हैँ जो अपने सफेद और गोल अण्डों को जमीन में 
गाड़कर सेने से छट्टी ले लेता है। 


साॉडा 
( 50]४9 7] गत) 4॥ 7 477) ) 


९3 
5 


साँडा वैसे तो हमारे देश मे परिचमोत्तर प्रान्त का निवासी है, पर ऊसरी 
जमीन ज्यादा पसन्द होने के कारण यह यू० पी० के कुछ हिस्सों में भी मिल जाता 
है। यह अपने ढंग का अकेला ही जीव है और इस जाति के और जीव हमारे 
यहाँ नहीं मिलते। 


साँडे का सिर कुछ चपटा होता है। इसका थूथन छोटा और वथुने चौड़े रहते 
है। इसके सिर के ऊपर के सेहर या शल्क शरीर के शल्कों से बड़े और चिकने 
रहते हु और इसकी गरदन पर कड़ी झ्रियाँ-सी पड़ी रहती हू । इसके हाथ-पाँव 
छोटे और गठ हुए होते है और पिछले परों पर कुछ छोट-छोट काँट से उभरे रहते 
है जो आपस में ज्टकर एक या दो दाँत से बन जाते है जिनसे इसे किसी चीज के 
काटने में बड़ी आसानी हो जाती है। 


सका ऊपर का रंग मटमेला या वाल के रंग का रहता है जिस पर अक्सर 

गहरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैँ, जो घती होने पर टढ़ी-सेढी लकीरें जान पड़ती 
इसका जांघों मे एक-एक काछे चित्त रहते है और नीचे का हिस्सा सकदी-मायल 
रहता है। इसकी दुम सुडौल और मजबूत होती है जो लम्बाई में शरीर और सिर 


सरीसध श्रेणी २७५ 


से ड्चयोढ़ी रहती है। दम पर ऊपर की ओर काँटे से उभरे रहते हं जो इसकी 
जड़ से सिरे की ओर धारी से जान पड़ते है। इसी कटीली दुम से यह अपनी 
रक्षा करता है। 


2/<॥ 
हा का बट चीज पक 





साँडा शाकाहारी जीव है जो जमीन में बिल खोदकर रहता है। इसकी 
लम्बाई एक फूट तक होती है जिसमें इसकी लगभग सात, इंच की दुम भी 
शामिल रहती है। 


बहुरूपी परिवार 


( आशा ए (पत्त40 309॥,.40/४7])4 0 ) 


इस परिवार के जीव बहुत विचित्र होते हैं। इनके पेर की बनावट, इनकी 
लम्बी दुम, इनके सिर पर का मृकुट, इनकी लम्बी जबान और इनके रंग बदलने 
का ढंग सब निराला ही है। ये इसी से शायद बहुरूपी कहलाते हें । 


बहुरूपी के शिकार करने का ढंग भी अनोखा है। ये अपनी लम्बी दुम और 
पैर की उंगलियों से किसी पेड की डाल को अच्छी तरह कसकर शिकार को ताक 
में बेठ रहते हैं और किसी कीड़-मकोड़े को देखकर अपनी लम्बी जबान को इस 
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तेजी से वाहर की ओर फंकते हें कि कीड़ा उसी में चिपककर इनके पेट में पहुँच 
जाता हैं ! 

झ्ियी भी गिरगियों की तरह रंग बदलते हैं और इनको इस मामले में 
गि्रिगियों में ज्यादा सहलियत मिली हुई है। इनके शरीर का रंग कुछ तो इनकी 
इच्छा से और कुछ गरमी और धप के तापमान से अपने आप ही बदलकर पास- 
पड़ोस के रंग के अनुरूप हो जाया करता हे । 


ँ 


यह अपने परिवार का अकेला ही प्राणी है जिसे अपनी अद्भुत आकृति के 
कारण अन्य सब छिपकलियों से अलग ही रखना पड़ा है। यहाँ उसी का वणन 
दिया जा रहा है। 


बहुरूपी 


( 0प्र4५४57ग7,.09७ ) 


बहुरूपी को उसके रंग बदलने के कारण यह सुन्दर नाम मिला है। यह हमारे 
देश में गंगा के दक्षिण भाग के जंगलों में पाया जाता है। 

इसके माथे पर हड्डी की एक कलंगी-सी उठी रहती है और दोनों आँखों के बीच 
का कुछ हिस्सा उभरा-उभरा रहता है। इसकौ आँखों के ऊपर भी कुछ उभार 
रहता है। इसके शरीर के ऊपर दान-से होते हे और पीठ पर एक दाँतेदार धारी. 
रहती है। पर और गले पर भी उभरे हुए दानों की कतार रहती हूँ। बहुरूपी 
की दुम सिर और शरीर से रछुम्बी होती है और गले पर का काँटदार उभार सफेद 
रहता है। इसके बदन का इससे अधिक रंग बताना सम्भव नहीं क्योंकि यह अपने 
आसपास की वस्तुओं के अनुरूप ही अपना रंग बदलता रहता है। 

बहुरूपी जंगल का निवासी है जो पेड़ों पर चढ़ने में उस्ताद होता है। 

इसके पेर की उँगलियाँ दो हिस्सों में बैँटी रहती हैँ जो आपस में खाल से 
इस तरह ज॒टी रहती हूं कि केवल नाखन ही जाहिर होते हूं। अगले पैरों में भीतर 
की ओर तीन और वाहर की ओर दो उँगलियाँ रहती हे लेकिन पिछले पेरों में 
इसका उलटा होता है और भीतर की ओर दो ही उँगलियाँ रहती हें। 

इसकी आँखें बड़ी होती हैँ और पलकों पर दाने-दाने से रहते हैं। इन मोटी 
पलकों से इसकी आँखें एसी ढँकी-सी रहती हूँ कि इसकी केवल पुतछी भर दिखाई 
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पड़ती है । इसको आँखों से भी ज्यादा अद्भत बनावट इसकी जबान की होती है जो 
काफी लम्बी, गोल और मुग्दर के शक्ल की रहती है। शिकार पकड़ते समय यह 
मारे काहिली के अपनी जगह से तो हिलता नहीं, बस अपनी इसी लम्बी जबान को 
बड़ी तेजी से बाहर निकालता है जिसके सिरे पर के चिपचिपे पदार्थ में कीड़े- 
मकोड़ चिपक जाते हैं। द 





बहुरूपी 


हुरूपी को यह सुन्दर नाम उसके रंग बदलने के कारण ही मिला है। यह 
बहुत जल्दी-जल्दी रंग बदलता है और थोड़ी देर तक इसकी ओर देखने से ऐसा 
प्रतीत होता है मानों इसके बदन पर रंगों की लहर-सी .उठ रही है । इसी से यह 
कभी पीला, कभी हरा और कभी लाल हो जाता हैं। 


इसके रंग बदलने का रहस्य यह है कि कुछ जलचर, उभयचर और सरीसूपों 
की त्वचा के कोष में लछाल,पीले, काले, सुनहरे और अन्य तरह के अनेक रंगों के कण 
रहते हैं जो वर्णकोश कहलाते हैँं। ये वर्णोश जब खाल के ऊपर फंल जाते हूं 
तो खाल का भी वही रंग दिखाई देने लगता है। जब इस प्रकार के कोशवाले 


प्राणी गुस्सा होते हैं या डरते हैँ तो ये वर्णणोश खाल के ऊपर अपना रंग दिखाते 
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है। भय से जेसे हम लोगों का चेहरा सफेद और क्रोध से छाल हो जाता है, उसी 
प्रकार बहुरूपियों के शरीर का रंग भी बदलता रहता है। 


बहुरूपी बहुत ही निरीह और आलसी जीव हें जिनका अधिक समय वृक्षों 
प्र ही बीतता है। ये लगभग १५ इंच के होते हँ जिसमें उनकी आठ इंच लम्बी 
दुम भी शामिल है। इसी लम्बी दुम के सहारे ये डाली को पकड़कर ऊपर चढ़ते 
है। ये पेड़ पर थोड़ी दूर खिसकने में ही पूरा दिन छगा देते है और इसी सुस्ती 
के कारण ये शिकार का पीछा करके नहीं बल्कि उसे अपनी लम्बी जबान को तीर 
की तरह फेंककर पकड़ते हे । 


(४) सपप वर्गे 


( 0कफा0फऋछ 0ए.77)75 ) 


सर्प-वर्ग सरीसूप श्रेणी का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें संसार भर के सब सर्पों 
को एकत्र किया गया है। इसमें सब प्रकार के विषधर और बिना विष के सर्प 
हँ जिनकी शक्‍्ल-सू रत ही नहीं, वरन्‌ रंग-रूप और स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। 

साँप हमारे देश ही में नहीं, सारे संसार में फेले हुए हैं। अभी तक इनकी 
लगभग १५ हजार जातियों का पता चरू सका है जिनको प्राणि-शास्त्र के विद्वानों 
ने नव परिवारों में विभक्‍त किया है। हमारे देश में नवों परिवारों के साँप पाये 
जाते हैं, लेकिन स्थानाभाव से यहाँ प्रत्येक परिवार का परिचय देना सम्भव नहीं है 
अतः साँपों के बारे में यहाँ कुछ साधारण बातें दीजा रही हैं जो इन अद्भुत 
प्राणियों की थोडी-बहुत जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सर्कंगी। 


साँप वेसे तो छिपकलियों के भाई-बन्धु ही हैं, लेकिन उनकी शकल-सू रत में 
बहुत भेद रहता है। छिपकली परिवार के प्राणी जहाँ चार पैरवाले होते हैं वहाँ 
साँपों ने अपने परों को बेकार समझकर जैसे उनके विकास की ओर ध्यान ही 
नहीं दिया। इसके परिणाम-स्वरूप इन प्राणियों के पेर गायब हो गये 
हैं। ऊपरी तौर से देखने पर इस तरह के कई भेद मिल जायेंगे, लेकिन इनके 
और छिपकलियों के एक मुख्य भेद के बारे में जानना जरूरी है जिसके बारे में 
हम आम तौर पर नहीं जान सकते। साँप के जबड़े छिपकलियों के जबड़ों से 
भिन्न होते है । इनके दोनों जबड़े एक दूसरे से घट-बढ़ सकनेवाले अस्थि-बन्धन 
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से जुड़े रहते हें जिससे साँप अयने मुख को काफी चौड़ा कर सकता है और बड़े 
शिकार को आसानी से निगल सकता है। अजगर वगैरह कुछ साँपों के तो ऊपरी 


वड़ और तालू की हड्डी भी लूचीली होती है जिससे वे दूसरे साँपों की अपेक्षा 
अधिक मुँह फंला सकते हें 


साँपों की पलक नहीं भैज सकतीं क्योंकि उनकी आँखों पर एक पारदर्शी 
झिल्ली-सी चढ़ी रहती है। जब साँप अपनी केंचुछ निकालता है तो उसके साथ ही 
साथ आँख की झिल्ली का यह ऐनकनुमा हिस्सा भी निकल आता है। साँपों के 
कान के छिद्र नहीं होते और न ये कान से सुन ही सकते हैं इसीलिए हमारे यहाँ 
इनको चक्ष॒श्रवा कहा जाता है, लेकिन ये आँख से सुनते हों ऐसी बात भी नहीं 
है। इनको प्रकृति ने आहट पहचानने की ऐसी अजीब शक्ति दे रखी है कि उसे 
देखकर ताज्जुब होता है। इनके सारे शरीर की त्वचा को ही सुनने या आहट 
का अनुभव करन की इन्द्रिय कह सकते हूँ । इसी के सहारे ये दर चलनवाले 
प्राणियों की आहट का अनुभव कर लेते हें क्योंकि यह आहट या धमक पृथ्वी की 
सतह के सहारे इनके शरीर तक पहुँच जाती है। वेसे साँप के पास अगर बंदूक 
भी दाग दी जाय तो उसकी आवाज शायद वह न सुन सके, लेकिन कुछ दूर पर 
अगर कोई पर पटके तो उसे तुरन्त इसका पता चल जाता है। यही हाल सपेरों 
की बीत का भी है। साँप के बीन के स्वर पर सुग्ध होने की बात में कुछ भी 
सत्यता नहीं है। वह तो सेपेरे की तूंबी का मधुर स्वर सुन ही नहीं पाता। फिर 
उस पर मस्त होना कैसा। होता वास्तव में यह है कि जब सँपेरा अपनी बीन 
बजाता है तो वह साँप के फन के पास अयनी तंबी को ले जाकर उसे हिलाता रहता 
है और अक्सर तूंबी से साँप के फन को खोद देता है। अपने बचाव के लिए साँप 
तूंबी के पास अपना सिर उसके साथ ही साथ हिलाता रहता है और मौका पाते 
ही संपेरे पर फन का वार करता है। उस समय जब हम यह सोचते हूँ कि साँप 
बीन के स्वर से मस्त होकर झम रहा है तो वास्तव में अवस्था यह होती है कि 
साँप सपेरे की छड़छाड़ से बहद खफा रहता है और उस पर वार करने का मौका 
तलाशता रहता है। 


साँप अपनी फटी हुई जबान के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लरूम्बी और लपलपाती 
हुईं जवान सिरे की ओर कुछ दूर तक फटी रहती है जिसे देखकर डर लगता है। 
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यह जड़ के पास एक खोल से घिरी रहती है जिसके भीतर साँप अपनी जबान को 
समेट सकता है। साँप की दुम विभिन्न नाप की जरूर होती है, लेकिन यह कभी 
भी सिर और धड़ से बड़ी नहीं होती। कुछ साँप तो ऐसे हे जिनकी दुम नोकीली 
न होकर छोटी और सिरे की ओर मोटी और गोल होती है, जसे सिरे का कुछ 
हिस्सा किसी ने काट लिया हो। 


साँप के पेर जरूर नहीं होते लेकिन पर न होने पर भी ये सूखे पर इतनी 
तेजी से भागते हैँ कि देखकर आश्चर्य होता है। इनके चलने का तरीका भी बहुत 
: ही अद्भत है जिसके बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। साँप के पेट के नीचे एक 
पतले और लम्बे सेहरों की कतार-सी रहती है जिसके दोनों सिरे उसकी पसलियों 
के किनारों से जड़े रहते हैं। जब साँप की पसलियाँ हरकत करती हैं तो यह सेहर 
मूड़कर ऊपर की ओर हो जाते हूँ और साँप को आगे की ओर खिसकने में सहायता 
मिलती है। इसी प्रकार पसलियों के हरकत करने से नीचे के.सेहर सिकुड़ते 
और फंलते हें और साँप का शरीर जमीन पर रगड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता 
है। इसके अलावा साँप अपने शरीर को इधर-उधर चलाकर भी आगे की ओर 
सर्पाकार बढ़ता है। इसके पानी की सतह पर तैरने का यही तरीका है। 


साँप का मुख्य भोजन छोट-छोट जानवर हूँ, लेकिन उनमें भी इसे कुछ खास- 
खास जीव ही पसन्द हैं। इसके खाने का तरीका भी इतना रोचक है कि उसका 
संक्षेप में वर्णण करना असंगत न होगा । जैसा पहले बता चुके हैं, साँप के 
दोनों जबड़े एक प्रकार के अस्थि-बन्धन से जुड़े रहते हैँ जिसके कारण उसका मुख 
काफी चौड़ा फैल सकता है और वह आसानी से बड़े शिकार को भी पकड़कर निगल 
सकता है। यह निगलना भी अजीब ढंग का होता है क्योंकि साँप के दाँत भीतर 
की ओर ' मुड़े रहते हें और जब वह किसी को निगलने लगता है तो वह उसे 
इन दाँतों की पंक्ति से उसी तरह भीतर की ओर सरकाता है जेसे पर पर मोजा 
चढ़ाया जाता है। भीतर की ओर मुड़े हुए दाँतों के कारण साँप को शिकार के 
निगलने में आसानी जरूर होती है, लेकिन वह आधे निगले हुए शिकार को अपने 
मुँह से बाहर नहीं निकाल सकता । साँप-छछुंदरवाली कहावत में सत्यता इतनी ही 
है कि साँप छछंदर ही क्‍यों, किसी भी शिकार को आधा निगलूकर फिर बाहर 
तहीं निकाल सकता। सम्भव है, जब यह कहावत बनी हो तो साँप ने छछूदर को 
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ही पकड़ रखा हो। कुछ साँप अपने शिकार को जिन्दा ही निगल जाते हैं और कुछ 
उसे निगलने से पहले अपनी कुण्डली में कसकर मार डालते हैं। कुछ ऐसे भी हैं 
जो अपने शिकार को विष द्वारा मारकर तब निगलते हैं, लेकिन यह अन्तिम उपाय 
वे ही काम में लाते हँ जो विषधर होते हैं और यह तो सभी जानते हैं कि विषैले 
साँयों की संख्या इनी-गिनी ही होती है। 


साँप के भोजन के बारे में कोई खास नियम नहीं छोट-बड़े जीवजन्तु 
कीड़, मेंढक, चिड़ियाँ, मछलियाँ और अण्ड तो खाते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे 
साँपों को भी खान से नहीं चुकते। चिड़ियों के अण्डे-बच्चों का ये काफी नुकसान 
करते हैं। इनका भोजन बहुत कुछ इनके डील-डौल पर निर्भर करता है। अजगर 
जहाँ अपनी गूंजलक में बन्दरों और स्पारों को कसकर उनसे पेट भरते हैं 
छोटे साँपों को चूहे और मेढकों पर ही सनन्‍्तोष करना पड़ता है। साँग जो कुछ 
भी खाते ह वह बहुत जल्द हजम हो जाता है, लेकिन इस सहलियत के होते हुए भी 
वे खाते बहुत कम हेँ। खाने की इस कमी को, जान पड़ता है, वे पानी या दूध 
पीकर पूरा करते हे और यही कारण है कि उन्हें अक्सर ओस चाटने के लिए 
बाहर चक्कर लगाना पड़ता है। यदि यह दिक्कत उनके साथ न लगी होती तो 
शायद हम साँपों को इतना अधिक न देख पाते | वे साल में कई बार खाकर ही 
अपना काम चला लेते हैं, और पानी के साँप तो दो-चार मेढकों पर ही पूरा 
साल गुजार देते हं। 


साँप अण्ड देनवाले जीव है जो बंजाबी अण्ड देते हं। इन अण्डों का छिलका 
मुलायम चमड़े-सा होता है और ये कभी-कभी आपस में एक छसलसे पदाथ से जुड़े 
रहते हैं। अजगर को छोड़कर कोई भी साँप अपने अण्डों को नहीं सेता। ये जहाँ 
भी रहते हैँ वहाँ की गरमी से अपने आप फूट जाते हें। पानी में रहवेवाले साँयों 
को पृथ्वी पर अण्डे देने की सहलियत प्राप्त नहीं है। अतः वे अपने अण्डों को पेट में 
ही रखते है जहाँ उनके फटने पर बच्चे बाहर निकलते ह। 


अगर सब साँप विषेले होते या अधिकांश के भी जहर होता तो इनकी मौजूदगी 
मनष्यों के लिए जरूर खतरनाक होती लेकिन बात ऐसी है नहीं | इनम से थोड़े ही 
ऐसे ह जिनके विष की ग्रन्थियाँ होती हें और वे ही हमारे लिए मृत्यु का कारण 
बन सकते है। इनमें ज्यादातर तो ऐसे ही हैं जो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाते, 
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लेकिन इन थोड़े विषैले सर्पों के कारण आज हम अपनी अवभिज्ञता से सभी 
साँपों से दुश्मनी मान बैठे है। साँप के विष की ग्रन्थियाँ ऊपरी जबड़े के ऊपर 
और दोनों आँखों के पीछे और नीचे रहती हें। ये ग्रन्थियाँ जहरीले दाँतों की जड़ 
तक एक नली से जड़ी रहती हैं। जहरीले दाँत पोले होते हैं और उनके सिरे या 
नोक पर बहत पतला छेद रहता है जिसे भीतर गड़ाकर साँप अपनी विप-प्रन्थियों 
से विष भर देता है, जैसे इन्जेक्शन दिया जाता है। इन विप-प्रन्थियों मं विप 
थोड़ी ही मात्रा में रहता है और एक बार डस लेने या विष निकाल देन पर 
सांप की विप-ग्रन्थियों में थोड़ा या बिलकुल विष नहीं रह जाता। इस ब्रकार 
साँच कुछ देर के लिए विषहीन हो जाता है। कुछ सँपेरे, जो साँप का विष-दन्त 
नहीं उखाड़ते, अक्सर साँप का तमाशा दिखाते समय हाथ में एक कपड़ा लिये 
रहते हैं, जिस पर गस्सा होने पर साँप अपने फन का वार करता है और अपना 
विप निकाल देता है। कई बार ऐसा कर देने पर साँप कुछ देर के लिए विषहीन 
हो जाता है और तब सँपेरा बहुत गय॑ से उसे पकड़कर दर्शकों के सामने अपनी 

दुरी दिखाता है। साँपों को विषहीन बनाने के लिए एक तरीका यह भी है 
कि उनके विषदन्त निकाल दिये जायें। लेकिन यह तरीका स्थायी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि अक्सर पुराने दाँत उखड़ जाने पर उनके स्थान पर नये दौत निकल 
आते हैं। 


विषधर-सर्प संख्या में कम भी होते हैँ और वे अकारण आक्रमण भी नहीं 
करते, लेकिन वे साँप जिनमें विष नहीं होता विषेले-साँपों से ज्यादा हमला तो करते 
ही हैं, साथ ही साथ वे काटते भी हैं। 


साँय गिरगिट आदि की तरह रंग नहीं बदलते और उनकी पुरानी खाल या 
केंचुल थोड़ी-थोड़ी करके निकलती है। ये समय आने पर अपने शरीर से पूरी 
कंचुल उतार फेंकते हैं जिसके साथ इतकी आँखों पर चढ़ी हुई झिल्लीनुमा खाल भी 
निकल जाती है। केंचुल के साथ आँख के ऊपर की इस झिल्ली के निकल जाने से 
साँप कुछ दिनों तक बहुत कम देख पाते हैं। इनका यह समय बहुत सुस्ती में कटता 
है और इस समय छेड़े जाने पर ये अक्सर काट भी लेते हैं। 


साँपों की ज्यादा किसमें ऐसी हे जो हमेशा पृथ्वी पर ही रहती हें और वे न तो 
पानी में ही जाते है और न पेड़ों पर ही चढ़ते हें। लेकिन कुछ साँप ऐसे हे जो पानी में 
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ही रहना पसंद करते है और कुछ को पेड़ों पर ही रहना भाता है। जमीन पर रहते- 
वाले साँपों का शरीर गोलाकार होता है और उनके पेट के नीचे के सेहर चौड़ होते 
हैं, लेकिन पेड़ों पर चढ़नेवाले साँप बहुधा रंगीन होते हैँ । वे पतले होते हैं और 
उनका शरीर कोमल होता है और उनके पेट पर के सेहरों पर उभार-सा रहता है 
जिससे उन्हें पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़ने में सहायता मिलती है। कुछ पेड़ 
पर रहनेवाले साँप, जो अपना ज्यादा समय पानी में ही बिताते हैं, तरने और डबकी 
लगाने में बहुत उस्ताद होते हैं। इतके नथुने ऊपर की ओर उठ रहते हैँ जिससे इनको 
पहचानना कठिन नहीं होता । इस प्रकार हम साँपों को देखकर उनके रहने के स्थान 
का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से विष वाले और बिना विषव ले साँपों को 
पहचानना तब तक आसान नहीं होता जब तक हमें उनके बारे में अच्छा ज्ञान न हो 
जाय । 

इस संक्षिप्त वर्णन से आप लोग साँपों के बारे में ज्यादा भले ही न जान सके हों 
लेकिन इतना तो आपको माल्म ही हो गया होगा कि इनमें बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जिनके 
विष होता है और जो हमारे लिए घातक हैं। ज्यादा संख्या तो उन्हीं की है जो हमारा 
कुछ भी नुकसान नहीं करते बल्कि वे हमें हानि पहुँचानेवाले कीड़ों-मकोड़ों और 
जानवरों का नाश करके हमारी भलाई ही करते है । 

सपप॑ वर्ग बसे तो कई परिवारों में विभवत हैं, लेकिन यहाँ केवल तीन परिवारों 
का वर्णन दिया जा रहा है जो इस प्रकार हे--- 

१. अजगर परिवार----797४|ए 80096 

२. नाग परिवार--रि्षाणए (:0707709८ 

३. दुबोइया परिवार--7॥77ए ५४१७०7०४८ 


इन तीनों परिवारों में प्रायः सभी प्रसिद्ध साँप आ जाते है। 


अजगर परिवार 
( 7 शा ए 80059 ) 
अजगर परिवार में अजगर तथा उसी जाति के अन्य सर्प रखे गये हे जो अपने 


भारी शरीर के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें के कुछ सर्पों की लंबाई २५-३० फुट तक पहुँच 
जाती है। 
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ये सब बहुत काहिल, सुस्त और सीधे होते हैं और अकारण ही किसी पर हमला 
नहीं करते। इनमें विष भी नहीं होता, इसलिए ये अपने शिकार को अपनी गुंजलक 
में कसकर मार डालते हैं और फिर उसे समचा ही निगल जाते हैं। इनमें कुछ 
छोट कद के भी होते हैं, लेकिन इन सभी छोट-बड़े सर्पों का रंग प्रायः मटमला रहता है । 

अजगर पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैँ और तैरन में तो ये उस्ताद होते ही ह 
इन्हें पानी बहत पसंद है और इसीलिए ये दिन-दिन भर पानी में पड़े रहते हैं। 

ये अन्य सर्पों की तरह अपने अण्डों को धूप की गरमी से फूठन के लिए नहीं छोड़ 
देते बल्कि उन्हें अपनी गुंजलक में रखकर सेते हैँ। कुछ ऐसे भी हे जिनके पेट में ही 
अण्ड परिपकत्र होते ह और वे बच्चे जनते है । 

यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध अजगर और मटिहा का वर्णन दिया जा रहा है जो इस 
परिवार के बड़े और छोट साँपों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


अजगर 
( पर एशफतठफ ) 
अजगर हमारे यहाँ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध साँप है जो इस देश में प्रायः सभी 
जगह पाया जाता है 
इसका कद ८-१० फूट का होता है लेकिन कहीं-कहीं ये २० फूट से भी लंबे 
देखे गये हैं। वजन में भी ये ३ मन तक के पाये गये हँ। इनके शरीर की बनावट 
गोल, सिर चौड़ा, आँखें औसत कद की और पुतलियाँ आड़ी होती है । इनकी आँखें 
बिल्ली की आँखों जैसी होती हैं जिससे ये रात में भी देख सकते है । 
अजगर को पढठारों के ढलए स्थान, पुराने भीट और पानी के आस-पास के जंगल 
बहुत पसंद हैँ। जंगलों में ये पेड़ पर भी बड़ी आसानी से रहते हे । पेड़ पर किसी 
शिकार को पकड़ते समय ये अपनी दुम से डाल को पकड़ लेते हें और अपने शरीर के 
अगले हिस्से से शिकार को कस लेते हें। इनका मुख्य भोजन मांस है जिसमें चिड़ियों 
से लेकर हिरन तक बड़ पशु-पक्षी आ जाते हैं । 
अजगर सूखी जमीन और पेड़ों के अलावा पानी म॑ भी रह लेते हैं, जहाँ १५-१५ 
मिनट की डुबकी ऊगाना इनके लिए कोई बात ही नहीं हँ। ये बहुत अच्छी तरह 
तेरते है और काफी ताकतवर होने के कारण पानी की तेज धार को भी चीरते चले 


जाते हैं। बसे ये सुस्त और काहिल होते हैँ और भोजन के पश्चात तो इनकी काहिली 
और भी बढ़ जाती है । 
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अजगर की पीठ का रंग राखीपन लिये भूरा या पिल्छौंह होता है जिस पर बीच 
में, सिर से दुम तक, कत्थई चित्तों की खड़ी लकीर-सी रहती है। ये चित्ते चौकौर 





अज्ञगर 


रहते हैं जिनका हाशिया काला होता है। इन चित्तों के दोनों ओर छोट चित्तों की 
खड़ी धारियाँ सी रहती हैं । इनके सिर पर एक भूरी तीर की शक्ल की लकीर रहती 
है, जो गृद्दी तक चली आती है। दोनों बगल आँखों पर होकर एक एक भूरी पट्टी 
भी रहती है। आँखों के नीचे भी दोनों ओर एक एक आड़ी, भूरी पट्टी रहती है। 


७३५ 9.3 «५० 
(व्‌ 


नीचे का हिस्सा पिलछोंह रहता है जिसके किनारे भूरी चित्तियाँ रहती हैं 
मादा अजगर एक बार मे ८ से १०० तक अण्ड देती है जो बत्तख के अण्डों की 
तरह लेकिन नाप में कुछ छोट रहते हैं । इनके बच्चे दो फूठ या उससे कुछ बड़े होते हैं । 


मटिहा साँप 
( #+#& दि प्त 853९5 ) 
मटिहा साँप, जेसा कि इसके नाम से जाहिर है, मिट्टी में रहनेबाला साँप है। 


यह अजगर का निकट सम्बन्धी है और कद में उससे बहुत छोटा होने पर भी इसकी 
बहुत आदतें अजगर से मिलती हैं । 
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हमारे यहाँ यह पंजाब से बंगाल तक फैला हुआ हैं। इसे मटियार और पथरीली 
जमीन से रेतीली जमीन ज्यादा पसंद है। यह एक से ढाई फूट तक का होता है। 
इसके बदन की बतावट गोल होती है और दूर से यह अजगर का बच्चा-सा जान 
पड़ता है। इसका थूथन कुछ आगे की ओर बढ़ा रहता है। इसकी आँख छोटी और 





मटिहा के शरीर का ऊपरी 
हिस्सा पिलछौंह या भूरापन लिये 
राख के रंग का रहता है जिसके 
ऊपर गाढ़ भूरे चित्ते, टढ़ं-मेढ़े ढंग से, 
रहते हैं । इसके सिर पर तीर जैसा 
चिह्न रहता है और पेट का हिस्सा 
सफंद रहता है। इसके बच्चों का 
रंग चटक होता है। 

मट्हि के जहर भले ही न हो 
पर इसमें गुस्से की कमी नहीं रहती । 
यह दबाव पड़ने पर बड़े जोर से 
काट लेता है। मटिहा मिट्टी के 
भीतर बिल खोदकर रहता है जो 
बहुत गहरा होता है। यह भद्दा और 
काहिल साँप है जो और साँपों की 
तरह तेज नहीं भागता। 

इसके म्‌ख्य भोजन में चुहियाँ, गिलहरी आदि छोट-छोटे जीव आते हैं जिन्हें यह 
अजगर की तरह अपनी गुंजलक में कसकर मार डालता है। इसकी मादा अण्डे न देकर 
बच्चे ही जनती है। 


नाग-परिवार 
( #50॥,४ ((),083537).5 0 ) 


सरीसूप श्रेणी में छिषकली परिवार को तरह नाग-परिवार भी बहुत विस्तृत है। 
इस परिवार के साँप सारे संसार के गरम देशों में पाये जाते हैं। 
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साँपों में से कुछ तो जमीन पर रहते हैं, लेकिन कुछ ने पेड़ों पर रहने का अभ्यास 

कर लिया है। कुछ पानी में ही अपना सारा समय व्यतीत करते हैँ तो कुछ ऐसे भी 

जो जमीन के भीतर बिलों में ही घसे रहना पसंद करते हँं। इस प्रकार अलग-अरूग 

स्थानों पर रहने के कारण उनके स्वभाव, शरीर-रचना तथा रंगरूप में भी काफी 
आ गया है, जो उनको देखने से साफ जाहिर होता है। 


जमीन के भीतर अधिक समय व्यतीत करनेवाले साँपों का कद छोटा होता है 
और उनकी दम और आँखें भी अपेक्षाकृत छोटी होती ह। रेगिस्तानों में रहनंवाले 
साँपों की खाल बहुत रूखी होती है और उनका रंग भी हलका रहता है जिससे वे अपने 
पास-पड़ोस के रंग में आसानी से छिप जाते हैं। छेकिन खश्की पर रहनेवाले साँपों की 
दुम लंबी होती है और उनका शरीर भी सुडोल रहता है। उनकी गरदन से उनका सिर 
अलग जान पड़ता है और उनकी आँख बड़ी होती हं। पानी में रहतवाले साँपों का 
थूथन कुछ उभरा-उभरा-सा रहता है, और उनके नाक के छिद्र थूथन के सिरे पर रहते 
। इन छिद्रों को पानी के भीतर जाते समय ये साँप अपने इच्छानसार बंद कर 
सकते है । 


इस बड़े परिवार को सुविधा के लिए तीन मुख्य भागों में इस प्रकार बाँटा 
गया हे--- 


१. विषहीन सर्पे--)एशंअंठा 28ए9॥9 

जिन सर्पों के विषदन्त नहीं होते । 

२. विबले सप--2ए7907 (0[75६702972 

. जिन सर्पों के विषदन्त ऊपरी जबड़े के पिछले हिस्से म॑ रहते हु और 
३. विषधर सर्प--2शंञआं०0 ?700४02ए97० 
जिन सर्पों के विषदन्त मूँह के आग ही रहते है । 
ले भाग में हमारे यहाँ का प्रसिद्ध घामिन साँप आता है जिसका वणन आगे 
दिया गया है। 


सरे भाग मे हमारे यहाँ का पनिहा साँप और यहाँ का प्रसिद्ध उड़नवाला साँप 
आता है जिसे प्रायः लोग नागिव कहते हैं। यह अपनी पसलियों को सिकोड़कर ऐसी 
जोर-जोर से कूदती है कि हवा में कुछ दूर तक तैरती चली जाती है। 
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तीसरे भाग में हमारे यहाँ के प्रसिद्ध विषधर सर्प रखे गये हैं जो अपने विष के कारण 
हमारे बहुत परिचित हूँ। इन्हीं के साथ समद्रों में रहनेवाले विषेले सप॑ भी है जिनका 
भारी शरीर अजगर से कुछ ही छोटा होता है । ये अपना सारा समय पानी मे ही 
बिताते है इसीलिए इतकी दुम नोकीढी न होकर चपटी बना दी गयी है जिसे 
इधर-उधर चलाकर ये पानी म आसानी से तर सकते ह 


. यहाँ इनमें से करायत, घोड़करायत, नाग, नागराज तथा समुद्र में रहनेवाले चीतलू 
का वणन दिया जा रहा है। 


सागर 
( 00885 ) 
नाग हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और परिचित साँप है जो हमारे देश में प्राय: 
सभी स्थानों में पाया जाता है। यह अपने फन् के कारण और साँपों से अलग रहता 
है और गस्सा होने पर जब अपना फन फेलाता है तो इसे पहचानने में कोई दिक्कत 
ही नहीं जाती । यह जहरीला भी बहुत होता है और इसके डसने से काफी आदमी 
हर साल मरते है । 


ताग के हमारे यहाँ बहुत-से नाम है जिसमें करिया या फंटार प्रसिद्ध हैँ । ये 
४-५ फुट लत होते हें, पर कहीं-कहीं ६ फुट तक के नाग पाये गये हैं । इनके फन 
प्र कई तरह के चिह्न रहते हं। कुछ के फतों पर ऐनक की तरह गोल चिह्न बने रहते 
हें तो कुछ के फन पर सफेद पान का चिह्न रहता है जिसमें का कुछ हिस्सा काला रहता 
है। और कुछ ऐसे भी हे जिनके फन पर किसी तरह का चिह्न नहीं रहता । 


नाग का ऊपरी हिस्सा राखीपन लिये गाढ़ा-भ्रा या काला रहता है। कुछ के शरीर 
पर हलके रंग की चित्तियाँ रहती ह तो कुछ के चारखान जेसी धारियाँ पड़ी रहती ह। 
इनके नीवे का हिस्सा सफदी मायलऊ भरा या कलछौंह रहता है। किसी और के निचले 
भाग पर काले चौकोर चिह्न पड़े रहते ह। 


नाग वेसे तो जमीन पर रहनेवाला साँप है, पर यह पेड़ पर भी चढ़ जाता है और 
पानी में भी अच्छी तरह तर लेता है। इसका मुख्य भोजन छोट-छोट साँप, चूहे, मेढक 
और छिपकलियाँ हैं। यह शिकार के लिए रात को बाहर निकलता है और दिन में 
अक्सर मकान में या उसके आसपास के बिलों और सूराखों में घुसा रहता है। बसे तो 
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च्प 


इनके रहने के स्थान घने जंगल, खुले मंदान, झाड़ियाँ, बाग-बगीवे और खेत हें 
लेकिन बस्तियों में भी इतकी काफी बड़ी संख्या रहती है। 


नाग अकारण आक्रमण 
नहीं करता और छेड़े जाने 
पर भी भागने की ही 
कोशिश करता है, लेकिन 
. अगर छेड़नेवाला निकट 
हुआ और दबाव ज्यादा 
हुआ तो यह अपना अगला 
हिस्सा उठाकर और फत् 
फेलाकर डसने को तैयार 
हो जाता है। उस समय इसकी फुफकार बड़ी डरावनी लगती है। अगर आदमी डर 
गया और भागने की कोशिश की तो यह आक्रमण करके उसे जरूर डस लेता है। पर 
यदि मनुष्य चुयचाय वहीं का वहीं रह गया तो यह धीरे-धीरे चला जाता है । पुराने 
नाग उतने खतरनाक नहीं होते लेकिन बच्चे और पटठ बड़े गुस्सेल होते हैँ और 
थे बड़ी जल्दी ही हमला कर बंठते हैं । 





नाग 


नाग का मुख्य भोजन चूहे और मेढक हैं, पर यह चिड़ियाँ और उनके अण्ड भी बड़ 
स्वाद से खाता है। इसके अलावा इससे छिपकलियाँ, गिलहरियाँ और दूसरे छोटे 
साँय भी नहीं बचते । 


नाग का जहर बहुत तेज होता है और इसका काटा हुआ मनुष्य दो से छ: घंट के 
भीतर मर जाता है। वेसे यह जरूरी भी नहीं है कि इसका काटा मर ही जाय क्योंकि 
एक बार डसने के बाद साँप के जहर की थली से पर्याप्त विष निकल जाता है और फिर 
उसमें दुबारा विष भरने में कुछ समय लगता है। यदि नाग किसी को डस चुका है तो 
बहुत संभव है कि दुबारा डसने पर बहुत ही कम विष चढ़ । 


इसकी मादा अण्ड देती है, जो १२ से २२ तक रहते हैं। इनमें से करीब दो 
महीने पर सँपोले निकलते हूँ जो अण्ड से बाहर निकलने पर ८-१० इंच के 
रहते हैँं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सँपोले नाग से भी अधिक जहरीले होते है जो 
गलत है। 

१९ 
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भागराज 
( हरा 00585 ) 
नागराज हमारे देश में केवल दक्षिणी भारत, उड़ीसा, बंगाल और मद्रास की ओर 
पाया जाता है। यह नाग से अधिक जहरीला और खतरनाक होता है, पर खेरियत 
यही है कि यह अधिक संख्या मे नहीं पाया जाता । 


यह नाग से कद मे बड़ा होता है। इसकी लंबाई औसतन ८ से १२ फुट तक होती 

' है, लेकित कहीं-कहीं यह १५ फूट से भी बड़ा होता हें। नाग की तरह इसके भी फन 

होता है लेकिन इसके फन पर उसकी तरह किसी प्रकार का चिह्न नहीं बना रहता। 

इसके शरीर का रंग बादामी या जैतूनी होता है जिस पर गहरे रंग की पटरियाँ 

रहती हूँ। इसके बच्चे प्रायः काले होते हैँ जिवके शरीर पर पीले छल्ले और सिर के 
ऊपर चारखानेनुमा पीली पटरियाँ पड़ी रहती हैं। 





नागराज 


नागराज ज्यादातर जंगलों में रहना पसंद करता है। यह नाग से अधिक भयंकर 
होता है और आदमियों को देखकर भागने की जगह उनका पीछा करता है। यह 
इतना तेज चलता है कि इससे बचकर भागना बहुत कठिन हो जाता है। इसके आक्रमण 
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से बचने के लिए एक ही तरीका है कि यदि आदमी अपना छाता या कोई कपड़ा भागते 
समय फेंक दे तो यह उसी में उलझ जाता है। 


नागराज का मुख्य भोजन साँप है। यह धामिन वगरह के अलावा नाग या 
करायत जैपे जहरीले साँपों को भी खाता है। यह बसे तो जमीन पर रहनेवाला साँप 
है, लेकिन यह पेड़ों पर भो बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। 


नागिन 
( पा) ए गाशार6 होप&ाराए ) 
नागिन हमारे यहाँ के जहरीले साँपों में से एक है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी इतनी 
कम संख्या है कि इसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। 


यह डेढ़-दो फूट से अधिक लंबी नहीं होती और अपने काले रंग के कारण ही शायद 
इसे नागिन का नास मिला है। इसके शरीर के प्रत्येक सेहर पर छोटी-छोटी पीली 
बिदियाँ पड़ी रहती हू और पीठ पर पीले रंग के फलों की एक पट्टी-सी रहती है जिसके 
बीच का रंग लाल रहता है। 


इसे उड़नेवाला साँप भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन से उछलकर हवा में 
कुछ दूर तक तेरती चली जाती है। यह किसी प्रकार का खतरा निकट आने पर ही 
हवा में उछऊती है और ऊपर उठ जाने पर अपनी पसलियों को बाहर की ओर 
फेलाकर अपना पेट पिचका लेती है। ऐसा करने से इसके शरीर का निचला 
हिस्सा खमदार होकर इसे जल्द नीचे नहीं गिरने देता । 


करायत 
( 7?5684577' ) 
करायत हमारे यहाँ का सबसे जहरीला साँप है जिसके डसने से हमारे यहाँ सबसे 
ज्यादा लोग मरते हूँ क्योंकि यह हमारे घरों में अन्य साँपों से अधिक संख्या में रहता है। 
इसका जहर भी नाग से कम तेज नहीं होता । 


करायत सारे भारतवर्ष में पाया जाता है और इसका रंग बहुत कुछ डेढुई से मिलने 
के कारण अक्सर लोग इसके और उसके पहिचानने में धोखा खा जाते हैँ। लेकिन 
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इसकी पीठ पर की आड़ी सफेद धारियाँ दुम के सिरे से चलकर सिर से कुछ दूर पहले 
ही खतम हो जाती हैँ और डढुई की पीठ पर ये लकीरें सिर के पास से शुरू होकर निचली 
पीठ तक जाती हैं। 





करायत 


करायत के ऊपर का रंग कलछौंह या निलछौंह काला रहता है जिस पर पतली 
' आड़ी सफंद धारियाँ या घनी चित्तियाँ रहती हू । पेट का हिस्सा सफेद रहता है। 


करायत लंबाई में २ से ४ फूट तक का होता है। यह रात में निकलनेवाला साँप 
है जिसका मुख्य भोजन छोट साँप, - चूहे, मेढक, छिपकलियाँ आदि हूँ। घोड़ 
करायत की तरह अपनी खूराक की तलाश में यह भी पानी में उतरने से नहीं हिचकता । 
दिन को यह अँधेरी कोठरियों और पुराने सूराखों आदि में छिपा रहता है, पर अँधेरा 
होते ही इसमें बहुत तेजी आ जाती है और यह इधर-उधर घूमने लगता है। 


करायत अक्सर जोड़ में रहते हैँ और एक के मारे जाने पर दूसरा हमला कर देता 
है। इससे एक को मारने के बाद उसके जोड़े से सावधान रहने की बहुत जरूरत रहती 
है। इसके काटने पर चंद घंटों में ही मृत्यु हो जाती है। 


करायत की मादा अण्ड देती है जो सफंद रंग के और करीब डेढ़ इंच रूम्बे होते है ४ 
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घोड़ करायत 
( 3.57)99॥) ॥२५७7॥३.ह॥7' ) 


घोड़ करायत हमारे यहाँ के जहरीले साँपों में से एक है। इसे राज-साँप भी कहते 
हैं। हमारे देश में यह बंगाल, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में पाया जाता है। 
लोगों का एसा ख्याल है कि यह घोड़े की तरह बोलता है और इसी से इसका नाम 
घोड़ करायत पड़ा है। । 


यह ५-६ फट लंबा 
साँप है जो कहीं-कहीं सात 
फूट तक लबा पाया गया 
है। यह देखने में बहुत ही 
सुंदर रूगता है। इसका 
सारा शरीर काली और 
पीली आड़ी पट्टियों से भरा 
रहता है। यह देखने में 
जितना सुंदर होता है उतना 
ही जहरीला भी होता है। 
इसका जहर नाग से भी तेज 
होता है और इसका काठा 
हुआ मुश्किल से बचता है। घोड़ करायत 





बोड़ करायत बसे स्वयं बहुत कम आक्रमण करता है, १२ दबाव में पड़ जाने पर यह 
डसलने से नहीं चूकता। यह रात में निकलनेवाला साँप है जिसका मुख्य भोजन छोटे 
साँप, सरीसूप, छिपकली आदि हूँ। यह पानी में भी मेढक और मछलियों की तलाश में 
चला जाता है। इसकी मादा अण्डे देती है और उनको बच्चों के निकलने तक सेती है । 


धामिन साँप 


( 8.57 50२७२ ) 
धामिन हमारा बहुत परिचित साँप है जो अपनी लंबाई के कारण औरों से नहीं 
छिपता। यह सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है । इसका कद औसतन ५-६ फूट का होता 
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है, लेकिन कहीं-कहीं ये १२ फूट तक के भी पाये गये हैं। इसे पहाड़ से ज्यादा मेदान 
पसंद है, लेकिन पहाड़ पर भी ये ६००० फूट की ऊँचाई तक पाये जाते हैं । 


धामिन का शरीर बड़ा मजबूत और सुडौल होता है। इसकी दुम भी रूबी और 
सारे बदन की लंबाई की करीब चौथाई होती है। इसके शरीर का रंग हरापन लिये 
भरे रंग का होता है जिस पर निचली पीठ या दुम पर काले चारखाने से निशान पड़े 
रहते हैं। पेट का हिस्सा सफेदी मायलरू या पिलछोंह रहता है। बच्चों की शकल- 
सूरत बड़ों जैसी होने पर भी उनका रंग राखी-सा रहता है और उनकी पीठ पर के चार- 
खानों का चिह्न और 
चटक रहता है। 

धामिन हमें अक्सर 
दिखाई पड़ते हें क्योंकि 
इन्हें प्रायः सभी तरह की 
जगह रहने के लिए पसंद 
आ जाती है। यह दिन में 








घूमनेवाला साँप है जो दिन 
हे दे 4222 को पेड़ों, झाड़ियों, जंगलों 
इक ८-४. दाइकिस्ता पि:०7। 3.७०... और खेतों में बराबर 


शिकार की तलाश में 
क्‍ घूमता रहता है। इसका 
मुख्य भोजन चूहे, मेढक, छिपकली और छोटी चिड़ियाँ है। 


धामिन 


धामिन जितना तैरने में उस्ताद होता है उतना ही पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर 
होता है। तालों के मेढक और पेड़ पर चिड़ियों के घोंसलों पर इसका अक्सर धावा 
होता रहता है। यह बहुत गृस्सैल साँप है जो वेसे तो आदमियों को देखकर भागने 
की कोशिश करता है, लेकिन दबाव में पड़ जाने पर यह बड़ जोर से आक्रमण करता 
है और अपने लंबे कद और मजबूत शरीर के कारण ज्यादातर मुँह पर ही चोट 
करता है। 


जहरीला साँप न होते हुए भी इसका तेज हमरा और तेज फुफकार डर उत्पन्न 
कर देता है। धामिन की मादा अण्ड देती है। 
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पनिहा साँप 
( /5७]फछ 8.73॥79 ) 

पनिहा पानी में रहनेवाला प्रसिद्ध साँप है जो सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। 
इसकी कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैं। ये नदियों और दलदलों के किनारे 
रहते हैं और पानी में बड़ी आसानी से तैर लेते हैं क्योंकि इनके नथुने के छेद और साँपों 
की तरह बगल में न रहकर ऊपर की ओर रहते है जिससे पानी में तरते समय ये 
आसानी से साँस लेते रहते हैं । ये जहरीले नहीं होते और इनकी सब आदतें 
प्रायः एक-जेसी होती हैं। 


॥/१॥ 
(४ 
00० 


22, । 


हक 
४ 





पनिहा बहुत ही सीवा-सादा साँप है जिसका मुख्य भोजन मछली और मेढक 
हैं। यह औसतन २-३ फूट का होता है पर कहीं-कहीं चार फूट तक का भी पाया 
गया है। 


इसके ऊपर की सतह का रंग हलका सिलेटी या राखी रहता है जिस पर आड़ी 
कलूछौंह धारियाँ पड़ी रहती हैँ । पेट हलका बादामीपन लिये सफेद रहता है जिस पर 
कुछ हरापन लिये काले चित्ते रहते हैं। पेट का रंग पीठ की तरह धूमिल न होकर चट- 
कीला रहता है। द द 
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इसका सिर कंजई होता है जिस पर प्लेट रहती है। निचला जबड़ा कुछ बड़ा 
और बढ़ा हुआ रहता है जो कुत्त के मुँह से बहुत कुछ मिलता है। इसकी आँखों से 
होकर एक-एक पट्टी पीछे की ओर चली जाती है। 

पनिहा वैसे तो सीधा साँप है जो न तो जहरीछा ही होता है और न किसी पर 
आक्रमण ही करता है, लेकिन छेड़ा जाने पर यह बड़े जोर से फुफक्रार मारकर जबान 
लपलगपाता है। हाथ से उठाने पर यह हाथ को अपनी गुंडली में काफी जोर से कस भी 
लेता है और ज्यादा परेशान किये जाने पर यह काट भी लेता है। इसकी मादा अण्ड 


न देकर बच्चे जनती है। 


चीतल 
( ७प्र7'5७॥, ) 
चीतल हमारे यहाँ के समुद्री साँपों में से एक है जिसकी कई जातियाँ हमारे देश में 
पायी जाती हूँ। यह समुद्र के किनारे का निवासी है जो हमारे देश के प्रायः सभी 
समुद्री किनारों पर पाया जाता है। इसकी लरुंबाई ५-६ फूट की होती है। 





चीतल की पीठ का रंग भूरापन लिये जैतृनी रहता है जिस पर काली-काली 
चौलानदार पट्टियाँ रहती हैं। ये पट्टियाँ पीठ पर सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। 
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इसका शरीर कुछ चपटा और दुम चौड़ी और चपटी रहती है, जिससे इसे तैरने में भी 
मदद मिलती है। इसके शरीर का अगला हिस्सा पतला और सिर छोटा होता है। 
पानी से बाहर निकलने पर यह एकदम असहाय हो जाता है क्योंकि एक तो यह करीब- 
करीब अंधा-सा रहता है, दूसरे इसके विष के दाँत बहुत छोट होते हैं । ये जहरीले 
होने पर भी इसके लिए ज्यादा काम के नहीं होते। चीतल का म्‌ख्य भोजन मछली, 
मेढक वर्गरह हें। इसकी मादा अण्ड न देकर बच्चे जनती है। 


| दुबोइया-परिवार 
( झलैओात ४ पआराएर व) 372 ) 


यह परिवार यद्यपि छोटा है, लेकिन इसमें के प्रायः सभी साँप विषेले हैं । ये सब 
खुश्की पर रहनेवाले सपप हैँ जिनका शरीर भारी और सिर चपटा रहता है। 


इन सर्पों के ऊपरी जबड़े खिसकनेवाले होते हँ जिससे मुँह बंद करने पर इनके 
विषदन्त मुड़कर इनके ताल से सट जाते हैं। 


इस परिवार में हमारे यहाँ का प्रसिद्ध दुबोइया और फ्रसा आता है जिसे हम सब 
अच्छी तरह जानते हूं । यहाँ इन्हीं दोनों का वर्णन दिया जा रहा है। 


दुबोइया 


( खए55्छा5 एाएएए ) 


दुवइया हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध विषधर सर्य है जो सारे देश में फेला हुआ 
है। इसे पहाड़ से ज्यादा मेंदान पसंद आते हैँ, लेकिन पहाड़ों पर भी यह ६००० फूट 
की ऊँचाई तक पाया जाता है। 


दुबोइया तीन-चार फुट लंबा होता है जिसके शरीर का रंग हलूका भूरा रहता है । 
शरीर के ऊपरी हिस्से पर काली छललेनृमा चित्तियाँ रहती है, जिनका हाशिया हलके 
रंग का रहता है। ये चित्तियाँ दुबोइया के शरीर के ऊपरी और बगली हिस्से में खड़ी 
कतारों में रहती हैं। पेट का हिस्सा पिछछौंह या सफेद रहता है जिस पर कभी-कभी 
अधंचन्द्राकार छोटी-छोटी काली चित्तियाँ भी रहती हें । 


२९८ जीव-जगत . 


दुबोइया रात को निकलतेवाला साँप है जो दिन में किसी कोने में चुपचाप पड़ा 
रहता है । लेकिन रात 
होते ही इसमे बहुत फरर्ती 
आजाती है। यह वेसे तो 
नाग अथवा करायत से 
ज्यादा विबेला नहीं होता 
लेकिन अपने बड़ दाँतों से 
यह काटनेवाले के शरीर 
में काफी परिमाण में जहर 
भर देता है। इसके नाग 
दुबोइया की तरह फन जरूर नहीं 

होता, लेकित इसकी फुफक्ार उससे कहीं ज्यादा तेज होती है। 
इसका मुख्य भोजन मेढक और चूहे हैं। इसकी मादा अण्डे न देकर बच्चे जनती है। 

फ्रसा 


( #70058543 -8.59 8037 /770) 97?5४8 ) 
फुरसा भी हमारे यहाँ के विवैले साँपों में बहुत प्रसिद्ध है। यह हमारे देश के पूर्वी 
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भागों में पाया जाता है, लेकिन संख्या में कम होने के कारण नाग तथा करायत की 
तरह ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता । 


फ्रसा बहुत क्रोधी साँप है जो जरा-सा भी छेड़े जाने पर बड़े वेग से आक्रमण 
कर बठता है। इसकी लंबाई दो फूट के करीब होती है। इसके सिर पर छोटे-छोटे 
दल्क रहते हूँ और शरीर के दोनों बगल के शल्क आरीनुमा कटे रहते हैं । 


फुरसा का रंग हलका सभूरा या बादामी होता है जिसमें सिलेटीपत और हलूकी 
ललाई मिली रहती है। इसके सिर के ऊपर एक तीर-जैसा चिह्न रहता है और पीठ पर 
तथा दोनों बगल हलके रंग की चित्तियों की कतारें दुम तक चली जाती हैं । 


फुरसा बहुत जहरीला साँप है जिसके दोनों बगल के काँटदार शल्कों से चलते 
समय एक तेज आवाज निकलती है। 


खंड १३ 


पक्षि-श्रेणी 
( 0,558 4ए78 ) 

हमें इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता कि हवा में उड़नेवाली हमारी ये 
सुन्दर चिड़ियाँ पृथ्वी पर रेगनवाले सरीसूपों से बदलकर बनी हैं, लेकिन अब इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं रह गया है कि चिड़ियाँ वास्तव मे सरीसूपों के ही विकसित और. 
परिवर्तित रूप है जिन्होंने अपना विकास करके परों की पोशाक प्राप्त कर ली है और 
आकाश पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया है। 

इतने बड़े परिवर्तन के बाद भी आज हम पक्षियों में सरीसूपों के कुछ चिह्न देखते 
हैं जिससे इस मत की पुष्टि हो जाती है। चिड़ियों के एक दूसरे पर चढ़े हुए पर जहाँ 
हमें सरीसुपों के शल्कों की याद दिलाते हूं, वहीं मुर्ग आदि के सिर की कलँगी गिरगिट 
आदि छिपकलियों के सिर पर के मुकुट के ही अनुरूप होती है। चिड़ियों के पेर और 
पृंजों की बनावट बहुत कुछ गोह और दूसरी छिपकलियों-जसी होती है और दोनों के 
परों के शल्क एक जेसे ही रहते ह। पक्षी और सरीसूप दोनों ही अण्ड देते हें और दोनों 
के बच्चों के प्रारंभ में डिम्ब दन्‍्त (822 7००४४ ) रहते है जिनसे वे अण्डे के छिलके 
को तोड़कर बाहर निकलते हूँ । दतना ही नहीं, इन दोनों के शरीर के कंकाल _ 
और कुछ अवथवों में भी बहुत कुछ समानता रहती है। 

सरीसूप किस प्रकार अपना क्रमिक विकास करके चिड़ियों में बदले, इसका 
सिलूसिलेवार ब्योरा तो नहीं मिलता लेकिन सरीसूपों के युग में जिन जीवों ने आकाश 
में उड़ने का अभ्यास कर लिया था उनके पथराये कंकाल (705आ75) अवश्य 
मिले हैं। इन पथराये कंकालों से यह अनुमान किया जाता है कि जिन सरीसूपों ने 
पक्षियों का रूप धारण किया, वे छोटे कद के डाइनासोर (077052705 ) 
नामक सरीस्षुय थे जो पृथ्वी पर अपने छोटे अगले पैरों को उठाये रखते थे और पिछली 
लंबी ठाँगों से कंगारू की तरह उछल-उछलकर भागते थे। भागते समय ये अपने 
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अगले पैरों को अपना संतुलन कायम रखने के लिए हवा में तेजी से चलाते थे जिसका 
परिणाम यह हुआ कि उनके अगले पैर धीरे-धीरे डैनों का रूप ग्रहण करने छगे। 
पहले तो इन प्रारंभिक डेनों से ये थोड़ी दूर तक उछलकर हवा में तैर लेते थे; फिर धीरे- 
धीरे वे इतते विकसित हो गय कि उनके सहारे ये जीव हवा में बे-रोकटोक उड़ने लगे 
और सरीसप से बदलकर पक्षी बन गये ! 

प्रारंभिक काल के पक्षी शकल-पूरत में आजकल के पक्षियों से अधिक सरीसूपों 
से ही मिलते-जुलते होते थे। उनकी लंबी दुम खजूर की डाल जेसी होती थी और उनके 
मुँह में तेज दाँत होते थे। इतना ही नहीं, उनके डेनों पर तीन उँगलियाँ भी रहती थीं 
जिनसे वे पेड़ की डालियों को पकड़ सकते थे । इनमें से प्रत्न पुंखीय आकिओप्टेरिस्क 
(07८09८०2८7ए5) नाम के जीव के, जिसे हम पक्षियों का पृवंज कह सकते 
हैं, दो पयराये कंकाल मिले हैं। इन पथराय कंकालों से हमे उसकी आक्ृति का बहुत 
कुछ अनुमान हो सका है और उसी आधार पर उसका काल्पनिक चित्र भी बना 
लिया गया है ! द 

चिड़ियों के पर उनके बहुत काम के हैँ और उन्होंने उनके विकास में बहुत सहायता 
पहुंचायी है। इन्हीं परों की सहायता से उन्होंने आकाश पर अपना प्रभुत्व कायम किया 
है और ये पर ही उनके शरीर में गरमी का एक-जैसा तापमान कायम रखते हैं 
नहीं तो ये जाड़ों में बिना सूरज की गरमी के न तो हवा में ही उड़ पातीं और न आकाश 
में ही ऊंचाई तक जा पातीं। 


चिड़ियों का शरीर जंसे हवा में उड़ने के योग्य ही बना है। उनका शरीर हलका 
और सूच्याकार होता है जिससे उन्हें हवा चीरकर आकाश में उड़ने में काफी सहलियत 
हो गयी है। उनकी हड्डियाँ खोखली होती हं जिससे उनके डेनों पर उनके शरीर का 
बोझ नहीं पड़ता। जलरूसिह आदि बड़े और भारी दरीखाले पक्षियों की हड्डियाँ 
झावें जेप्ती खोखली होती हें और उनमें हवा भरी रहती है। नहीं तो इतने भारी 
शरीर को उठाकर आकाश में ले जाना इन डनों के लिए कभी संभव न होता । 


चिड़ियों के डने वास्तव में उनके अगले पर या हाथ हैं जो धीरे-धीरे बदलकर उनके 
डेने हो गये हैं । यदि हम चिड़ियों के डेने को गौर से देखें तो हमें उसमें अपने हाथ की 
तरह बाँह की ऊपरी हड्डी ((७9०४ 30770), निचली हड्डी (7076 2४7० ), कुहनी 
(2[00ए9 ) , कलाई (7०४७) और अँगूठा (॥%प्र75) स्पष्ट दिखाई पड़ेगा । अँगूठे 
के अलावा हमें उसमें पहली और दूसरी उँगलियाँ भी दिखाई पड़ंगी, लेकिन शेष 
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दो उँगलियाँ गायब हो गयी हैं, जो किसी पक्षी के डैने को देखने से भली भाँति 
स्पष्ट हो जायेंगी। द द 

चिड़ियों की उड़ान के बारे में अक्सर लोग यह समझते हूँ कि चिड़ियाँ अपने डनों 
को पंखी की तरह चलाकर हवा में उड़ती हूँ लेकिन वास्तव में एसा है नहीं। होता 
यह है कि जब हवा में उड़ते समय चिड़ियाँ अपने डेनों को ऊपर ले जाकर नीचे की 
ओर ले आती हें तो उनके डनों के सिरे नीचे पहुँचकर गोलाई से घूमकर तब ऊपर 
जाते हैं। इस प्रकार डेने नीचे पहुँचकर गोलाई से घूमने के बाद ऊपर न जायें तो 
चिड़ियाँ उछठकर जमीन पर गिर पड़ । 

तेज हवा में उड़ते समय चिड़ियों को अपन डेनों को बार-बार नहीं चलाना पड़ता । 
एऐसे समय वे अपने डेने के सिरों को तिरछा करके उसी के सहारे हवा में ऊपर चढ़ती चली 
जाती हैं। हवा में उड़ते समय चिड़ियों को अपना रुख बदलने के लिए डनों तथा दुम 
का सहारा लेना पड़ता है। दुम से ही वे अपनी उड़ान की रफ्तार को कम करती हैं 
और जमीन पर उतरते समय दुम के परों को फेलाकर बड़ी आसानी से पृथ्वी पर उतर 
पड़ती हें । 


संसार में पक्षी ही ऐसे जीव हैं जिन्हें प्रकृति ने परों की सुन्दर पोशाक दी है। ये 
उनके शरीर पर बालों की तरह निकलते हैँ और फेलकर चौड़े हो जाते है । ये छोट- 
बड़े सभी प्रकार के होते हैं और इनकी बनावट भी कम विचित्र नहीं होती । इनके बीच 
में एक डंडी रहती है जिसका निचला हिस्सा चिड़ियों के शरीर में घुसा रहता है। डंडी 
के दोनों ओर बहुत-सी शाखाएँ फूटी रहती ह जिनमें से फिर दोनों ओर बहुत-सी उप- 
शाखाएँ रहती हैं। इन शाखाओं और उपशाखाओं में बहुत छोटी-छोटी अँकुसियाँ-सी 
रहती हैं, जो एक दूसरे में फंसकर पूरे पर की सतह को बहुत चिकनी और हमवार बना 
देती हें और यह जान भी नहीं पड़ता कि यह चोड़ा पत्तीनुमा पर इतनी शाखाओं और 
उप-शाखाओं के जुड़ने से बना है। परों को फेंलाने से सब शाखाएं अलग-अलग हो 
जाती हैं लेकिन सीधी ओर से हाथ फेर देने से फिर सब की सब अँकुसियाँ एक दूसरे 
से फँस जाती हैं और पर पहले की तरह चिकना हो जाता है। 


चिड़ियों के ये पर भिन्न-भिन्न शकल और भिन्न-भिन्न रंग के होते हैं और इन्हीं से 
हम चिड़ियों को पहचानते हूँ । यही नहीं, उनकी बनावट से हम उनके रहने का स्थान और 
उनके रंग से उनके पास-पड़ोस का सहज में अनुमान कर सकते हैं। जमीन पर 
'रहनेवाली चिड़ियों के पर जहाँ मटमले होते हैँ, वहीं रेत पर रहनेवाली चिड़ियों के पर 
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राखी या सिलेटी रहते हैं। पेड़ों पर रहनेवाली चिड़ियाँ हरे, काले, पीले रंग की अथवा 
चितली होती हो तो पानी में अपना अधिक समय बितानेवाले पश्षियों का रंग हरा 
नीला, बैंगनी और सफेदी का ऐसा मिल[-जुला रूप होता है कि वह उन्हें पानी में छिपने 
में बहुत सहायता पहुँचाता है । 

चिड़ियों के पर साल में एक, दो या तीन बार गिर जाते हूँ और उनके स्थान पर 
दूसरे नये पर निकल आते हैं। उस समय चिड़ियाँ अपनी नयी पोशाक में बहुत सुन्दर 
लगती हैं। नर पक्षी की यह चटकीली पोशाक मादा को रिप्ाने के बहुत काम आती 
है, जिसके बिना मादा पक्षी नर को जोड़ा बाँधने की स्वीकृति नहीं देती । 


चिड़ियों की अगली टाँगे तो बदलकर उनके डेने बन गये हैं । इसलिए वे अपनी 
पिछली टाँगों पर मनुष्यों की तरह चलती हूँ । कुछ की ठाँगें छोटी और कुछ की. रूबी 
होती हैं, लेकित किसी भी पक्षी की टाँगों पर पर नहीं होते । पानी या कीचड़ में रहने- 
वाली चिड़ियों की टाँगे लंबी होती हें और वे जमीन पर तेजी से भाग लेती हैं, लेकिन 
पेड़ पर रहनवाली चिड़ियाँ, जिनकी टाँगें छोटी होती है, जमीन पर फुदक-फुदककर 
चलती हं। 


चिड़ियों के पैर के निचले हिस्से में उनका पंजा रहता है जिनमें तीन या चार 
उंगलियाँ रहती हं। इन पंजों की बनावट चिड़ियों के स्वभाव, भोजन और रहन- 
सहन को देखते हुए अलग-अलग तरह की रहती है और उनके पंजों को देखकर हम 
उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हें।.. 


चिड़ियों की चोंच उन्तके बहुत काम की होती है क्योंकि वे उसी से अपने हाथ का 
काम लेती हं। उनकी गदन को प्रकृति ने बहुत लचीली बनाया है जिसको हर दिशा में 
घमा-फिराकर वे अपना भोजन चुनती हू । उनकी चोंचें बहुत कड़ी होती हैँ जिनमें नाक के 
छिद्र प्रायः पीछे की ओर रहते हें। चिड़ियों के मुख में दाँत नहीं होते लेकिन बत्तख 
आदि की चोंचों का भीतरी भाग दंदानदार रहता है जिससे उन्‍हें घास आदि के नोचने 
में आसानी हो जाती है। इन चोचों की बनावट भिन्न-भिन्न तरह की होती है जिन्हें 
देखकर हम चिड़ियों की भिन्न-भिन्न खूराक का आसानी से पता चला लेते हैँ। जहाँ 
बाज, बहरी आदि शिकारी चिड़ियों की चोंच की बनावट टंढ़ी रहती है, वहीं चहा 
आदि कीचड़ में रहनेवाली चिड़ियों की चोंच रूबी और गोल होती हैं । मछली पकड़ने- 
वाली चिड़ियों की चोंच सीधी और नोकीली होती है तो दाना चगनेवाली चिडियों 
की चोंच छोटी और कड़ी रहती है। 
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भोजन के मामले में भी सब चिड़ियाँ एक-जेसी नहीं हैं। कुछ शाकाहारी हैँ 
तो कुछ मांसाहारी और कुछ ऐसी भी हें जिन्हें सर्वभक्षी कहा जा सकता है। शाकाहारी 
पक्षी फल-फूल और दानों पर गुजर करते हें तो मांसाहारी मांस-मछली, अण्ड और 
कीड़े-मकोड़ों से अपना पेट भरते हैं और कौए आदि सर्वभक्षी पक्षियों से कुछ भी नहीं 
बचने पाता। गिद्ध आदि कुछ पक्षी एसे भी हैं जिन्हें हम चिड़ियों का मेहतर कह सकते 
है। ये मुर्दाखोर पक्षी हैं जो मरे हुए जानवरों पर अपनी गुजर करते हैं और शकर- 
खोरा आदि कुछ छोटी चिड़ियाँ एसी भी हँ जो फूलों का रस पीकर ही संतुष्ट हो जाती 
हैँ; भले ही उनके साथ छोट-छोट फूल के कीड़े भी क्‍यों न चले जाते हों । 


चिड़ियों में सूँघने और स्वाद लेने का ज्ञान नहीं के बराबर ही होता है और उन्हें 
इनकी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि पक्षी अपने भोजन का पता सूँघकर नहीं 
बल्कि देखकर ही लगाते हें। कीचड़ से कीड़े-मकोड़े पकड़ने में चहा आदि पक्षियों को 
उनकी चोंच का स्पशज्ञान बहुत सहायक होता है। 


चिड़ियों की आँखें अवश्य बहुत विकसित हैं। उनकी निगाह इतनी तेज़ होती 
है कि वे काफी ऊँचाई से उड़ते-उड़ते ही नीचे की चीजों को देख लेती हैं। उनकी 
आँखें स्तनवायी-जीवों की आँखों की तरह सामने न होकर दोनों बगल रहती हैं 
जिनसे वे सामने तो कम लेकिन दोनों बगल साफ देख लेती हूँ । उन्हें जब सामने 
की ओर देखना होता है तो वे अपनी रूचीली गदन को धमाकर एक ही आँख से 
देखती हैं। इसीलिए उन्‍हें जिस ओर देखने की जरूरत पड़ती है उसी ओर 
उनकी गरदन घूम जाती है। 


चिड़ियों को रंग के पहचानने का अच्छा ज्ञान प्रकृति की ओर से मिला है 
जिसके द्वारा मादा जोड़ा बाँध के समय नर की सुन्दर पोशाक को पसन्द करती 
है। कुछ चिड़ियाँ रंगीन फूलों, परों और कीड़ों से अपना घोंसला सजाती हूँ और 
कुछ पृथ्वी पर अण्ड रखने के स्थल को रंगीन पत्थरों से घेरकर उस स्थान को 
सजाती हैं । द 

चूँकि चिड़ियों का शरीर लम्बा और सृच्याकार रहता है इससे यदि उनके 
कान बाहर की ओर निकले हुए होते तो उससे उन्हें उड़ने में कुछ रुकावट पड़ती, 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि चिड़ियों की सुनने की शक्ति भी कम होती है। 
उनके कान के छिद्र छोटे और आँख के पीछ जरूर रहते है, लेकिन उनकी सुनने की 


पक्षि-श्रंणी ३०५ 


शक्ति कम नहीं होती । वे जिस प्रकार देखने के लिए अपनी लचीली गरदन 
को घुमाकर उसी ओर कर लेती हैं उसी प्रकार सुनने के लिए भी उनको उसी 
ओर अपनी गरदन को घुमा देना पड़ता है। 


चिड़ियों की बोली के भी अनेक भेद हैं। कुछ की बोली ककंश होती है तो 
कुछ बहुत मीठे स्वर में बोलती हैँं। कुछ की बोली मामूली होती है तो कुछ का 
चीत्कार बड़ा भयंकर होता है। कोयल, पपीहा और श्यामा आदि चिड़ियाँ अपनी 
मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो तोता मेना आदि पक्षी मनुष्यों की बोली की नकल 
करने में उस्ताद होते हें। कौए और चरखियाँ जहाँ अपनी बोली से जी उबा 
देती हैं, वहीं रात में घू-धू करके बोलन वाले बड़े उल्लुओं के भयानक स्वर से डर-सा 
लगने लगता है। 

चिड़ियाँ बेसे भी कई तरह से बोलती हैँ जिनको उनके साथी तो समझ ही 
लेते हैं, हम लोग भी उनका बहुत कुछ आशय जान लेते हें। वसन्‍्त ऋतु मे जब 
नर पक्षी मादा को रिझाने के लिए अपने कण्ठ में सारी मिठास भरकर बोलता 
है तो वह हमसे छिपा नहीं रहता । उसके बाद जोड़ा बँध जाने पर जब वह 
आनन्द-विभोर होकर किसी स्थान पर अधिकार जमाकर बोलता है तो वह भी साफ 
जाहिर हो जाता है। इसी प्रकार उनका डरकर चीत्कार करना, कोध से ककंश 
स्वर में बोलना, अपने साथियों को खतरे से आगाह करना और अपनी उड़ान के 
समय अयने साथियों को साथ रहने के लिए चेतावनी देना हमें स्पष्ट रूप से 
ज्ञात हो जाता है। 


संध्या के समय प्रायः सभी चिड़ियाँ चहचहाने के बाद सोने चली जाती है 
जिसे हम बसेरा लेना कहते हे। चिड़ियाँ अपना अण्डा सेते समय भले ही घोंसलों 
में रह ल, वैसे वे घोंसले के बाहर ही रहती हें। ज्यादा संख्या उन्हीं चिड़ियों की है 
जो पेड़ की डालियों पर ही बसेरा लेती हूं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो झाड़ियों, 
खुले मंदानों, सूराखों तथा ताल-तलयों में ही रात गुजार देती हूँ । 


चिड़ियों के प्रवासगमन के बारे में हमने कुछ न कुछ अवश्य ही सुना होगा। 
उनकी यह लम्बी उड़ान हर साल जाड़ों के प्रारम्भ में होती है। उस समय चिड़ियों 
की बहुत बड़ी संख्या, जिनमे बत्त्खें मुख्य हें, अपने देश से उड़कर गर्म मुल्कों की 
ओर चली जाती हैं और जाड़ा समाप्त होते-होते फिर अपने स्थान पर वापस आ 
जाती हैं। हमारे देश में मौसमी बत्तखों का आगमन धुर उत्तर के साइबेरिया तक 
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के देशों से होता है जिनसे जाड़ों में यहाँ के ताल और पोखर भर जाते हैं। ये बत्तर्खे 
हमारे देश के दक्षिणी छोर तक जाकर फिर उत्तर की ओर वापस होने लगती है 
और मार्च के समाप्त होते-होते हमारे देश की उत्तरी सीमा से बाहर चली जाती 
हैं। प्रतिवर्य मौप्तमी चिड़ियों की यह बाढ़ हमारे यहाँ उत्तर की और से आती है 
जो जाड़ा समाप्त होते-होते हमारे देश से उत्तर कों ओर फिर बाहर चली 
जाती है। इप्ती को हम पक्षियों का स्थान-परिवतन या श्रवास-गमन कहते है । 
वे चिड़ियाँ उस समय कितनी ऊँचाई पर उड़ती हें इसका कोई ठीक लेखा-जोखा तो 
नहीं है, लेकिन उनकी यह उड़ान लगभग २,००० फुट की ऊँचाई तक और उनकी 
रफ्तार लगभग ३०-४० मील प्रतिबंदे से कम नहों रहती। 


चिड़ियों के घोंसले के बारे में हम बहुत कुछ जानते ही हैं, लेकिन सब चिड़ियाँ 
पेड़ों पर ही घोंसला बनाती हैँ सो बात नहीं है। तीतर, बटर और टिटिहरी आदि 
जमीन पर रहनेवाली चिड़ियाँ जमीन पर ही अपने अण्ड देती हूँ तो कौड़िल्ला 
आदि भीठों के बिलों में रहनेवाले पक्षी' बिलों में ही अण्डे देते हें। लेकिन 


किक 


कुछ चिड़ियाँ, जो ज्यादातर पेड़ों पर रहती हैं, अपना घास-फूस का घोंसला पेड़ 
की दोफ॑की डालों पर रखती हैँ। कुछ चिड़ियों के घोंसले मामूली और तितरे-बितरे 
रहते हैं, लेकिन कुछ चिड़ियाँ अपने घोंसलों को बहुत ही सुन्दर ढंग से बनाती ह। 
बया का घोंसला तो कारीगरी का सुन्दर नमूना ही है लेकिन दजिन फुदको 
भी दो पत्तों को जोड़कर बड़ी सफाई से थेलीनुमा घोंसछा बनाती हूँ जिसमें सेमल 
की नरम रई और पर आदि भरकर बहुत मुलायम बना लिया जाता है। घोंसले 
बनाने का काय प्रायः मादा पक्षी के ही जिम्मे रहता है; नर तो घोंसले का सामान 
ला-लाकर उसे देता रहता है। 


घोंसला बन जाने पर मादा उसमें बेठकर अण्ड देती है। फिर या तो वह 
अकेली या नर और मादा दोनों पारी-पारी से अण्डों पर बंठकर उसे सेते ह। इन 
अण्डों की बनावट एक-जेसी नहीं रहती । कुछ गोल होते हैँ तो कुछ बेजाबी, लेकिन 
ज्यादातर इनकी बनावट बैजाबी या अण्डाकार ही रहती है। उनका एक सिरा 
पतला और नोकीला होता है तो दूसरा गोल और चपटा रहता है। 


_अण्डों की ऐसी बनावट के कारण उनके नीचे गिरने का डर बहुत कम रह जाता 
है और यदि वे कभी घोंसले में लढ़क भी जाते हैं तो वे अपने पतले सिरे के चारों 
ओर गोलाई से घृमकर वहीं रह जाते है और घोंसले से बाहर नहीं गिरने पाते ॥ 
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चिड़ियों के इन अण्डों का रंग भी एक-जेसा नहीं होता। कुछ नीले होते है 
तो कुछ सफेद । कुछ का रंग कत्थई होता है तो कुछ का गुलाबी या हरा। लेकिन 
ज्यादा संख्या उन्हीं की है जिन पर छोटी-बड़ी चित्तियाँ या धब्बे पड़े रहते हूं । 
इन' अण्डों का रंग प्रायः उनके पास-पड़ोस के अनरूप ही रहता है जिससे वे उसी 
मे छिप जायें और दुश्मनों की निगाह उन पर न पड़ । टिटिहरी के अण्डे, जो 
रेत पर रहते हैं, रेतीले रंग में एसे छिप जाते हें कि हम बहुत पास जाने पर भी 
उनको नहीं देख पाते। इसी प्रकार तीतर आदि के अण्ड मटठमले और कौए आदि 
के नीले रहते हु जो अपने आसपास के रंग मे आसानी से छिप जाते है। बिलों 
सूराखों या अँधेरी जगह में दिये जानेवाले अण्डे सफेद होते ह क्‍योंकि उन्हें 
अपने को किसी रंग से मिलाने की जरूरत नहीं रहती । अण्डों के फूटनें का भी कोई 
एक नियम नहीं है। भिन्न-भिन्न पक्षियों के अण्डों के फूटने का अछग-अलूग समय 
है। दामा और देँहगल के अण्डे १३ दिन में और अबाबील के १५ दिन में फटते 
है। घरेल मुर्गी के अण्डों को फटने में २१ दिन और बत्तख के अण्डों को २८ दिन 
लग जाते हूं । हस के अण्ड को फूटने में और समय लगता है। ये ४२ दिन से 
पहले नहीं फूटते। जब अण्डा फूटने का समय आ जाता है तो भीतर का बच्चा 
अपनी चोंच के सिरे पर के उभरे हुए हिस्से से, जिसको डिम्बदन्त कहते हैं, अण्डे को 
चोड़ सिरे की ओर तोड़ कर उसमें से बाहर निकल आता है। अण्डे से बाहर 
निकलते ही उसका डिम्बदन्त गिर जाता है। 


बच्चों के निकलने पर चिड़ियों को बहुत व्यस्त हो जाना पड़ता है। नर 
ओर मादा दोनों सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए खूराक जमा करते रहते 
हें। बच्चों के लिए वे नरम से नरम खूराक छाते हें। कभी वे उसे स्वयं खाकर 
और कभी आधी पची दशा में ही उसे अपने मुँह से बाहर निकालकर उन्हें 
खिलाते हें तो कभी उनके लिए कंचुए और जरोइयाँ आदि मुलायम कीड़ों को 
पकड़ लाते ह। कबूतर आदि दाना चुगनेवाले पक्षी दाने को अपने नीचे की थैली 
में भर लेते हैं जहाँ से वे दानों का दूध-जैसा रस अपने बच्चों को पिलाते है । 
चिड़ियों के बच्चे जब कुछ बड़ हो जाते हैं तो चिड़ियाँ उन्हें उड़ने की शिक्षा देती हैं 
जो जल्द ही समाप्त हो जाती है और वे आकाश में अपने माँ-बाप की तरह दक्ष होकर 
उड़ने लगते हे । इस प्रकार स्वछन्द वायु में विचरने के लिए उनका जीवन प्रारम्भ होता 
है और उन्हें हम अपनी प्यारी चिड़ियों के रूप में अपने चारों ओर उड़ते देखते हैं। 
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संसार में चिड़ियों की इतनी अधिक संख्या है और उनकी इतनी अधिक जातियाँ 
है कि उनका वर्गीकरण करता आसान काम नहीं है। फिर भी प्राणिशास्त्र के 
विद्वानों ने पक्षिश्रेंणी को दो उपश्रेणियों में विभक्‍त किया है जो इस प्रकार है--- 

9, आदि-पक्षि उपश्रणी--$प9 ८०955 &70०7982८077625 

२. नव-पक्षि उपश्रणी--$प0 ८2955 'चिंट00077765 

आदि-पक्षि उपश्रेणी में वे पक्षी रखे गये हें जिन्हें हम पक्षियों का पूर्व॑ज कह 
सकते हें और जो अब हमारी पृथ्वी पर से सदा के लिए लप्त हो गये हैं । 


इन पक्षियों के पूर्वज प्रत्नयुंखीय आरकीओपटरिस्क (/४०09८००७(८:ए5) 
के अभी तक दो ही पथराये कंकाल (505) मिले हैं जिनको देखकर ज्ञात होता 
है कि वे उड़नेवाले प्रसिद्ध प्राणी, पत्रांगुष्ड टराडक्टल्स (7८:064८:५)$) से 
शक्‍्ल-सू रत में भिन्न थे। लेकिन इन दोतों जीवों के पेरों में मजबूत पंजे और 
जबड़ों में दाँत होते थे।. 

आरकिओपट रिस्क के पथराये कंकालों को देखकर मनृष्यों नें उसका एक 
काल्यनिक चित्र भी बनाया हैं जिससे उसकी आक्षति का बहुत कुछ पता चल 
सकता है। द 

दूसरी नव-पक्षि उयश्रेणी में वे पक्षी रखे गये हे जो हमारी पृथ्वी पर इस समय 

मौजूद हे । 

इस उपश्रेणी को इसके विस्तार के कारण फिर दो समूहों (9शंक्र०705) 
में बाँटा गया है जो इस प्रकार हँ-- 


१. पुरा-हनव समूह--?7ए7807 29/9९०९747792 


२" नत-हनव समूह--2एंक्रठ0 च८०27 42:792 


पुरा-हनव समूह 
( 727५597070 ए5॥,37000ए२57फ्न ७0 ) 
इस समूह में शुतुरमुर्ग (05670 ), इमू (770), किवी (7) और 
कंसोबेरी ((३७४०ए०:०) आदि विदेशी पक्षी हैं जो धीरे-घीरे अपनी उड़ने की 
शक्ति खो चुके हेँ और जिनके डने भागते या तेरते समय उनके संतुलन कायम 
रखने का काम देते हैं। इनमें से कोई भी हमारे देश में नहीं पाये जाते । 
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नव-हनव समूह 
( 7एाषडा07 7१7&5०७०२५४7फ्छन4४७ ) 
इस समूह के अन्तगंत शेष सभी वर्तमान पक्षी आते हैं जो हमारे देश के अलावा 
सारे संसार में फंले हुए हैं । 
इन पक्षियों को विद्वानों ने अनेक वर्गों में बाँठा है लेकिन यहाँ निम्नलिखित 
११ वर्गों का ही वर्णन दिया जा रहा है जिनमें की चिड़ियाँ हमारे देश में पायी 
जाती हैं। द 


१. वंजल-वर्ग 
( 08707 ((0॥,४७॥॥87(0)8५४7७8 ) 
इस वर्ग में सब प्रकार की छोटी-बड़ी पनड्व्बियाँ रखी गयी हें जिनका अधिक 
समय पानी में ही बीतता है। 
२. समुद्रकाक-वर्गे 
( 0छऊऋऋछ ए0580फ्ा।,35पछीा70&0595 ) 
इस वर्ग में समुद्र के निकट रहनेवाले पक्षी हें जिनका अधिक समय समुद्र के 
ऊपर उड़ने में बीतता है। इनमें कुछ समुद्र के भीतर पनड्ब्बियों की तरह तरते 
रहते हे तो कुछ समुद्रकाक की तरह समुद्री लूहरों पर ही अपना समय बिताते हैं। 
३: महाबक-वर्ग 
( 05&795छ8 (९07४0०5७४४७७ ) 
यह वर्ग पानी अथवा पानी के निकट रहनेवाली चिड़ियों का है जो महाबक 


अथवा जलकाक कहलाते हैँं। ये अपना अधिक समय कीचड़ में अथवा पानी के 
भीतर मछलियों की तरह तेरकर बिताते हँ। 


४. हंस-वर्गे 
( 0&7909959&8 37४5७ 08770छ8७॥7॥:8 ) 
यह वर्ग काफी बड़ा है जिसमें सब तरह की छोटी बड़ी बत्त्खें, हंस और 


कलहंस आते हूँ। ये पक्षी अपना अधिक समय पानी में ही बिताते हैं, इससे इनमें 
के प्रायः सभी पक्षी जालपाद होते हूं। 
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५. इ्येन-वर्ग 
( 0प7छ5 #%ा,ए0राए70छ0ए85 ) 
यह वर्ग शिकारी पक्षियों का है जिसमें बाज, बहरी, शिकरा और उकाब आदि 
शिकारी पक्षियों के अछावा गिद्ध और चील आदि पक्षी भी रखे गये है । 


६. मयूर-वर्गे 
( 08705 64&॥,700ार5 ) 
इस वर्ग में मोर, मुरगी और तीतर, बटर आदि शिकार की चिड़ियाँ एकत्र की 
गयी हे जिनका मांस सफंद और बड़ा स्वादिष्ठ होता है। 
७. करोजु्च-वर्ग 
( 0595 छ8 ७7 053805७8 ) 
इस वर्ग में सारस, क्रौड्च और करकरा आदि हूम्बी टाँगोंवाले पक्षी रखे गये 
हैं जो पानी के निकट ही अपना सारा समय बिताते हैं । साथ ही साथ हर किस्म 
के जलकुक्कुटों को भी इसी वर्ग में सम्मिल्तित कर लिया गया है जिनका सारा 
समय जलादशयों में ही बीतता है। 


८. तटचारी-वर्ग 
( दी ) 05 (5 30057)0छ8700)585४ 955 ) 
यह वर्ग उन पक्षियों का है जिनका अधिक समय नदी, तालाबों तथा अन्य 
जलाशयों के आस-पास बीतता है। इसमें सभी प्रकार के चहे, कुररियाँ, टिटिहरियाँ, 
मटतीतर तथा कबूतर आदि शामिल हूं। 
९, शुकपिक-वर्गे 
( छाा)25&च् एएपा5हफ्न000077050078 ) ह 
इस छोट वर्ग में, जेसा इसके नाम से स्पष्ट है, सब प्रकार के तोते और कोयल 
आदि पक्षी रखे गये हैं। 
१०. कीटशभक्षी-वर्ग 
( 0छ0छ5छ (05&3टप70एश्ा78 ) 
कीट-भक्षी पक्षियों का यह वर्ग भी काफी बड़ा है जिसमें सब प्रकार के उल्ल, 
कौड़िल्ले, पतेनें, धनेश, छपका, बसंता, हुदहुद, नीलकंठ और अबाबील इत्यादि 
चिड़ियाँ एकत्र की गयी हें। ये सब कीड़े-मकोड़ों से अपना पेट भरती हैं। 
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११, शाखाशायी-वर्गे 
( 0छ87%छ 7५558770४89५फछ ) 
पक्षियों का यह वर्ग सब वर्गों से बड़ा है जिसमें उन सब पक्षियों को रखा गया 
है जो रात में पेड़ों पर बसेरा लेते हें और जिवका अधिक समय पेड़ों पर ही बीतता 
है। इसमें सब प्रकार के कौए, मृठरियाँ, गंगरा, चरखियाँ, मना, बुलबुल, पिह्े, 
दामा, शकरखोर, मुनियाँ, भरत और तूती आदि चिड़ियाँ रखी गयी हें। 


वंजुल-वर्गे 
( 0%&०फ्र ९०0.शज्राआए0एछज्ञात5 ) 
इस वर्ग में सब प्रकार की पनडब्बियाँ एकत्र की गयी हैं जिनका अधिक समय 


पानी में ही बीतता है। ये सब एक ही परिवार में रखी गयी हैँ, जो पनडब्बी- 
परिवार (#क््काए (०छएणा० ) कहलाता है। 


पनड॒ब्बी परिवार 
( #५जाा,ए 20,ए५एछ ) 
पनड्ब्बी परिवार में केवल पनडब्बियाँ रखी गयी हे जिन्होंने हवा में उड़ना 
करीब-करीब छोड़ दिया है और जो पानी के भीतर मछलियों के समान तैर लेती 
हँ। इनमें इतनी फुरती होती है कि ये मछलियों को आसानी से पकड़ लेती हैं । 


वे सूखे पर सिवा अण्डे देने के और बहुत कम आती हैँ और अपना सारा समय 
पानी में ही बिताती हैं। 


अण्ड देने के लिए भी पानी से इन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि इनके 
घोंसले प्रायः पानी के किनारे ही रहते हैं। कुछ के घोंसले तो पानी पर तैरते रहते 
हैं जिन्हें ये किसी नरकुल से इसलिए बाँध रखती हैं कि वे बहकर दूर न चले जाये । 


पनड्ब्बियाँ मीठ और खार दोनों तरह के पानी में रह लेती हैं। इन सब 
के पंजे इतने चपट होते हैँ कि उनके दोनों किनारे पतली धार की तरह जान पड़ते 
हैं। इनसे इन्हें तेरते समय पानी को काठने में बहुत सहूलियत हो जाती है। इनमें 
से कुछ के पर बत्तखों की तरह जालपाद होते हे यानी उनके पैर की उँगलियाँ 
आपस में एक प्रकार की झिल्ली से जुटी रहती हैं और कुछ की उँगलियों में दोनों 
ओर पत्ती-सी निकली रहती है जिससे उन्हें पानी में तैरने की सहलियत हो जाती है। 
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पनडुब्बियों का मुख्य भोजन तो मछलियाँ हैं, लेकिन ये घासपात और पानी 
के कीड़े-मकोड़ों को भी खाती हैं। दाना खानेवाली चिड़ियों की तरह, कुछ 
पनड्ब्बियाँ भी छोट-छोट कंकड़ खा जाती हैं जो उनके पेट में दाने को पीससे में 
सहायक होते हैँ। हमारे यहाँ की प्रसिद्ध छोटी पनडब्बी के पेट में तो कंकड़ पत्थर 
के टुकड़ों के अछावा मुलायम पर भी मिले हे जिनका कारण अभी तक नहीं 
जाना जा सका है। 

हमारे यहाँ दो पनड्ब्बियाँ बहुत प्रसिद्ध हुं--छोटी पनड्ब्बी (74606 (57८०८) 
ओर बड़ी पनडुब्बी (57८७८ (7८४८९ (57८5०) । नीचे उन्हीं दोनों का वर्णन 
दिया जा रहा है। 

छोटी पनड॒ब्बी 
( ॥77प.७ 6छठ7 ) 

छोटी पनडब्बी हमारे देश के प्रायः सभी छोट-बड़ जलाशयों में पायी जाती है। 
कभी-कभी तो यह बस्तियों के निकट की गहरी गड़हियों तक में दिखाई पड़ती 
है। छोट ताल-तलयों में तो ये दो-चार एक साथ दिखाई पड़ती हैँ, लेकिन बड़ी 
झीलों में इनका गिरोह ४०-५० तक का हो जाता है। ये तैरने और डुबकी लगाने 
में बहुत उस्ताद होती हैं। कभी-कभी तो ये बंदूक दागने पर इतनी तेजी से डुबकी 
लगाती हैँ कि जब तक छरें इन तक पहुँचे ये पानी के भीतर हो जाती है। 

हमारे देश मे ये सभी स्थानों में फेली हुई हैं । हिमालय तथा प्रायद्वीप के पहाड़ों 
पर ये पाँच हजार फुट की ऊँचाई तक के जलाशयों में दिखाई पड़ती हें । 

पनड॒ब्बी ८-९ इंच लम्बी चिड़िया है, जिसके दूम नहीं होती। इसी से इसका 
पिछला हिस्सा बूचा-बूंचा-ला दिखाई पड़ता है। इसके नर-मादा एक ही रंग के 
होते हैं। इसका सिर और गरदन का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा खरा रहता है, लेकिन 
नीचे का हिस्सा हलके रंग का हो जाता है। इनका ऊपरी हिस्सा गाढ़ा भूरा 
और नीचे का भाग गंदा सफेद रहता है। जाड़ों में इनका सिर और गरदन का 
ऊपरी भाग भूरा रहता है और नीवे के हिस्से में कुछ लकाई-सी आ जाती है और 
ठटंडढी का हिस्सा भी सफेद हो जाता है। इसकी चोंच पतली, वोकीडी और काली 
रहती है और पर गंदे हरे रंग के होते है । 

छोटी पनडब्बी हमारे यहाँ की छोट कद की बत्तखों में से एक है जिसका 
मुख्य भोजन पानी के कीड़े-मकोड़े, छृदू मछली (॥'४०७००) और उनके अण्ड-बच्चे 
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हैं। यह छोटे-छोट कटुओं आदि को पानी की तह से पकड़ने के लिए बार-बार 
डुबकी लगाती रहती है और अपने शिकार के लिए पानी के भीतर मछलियों की 
तरह तरा करती है। 
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छोटी पनडब्बी 
यह मई से सितम्बर के बीच किसी पानी की घास या नरकुल के बीच में अपना 
घास-फूतत का घोंसछा बनाकर तीन से पाँच तक अण्ड देती है। ये अण्ड पहले तो 
सफेद रहते है, लेकिन बाद में गंदे भूरे रंग के हो जाते हैं । अण्डों को नर और मादा 
दोतों पारो-पारी से सेते हें। लोग इसका मांस बड़े स्वाद से खाते हैं । 


बड़ी पनड॒ब्बी 
(७६8४7 'ऋफऋशाफाए 6फ्कारा3उ: ) 


बड़ों पनड़ब्बी छोटी पनड्ब्बी से कद में बड़ी होती है । यह उत्तरी भारत की 
झीलों में जाड़ों में बाहर से काफी संख्या में आकर भर जाती है। यह बसे तो मौसमी 
बत्तख है, लेकिन इसकी काफी बड़ी संख्या यहीं रह जाती है और यहीं भण्डे देती है। 


इसके नर-मादा एक जेसे होते हे जिनके शरीर का ऊपरी भाग कत्थई और नीचे 
का सफंद रहता है। इसकी गरदन पतली और लम्बी होती है। जोड़ा बाँधने के समय 
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इसके माथे. पर भड़कीली काली चोटी निकल आती है और बगल का हिस्सा कत्थई 
हो जाता है जिससे यह और भी सुन्दर लगने लूगती है। 





नम / 
(22 ५ /( भी 
-+ ८ जज 0८ ः 








बड़ी पवडब्बी 


इसकी चोंच पतली, नोकीली और तेज रहती है जिस का रंग काला होता 
है । इसके पर गंदे हरे रंग के होते हूं। 


इस पनडब्बी का भी सारा समय पानी में ही बीतता है, जहाँ यह पानी के 
भीतर तेरकर कीडे-मकोड़ों आदि से अपना पेट भरती है। 


इसके घोंसला बनाने का समय भी वही मई से सितम्बर के बीच का है, जब 
यह पानी के नरकुलों के बीच अपना घासपात का घोंसला बनाकर चार-पाँच अण्डे 
देती है। ये अण्डे सफेद होते हैं जो कुछ ही दिलों में भूरे हो जाते है । 


इसकी और आदत छोटी पनडब्बी-जसी ही होती ह। इसका मांस बड़ स्वाद 
'से खाया जाता है। 


समुद्र-काक वर्गे 


( 05908 95 एड00७एा।,4छा5०(0४5७४४७ ) 


इस वर्ग के सब पक्षी समुद्र के निकट रहनेवाले हैं जो अपना समय समुद्र के ऊपर 
उड़कर बिताते है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो समुद्र के भीतर पनड्ब्बियों की तरह 
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तर लेते हैं। इनका मुख्य भोजन मछलियाँ और कीड़े-मकोड़े हैं। ये सब पक्षी एक 
ही बड़े परिवार में रखे गये हें, जो समुद्रकाक-परिवार कहलाता है। 


समुद्र -काक-परिवार 


( अं 0शवा,ए४ एछएप00097,,50॥).32 ) 


यह परिवार काफी बड़ा है और इसमें समुद्र-काक की सभी जातियों को एकत्र 
किया गया है। इनमें से कुछ तो छोटी बत्तखों के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 
भी हूँ जिनके डेते फैलाये जाने पर एक फूट तक फैल जाते हें। ये सब समुद्री-पक्षी 
हैं, जिनका समय समुद्र के ऊपर हवा में, समुद्र की सतह पर, अथवा समुद्र के भीतर 
बीतता है। ये उड़ने में और पानी के भीतर तरने में बहुत उस्ताद होते हैं । 


ये कभी कुररियों की तरह समुद्र की लहरों पर पानी को छुते हुए तिरछ 
होकर तेजी से उड़ते रहते हैँ, तो कभी हवा में अबाबील की तरह पंख फंलाकर 
तरते रहते हैं। उस समय जो मछली पानी से ऊपर उछलकर आती है उसका 
इनसे बचना किसी प्रकार सम्भव नहीं होता । 


इनकी बसे तो अनेक जातियाँ हैं, लेकिन इनमें से यहाँ केवल तूफानी समुद्र- 
काक का वर्णन दिया जा रहा है जो हमारे देश के समुद्रों के निकट दिखाई पड़ता है । 


तूफानी समुद्र-काक 


( 570छड0ाए एटाफाओ, ) 


तूफानी समुद्र-काक समुद्री पक्षी है। जेसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह 
अपना अधिक समय समुद्र पर ही बिताता है और बड़े तृफानों और अण्डा देने के 
समय के अलावा किनारे पर बहुत ही कम आता है। 


यह ६ इंच का छोटा-सा पक्षी है, जिसके डेने अबाबील की तरह शरीर से 
कुछ रूम्बे ही होते हैं। इसके नर-मादा एक ही रंग-रूप के होते हैं जिनका पेर जालपाद 
रहता है। तूफानी समुद्रीकाक का शरीर कलछौंह रहता है और उसके दुमगजे 
के पास एक सफेद धारी-सी पड़ी रहती है। यह अक्सर समुद्र में जहाज को 
देखकर कुछ दूर तक उसके पीछे-पीछे चलता है । यह समुद्र की लहरों से ऐसा मिलकर 
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उड़ता है कि जान पड़ता है कि जैसे लहर के ऊपर चल रहा हो । यही नहीं, कुछ 
दूर हो जाने पर ऐसा लगता है कि जैसे काले रंग की बड़ी-सी तितली पानी से मिलकर 





तृफानी समुद्रकाक 
उड़ रहो हो। तूफानी समुद्रीकाक समुद्र के किनारे की चट्टानों में कोई गहरा सूराख 
अण्डा देने के लिए चुनता है जिसमें मादा एक अण्डा देती है, जो दूध-सा सफेद 
रहता है। 


महाबक वर्ग 
( 0छा>छऋ एलएठ0राए0छज्एछ ) 
इस वर्ग में उन पक्षियों को एकत्र किया गया है जो जल में या जल के निकट 
रहनेवाले हैं। यह वर्ग दो उपवर्गों में विभक्‍त किया गया है जो इस प्रकार हं--- 
१. महाबक उपवर्ग--$प09 ०06७ (४८094८ 
२. जलूकाक उपवर्ग--$प9 076८ $६८४४॥090065 
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महाबक उपवर्गे 
( 508 0579४&छ एटाए0१२७५४७ ) 


महाबक उपवर्ग में लम्बी टाँगोंवाली वे चिड़ियाँ हैं जो अपनी लम्बी चोंच और 
लम्बी टाँगों के कारण अन्य पक्षियों के बीच आसानी से पहचानी जा सकती ह। 
ये छिछछे पानी में या पानी के आसपास के कीचड़ में अपना अधिक समय बिताती 
हैं, जहाँ इन्हें अपना पेट भरने के लिए मेढक, मछली, कदुए तथा दूसरे कीड़े- 
मकोड़े काफी संख्या में मिल जाते हैं। 

यह उपवर्ग वैसे तो कई परिवारों में विभक्‍त है लेकिन यहाँ केवल नीचे लिखे 
चार परिवारों के पक्षियों का वर्णन दिया जा रहा है-- 

१. महाबक परिवार--िक्राश[ए (7८07704० 

२. बक परिवार---+७०४ए /77॥202८ 

३. बुज्जा परिवार--8०४४ए 0096 

४. हंसावर परिवार--7िक्रा्शए ॥0०0009/&70428 


महाबक परिवार 
( ए5७शा,एर 0९ए0२777047४ ) 


महाबक परिवार में प्रायः वे सभी महाबक शामिल हें जिन्हें उनकी लम्बी टाँगों 
के कारण पहचानने में जरा भी कठिनाई नहीं होती। इनके शरीर की बनावट बगुलों 
की तरह हलकी न होकर भारी होती है और कद में भी ये बगुलों से ऊँचे होते हे । 

इनके पैर की उँगलियाँ इनके कद को देखते हुए छोटी ही कही जायँगी। 
इनको जबान भी बगुलों दी तरह पतली और हरूम्बी न होकर बहुत छोटी और 
तिकोनी होती है। ये पक्षी बोलते नहीं, बल्कि अपनी रूम्बी चोंच के दोनों हिस्सों 
को लड़ाकर एक प्रकार की आवाज करते हैं । ये अपनी लम्बी गरदन को पहले 
नीवे झुकाकर फिर ऊपर की ओर चक्कर देकर ले जाते हैँ और उसे मोड़कर 
पीठ पर रख लेते हूं । 


उड़ते समय ये अपनी लम्बी गरदन को बगुलों की तरह मोड़ नहीं लेते बल्कि 
उसे आगे की ओर सीधी ताने रहते हैँं। इनका मुख्य भोजन मछली, मेढक, घोंघे, 
कटुए, कीड़े, फतिंगे और अन्य छोट जीव-जन्तु हैं । 
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इस परिवार में बसे तो बहुत से पक्षी हैं, लेकिन यहाँ इनमें से लगलग, जाँघिल, 

घोंघिल, गेबर और चमरघेच इन पाँच महाबकों का ही वर्णन दिया जा रहा है। 
लगलग 
( १५पछाएप ए७७॥र२७त) 87050 ) 

लालल्‍ूग को कहीं-कहीं लोग हाजी लगलग भी कहते हैं। यह हमारे यहाँ के महा- 
बकों में बहुत प्रसिद्ध पक्षों है, जिसे पानी या दलूदलों के आसपास देखा जा सकता है । 

यह हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो अपना अधिक समय पानी के निकट 
ही बिताता है। इसे अक्प्तर बगुलों के साथ पानी के आसपास के ऊसरों में अथवा 
धान के खेतों में देखा जा सकता है। हमारे देश में यह प्रायः सभी मैदानी प्रान्तों में 
दिखाई पड़ता है। 





लगलग 


लगलग करीब तीन फुट हरूम्बा पक्षी है जिसके नर-मादा एक ही शकल-सूरत 
के होते हैं। इसका माथा और सिर का ऊपरी हिस्सा तो काला रहता है, लेकिन 
उसके बाद पूरी गरदन सफंद रहती हैं। दुम का निचला हिस्सा भी सफेद रहता 
है लेकिन उसके अलावा सारा बदन ध्ुर काला रहता है। इसकी चोंच लरूम्बी और 
काली रहती है लेकिन लम्बी टाँगों का रंग छाल रहता है। इसका मुख्य भोजन 
मछली, मेढक और घोंघे, कटुए आदि हैं। 

लगलग बरसात के आसपास किसी जलाशय के किनारे या गाँव के पास के 
किसी ऊँचे पेड़ पर सूखी टहनियों का घोंसलछा बनाता है जो देखने में भद्यान्सा 


पक्षि-श्रेणी क्‍ ३१९ 


रहता है। मादा इसमें ३-४ अण्ड देती है जो हलका नीलापन लिये सफेद स्ग 
के रहते हैं । 


जाँघिल 
( 72343ऐ:४॥फ7।) 8570पछोार )) 


जाघिल हमारे यहाँ का प्रसिद्ध महाबक है जिसे कहीं-कहीं इसकी पीली चोंच 
के कारण संदलूचोंचा भी कहा जाता है। इसके कंधे और डेने के कुछ पर गलाबी 
रहते है जिससे इसे पहचानने में गलती नहीं हो सकती । अन्य महाबकों की तरह 
ये भी कभी जोड़े में और कभी झुंडों में पानी या दलूदलों के किनारे दिखाई पड़ते 
हैं। हमारे यहाँ ये सारे देश में फैले हुए हैं, लेकिन पंजाब की ओर ये कम संख्या 
में दिखाई पड़ते हैँ। 


जाँघिल करीब साढ़े तीन फूट ऊँचे होते ह। इनके नर-मादा एक-जेसे होते 
हैं जिनका रंग सफेद और काला रहता है । इनकी गरदन, सीना और पीठ सफेद 
होती है और पेट पर एक काली पट्टी रहती है। उसके बाद नीचे का कुल 
हिस्सा सफेद रहता है। डेने और पीठ का पिछला हिस्सा काछा रहता है जिसमें 
एक प्रकार को हरी चमक रहती है। कंधे पर के और डेने पर के पंख गुलाबी 
रहते हैँ। 


इनकी चोंच लम्बी और भारी होती है जिसका सिरा आगे की ओर झका-स। 
रहता है। चोंच का रंग पीला होता है और पेर भरे रहते हें। 


जाॉघिल हमारे यहाँ का वारहमासी पक्षी है जो अपना सारा समय जलाशयों 
के आसपास ही बिताता है। बारहमासी होकर भी यह यहीं थोड़ा स्थान-परिवतंन 
कर लेता है। जोड़ा बाँधने का समय निकट आने पर जाँघिल झंड बनाकर रहने 
लगते हं। रात में पानी के निकट के किसी ऊँचे पेड़ पर इनका गिरोह बसेरा लेता 
है, जहाँ बीच-बीच में इनकी कर्कंश बोली सुनाई पड़ती है । इनका मुख्य भोजन 
मछली, मेढक और पानी के अन्य कीड़े-मकोड़े हैं । 


जाँघिल के जोड़ा बाँधने का समय सितम्बर से जनवरी तक रहता है जब ये 
बड़ी-बड़ी टह॒नियों का भद्दा और छिछला घोंसला बनाते हैं। य घोंसले प्रायः पानी 
मे खड़े हुए पेड़ों पर रहते हें और अक्सर एक ही पेड़ पर २०-२५ तक घोंसले 
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जाँंघिल 
देखे जा सकते हैं। मादा समय आने पर चार-पाँच अण्डे देती है, जो धूमिल सफेद 
रहते हैं। कभी-कभी इन पर भूरी चित्तियाँ और धारियाँ भी पड़ी रहती हैं। 


घोंघिल 
( 079४ छा 77) 570फ्रर ) 


घोंघिल हमारे यहाँ का मशहूर महाबक है जिसकी चोंच के बीच में कुछ दूर तक 
संधि-सी रहती है। इसी कारण इसे पहचानने में अधिक कठिनाई नहीं होती । 


पक्षि-भ्रणी ३२१ 


घोंघिलक गंदे सिलेटी रंग का महाबक है जिसे ताल-तलैयों तथा कीचड़ से भरे गढ़ों 
के आसपास भोजन की तलाश में देखना कुछ मुश्किल नहीं । घोंघिल वैसे तो जोड़े 
में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी इनके झुण्ड भी हमें दिखाई पड़ जाते हैं। 


ये हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हें। इनके नर-मादा 
एक-जसे होते हैं । ये कद में जाँघिल से छोट होते हैँ और खड़े रहने पर इनकी 
ऊंचाई ढाई फूट से ज्यादा नहीं होती। इनके बदन का रंग हलका सिलेटी या राखी 
और डने काले रहते हैं । चोंच लम्बी और नोकीली होती है, जिसका रंग 
 ललछौंह काला रहता है। चोंच के दोनों हिस्से खमदार होते है जिनके बीच का 
कुछ हिस्सा खुला ही रहता है। पर लाल रंग के रहते हैं। 
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घोंघिल 


घबोंघिल हमारे देश का बारहमासी पक्षी है जो ऋतु-परिवतन के साथ-साथ 
थोड़ा स्थान-परिवर्तत भी कर लेता है। यह भी अपनी चोंच के दोनों हिस्सों को 
लड़ाकर एक प्रकार की आवाज करता है जो बहुत ककंश होती है। इसका मख्य 
भोजन मेढक, मछली, केकड़े तथा घोंघे और कट॒ए हैं। घोंधे आदि को यह बड़ी 


आसानी से अपनी मजबूत चोंच से तोड़ डालता है और भीतर का नरम मांस खा 
जाता है। 


इनके जोड़ा बाँथने का समय जुलाई से सितम्बर तक है जब ये झण्ड के 
२१ 


३२२ जीव-जगत 


झुण्ड एक साथ किसी पानी के निकट के पेड़ पर अपने घोंसके बनाते हैँ। ये घोंसले 
टेढ़ी-मेढ़ी टहनियों के भद्दे-से होते हें जिनमें मादा दो से चार तक अण्डे देती है । 
गंबर 
( जशप्ताएफ 870फछट ) 
गबर भी हमारे यहाँ का सुन्दर महाबक है जो अपनी छाल चोंच और टाँगों 
के कारण अन्य महाबकों से भिन्न रहता है। इसको भी हम ताल-तलेयों तथा 





गेबर 
दलदलों के आसपास देख सकते हैँ जहाँ यह जोड़ में या छोटे-बड़े शुण्डों में अक्सर 
अपने भोजन की तलाश में घूमता रहता है। 


पक्षि-श्रणी ३२३ 


गंबर साढ़े तीन फूठ ऊँचा पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हैं । 
इसके शरीर का रंग सफेद होता है लेकिन डेने धुर काले रहते हें । इसकी चोंच 
लम्बी और नोकीली होती है जिसका रंग छाल रहता है। पेर भी लाल होते है । 


गबर हमारे यहाँ का मौसमी पक्षों है जो हमारे देश के उत्तरी भागों में जाड़ों 
में आ जाता है। हमारे यहाँ यह सितम्बर के अन्त तक आ जाता है और यहाँ से 
अप्रेल तक लौट जाता है। गबर अकेले या जोड़े में जलाशयों के निकट घूमते- 
फिरते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आते समय या लौठते समय ये अपने बड़े झुंंड 
बना छेते हे। इनका भोजन मेढक, मछली, छोट सरीसूप और कीड़-मकोड़े हें । 
टिट्वियाँ इन्हें बहुत पसन्द हें। अन्य महाबकों की तरह ये भी अपनी चोंच के दोनों 
हिस्सों को लड़ाकर एक प्रकार की ककंश आवाज करते हैं। 


इनके जोड़ा बाँधने का समय मई से जुलाई तक है जब ये टहनियों से अपना 
मचाननुसा भद्दा-सा घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले हमारे देश में तो देखे नहीं जा 
सकते क्योंकि इस समय ये हमारे देश में नहीं रहते, छेकिन विदेशों में इनके घोंसलों 
को मकान के ऊवचे धुवाँकशों, मकान की मीनारों तथा ऊँचे पेड़ों पर देखना 
कठिन नहीं । 


मादा समय आने पर ४-५ अण्ड देती है जो एकदम सफंद रहते हैं । 


चमरचेंच 
€ 23707 ४ 97'00&78 2) 


चमरघेंच के भी कई नाम हमारे यहाँ प्रचलित हैँ । कहीं यह गंजा कहलाता 
है तो कहीं इसे चमरढेक या पड़वाढेक का नाम मिला है। यह बहुत ही भद्दा 
और बदसूरत पक्षी है जिसके चंदुले भारी सिर, लम्बी चोंच तथा गले के नीचे. 
लटकती हुई थली से इसे दूर ही से आसानी से पहचाना जा सकता है। 


हमारे देश में यह केवल उत्तरी भागों में ही पाया जाता है जहाँ इसे बस्तियों 
तथा जलाशयों के आसनास अकेले या छोट-छोट झुंडों में देखना कठिन नहीं । 

चमरघेंच चार-पाँच फूट ऊँचा पक्षी है जिसके नर-मादा एक-जसे होते हैं। 
इसके शरीर का रंग चितकबरा रहता है जिसमें गरदन का ऊपरी हिस्सा, दोनों 


३२४ जीव-जगत 


कंधे, सोना और नीचे का कुल हिस्सा सफेद और पीठ का कुल हिस्सा और डेने 
काले तथा गाढ़े सिलेटी रहते हूँ । डेने के बड़े पर सफेद होते हं। इसका सिर 
एकदम नंगा रहता है और इसकी गरदत पर भी पंख नहीं रहते। गरदन के नीचे 
सीने पर एक १०-१५ इंच हरुम्बी थेली लटकती रहती है । इसकी चोंच बहुत 
लम्बी और भारी होती है जिसका रंग लऊरूछौंह रहता है। पेर भी ललूछौंह 
रहते हें। 





चमरघंच हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी है जो हमारे यहाँ गर्मियों में आकर 
कुछ महीनों बाद वापस चला जाता है। यह मुर्दों को ही नहीं, सभी गंदी चीजों 
को खानेवाला सर्वंभक्षी पक्षी है जिससे मछडी, मेढक, छोटे सरीसूप तथा कीड़े- 
परतिंगे कुछ भी नहीं बचने पाते। 


पक्षि-श्रेणी श्श्प्‌ 


जोड़ा बाँध लेने पर चमरघेंच पहाड़ की किसी ऊँची चोटी या ऊचे पेड़ पर 
टहनियों का बड़ा और भद्दा-सा घोंसला बनाता है जिसमें मादा ३-४ सफेद अण्ड 
देती है| 


बक परिवार 


( आधार 357)॥77)2.5॥0 ) 


बक या बगले, जैसा पहले बता चुके हैं, महाबकों से कद में छोटे और हलके 
होते ह। छिछले पानी में या पानी के किनारे ही इनका सारा दिन बीतता है, जहाँ 
ये मछली, मेढक तथा पानी के अन्य कीड़े-मकोड़े पकड़ते हे। इसी कारण इनको 
. प्रकृति ने लम्बी ठाँगे, पतली और लम्बी गरदन तथा तेज चोंच दी है, जिससे मछली 
छुटकर नहीं जाने पाती। इनके बीच की उँगली के नाखून की बनावट कंघी-जेंसी 
रहती है जिससे ये अपनी चोटी या कर्ूँगी को सँवार लेते हैं। 


इनके सीने पर दोनों ओर और दोनों जाँचों के कुछ हिस्से पर बहुत ही मुलायम 
रोएँ रहते हैं जो देखने में मुलायम ऊन जैसे रूगते हे लेकिन इनको छआ नहीं कि 
ये टूट जाते है और उँगलियों में पाउडर-जेसा पदार्थ लग जाता है । 

बगुलों की वेसे तो अनेक जातियाँ हैं, लेकिन सुविधा के लिए ये दो भागों में 
बाँट दिये गये हुं--सफेद बगुले और सिलेटी बगुले । इनके अछावा बहुत तरह 
की बगुलियाँ भी होती हैं, जो पिलछौंह कत्थई, सिलेटी तथा चितली होती हे। इतना 
ही नहीं, कुछ बगुले एसे भी हैँ जो उललओं की तरह रात में ही उड़ना पसन्द करते 
हैं। इन्हें वाक कहा जाता है। 


यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध बगुलों का वर्णन दिया जा रहा है। 


आँजन बगुला 
( ९00५07४ प्राग्र0र ) 


आँजन या अंजन बगुला को, इसकी ककंश बोली के कारण, कहीं-कहीं टर बगुला 
भी कहते हैं। यह सफेद और सिलेटी रंग का बहुत सुन्दर बगुला है जो कद में और 
सब बगुलों से बड़ा होता है। यह प्रायः अकेला ही ताल-तलंयों तथा अन्य जलाशयों 
के निकट अपने शिकार की घात में पानी में चुपचाप खड़ा रहता है। 


३२६ 


टर हमारे देश का बारहमासी पक्षी है जो हमारे यहाँ प्रायः सभी स्थानों पर 
पाया जाता है। पहाड़ों पर भी यह छागमग ५ हजार फुट की ऊंचाई तक चला 





आजन बला 


जाता है। यह लगभग ढाई 
फूट ऊँचा पक्षी है जिसके 
नर-मादा एक रंगरूप के होते 
हैं। इसका सिर, गरदत और 
नीवे का कुल हिस्सा सफेद 
रहता है, लेकिन सीने पर के 
कुछ पर काले रहते हें । आँख 
के पास से एक काडछी रेखा 
सिर तक चली जाती है, जहाँ 
से दो लंबे काले पर निकलते 
है, जो इसकी चोटी-से जान 
पड़ते हैं। इसके शरीर का 
ऊपरी हिस्सा और डे 
सिलेटी रंग के रहते हैँ, जिनके 
सिरे पर के पर काले रहते है । 
इसके कंधे के कुछ पर सफेद 

ते हं। इसकी लंबी और 
नोकीली चोंच गंदे पीले 
रंग की होती है और लंबे 
पुर हरापन लिये पिलछौंह 

तेह। 


टर रात को प्रायः एक ही पेड़ पर झंंड बनाकर बसेरा लेता है | यह वसे तो 
दिन भर पानी के किनारे ही रहता है, लेकिन इसके शिकार का उपयुक्त समय सुबह 
और श्ञाम है। यह ज्यादातर एसे जलाशयों को पसन्द करता है जिनके किनारे घास 
या नरकुल हों जहाँ यह अपने शिकार की घात में पानी में चुपचाप गरदन सिकोड़े 
खड़ा रहता है, जेसे सो रहा हो । लेकिन मछली के पास आते ही इसकी लबी गरदन 
इस तेजी से चलती है कि इसकी तेज चोंच की पकड़ से मछली बच नहीं पाती । यह 
मछली, मेढक, घोंघे, कटए तथा पानी के अन्य कीड़े-मकोड़ों से अपना पेट भरता है। 
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टर के जोड़ा बाँधने का समय जुलाई से सितम्बर तक है, जब ये पानी के किनारे 
के किसी पेड़ पर टह॒नियों का मचाननुमा भद्दा घोंसला बनाते हैं, जिसमें बीच में 
गढ़ा-सा रहता है । इन घोंसलों को पत्तियों से मुलायम बना दिया जाता है 
जिसमें मादा प्राय: तीन अण्डे देतो है जो हलके हरे रंग के रहते हें । 


वबाक 
( राठप्रा' पाग़र0र ) 


वाक को शायद इसकी बोली के कारण ही यह नाम मिला है। यह रात्रिचर बगुला 
है जो दिन भर उल्‍ल की तरह किसी पेड़ पर बठा ऊंचा करता है और रात होते ही 
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वाक बगुला 


ऋण के 


वाक्‌-वाक्‌ करके इधर-उधर उड़ने लगता है। हमारे यहाँ यह सारे देश में फेला हुआ 
है और पहाड़ों पर भी आँजन बगुले की तरह यह पाँच हजार फूट तक पाया जाता है। 

वाक हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जिसके नर-मादा एक-जैसे होते हैं । 
यह हमारे यहाँ की बयगूली के बराबर रूगभग बीस-बाईस इंच का पक्षी है जिसके 
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सिर का ऊपरी हिस्सा और पीठ काली होती है । इसमे एक प्रकार की हरी चमक 
भी रहती है । इसकी चोटी सफंद, माथा काला और नीचे का कुल हिस्सा सफेद 
रहता है। इसकी गरदन, दुम और डने हलके सिलेटी रहते हैँ जिसमें हलका गुलाबीपन 
मिला रहता है। इसकी नोकीछी चोंच काली और पैर पिलूछौंह हरे रहते हें । वाक 
झूंडों में बपेरा लेते है, जहाँ ये सारे दिन पेड़ों पर बिताकर शाम होते ही जलाशयों 
के आसपास उड़ने लगते हें। 

वाक उड़ते समय, बीच-बीच में बोलता रहता है जिससे इसकी मौजदगी का पता 
आसानी से लग जाता है। इसका मुख्य भोजन मेढक, मछली और अन्य कीड़े मकोड़े 
हं। इसकी और सब आदत अन्य बगूलों से मिलती-जलती हें। 


वाक के जोड़ा बाँधन का समय अप्रू से सितम्बर तक रहता है जब मादा समय 
आने पर चार-पाँच पिलछौंह हलके हरे रंग के अण्ड देती है। इसका घोंसला 
मामली-सा रहता है जो टहनियों का बना होता 


बगुली 
( ए007 प्रा580४ ) 


बगूली से हम सभी परिचित हँ। यह हमारे यहाँ के छोट-बड़े सभी ताल- 
तलेयों के किनारे बेठी दिखाई पड़ती है। यही नहीं, इसे गाँव और बस्तियों के 
आसपास के पानी से भरे गढ़ों में भी मेढक-मछली पकड़ते देखा जा सकता है। 
बगुली को चमरबगुली या अंधीवगुली भी कहते हूँ । हमारे देश में यह सभी 
जगह पायी जाती है और पहाड़ों पर भी इसे तीन हजार फूट तक देखना कठिन नहीं 
है । यह १८-२० इंच ऊँची होती है जिसके नर-मादा एक-जैसे रहते हें। इसका 
सिर और गरदन का ऊपरी हिस्सा गहरा भूरा और पीठ सिलेटी भूरी रहती है । 
लेकिन बाकी ऊपरी हिस्सा और नीचे का कुछ हिस्सा सफेद रहता है। इसके सीने 
पर भूरी धारियाँ पड़ी रहती हँ और सिर पर कुछ लंबे सफेद चोटी के पर निकले 
ते हं। इसकी नोकीली चोंच पीछी रहती है, जिसका सिरा काला और जड़ 
निलछौंह रहती है। इसके पर गहरे हरे रंग के होते हैं। 
बगुली बहुत ढीठ पक्षी है जो बहुत निकट चले जाने पर भी नहीं उड़ती । यह 
यहाँ को बारहमासी चिड़िया है, जो बराबर यहीं रहती है और पानी के सूखने 
पर या खूराक के कम हो जाने पर ही अपना स्थान छोड़ती है। 


पक्षि-श्रेणी ३२९ 


अन्य बगूलों की तरह बगुली का भोजन मेढक, मछलियाँ और कीड़े-मकोड़े 
है और यह भी उन्हीं की तरह पानी के किनारे चुपचाप शिकार की ताक में खड़ी 
रहती है। रात को बगुलियों के झुंड किसी पानी के किनारे के पेड़ पर बसेरा लेते ह। 
इनकी बोली भी काफी ककंश होती है। 





बगूली के जोड़ा बाँधने का समय मई से सितम्बर तक रहता है जब यह छोटी 
टहनियों का तितरा-बितरा-सा घोंसला बनाती है। एक ही पेड़ पर बगृलियों के बहुत- 
से घोंसले देखे जा सकते हैँ जहाँ ये लगातार उसी पर हर साल अपने घोंसले बनाती 
रहती है। समय जाने पर मादा उनमें ४-५ हरछौंह नीले रंग के अण्डे देती है। 


मलंग बगुला 


( ,50800 76छाग्रप' ) 


मलंग सफेद रंग के बगूलों में सबसे बड़ा होता है। यह टर से कद में थोड़ा ही 
छोटा रहता है और इसे प्रायः अकेले ही देखा जा सकता है। इसके सिर पर चोटी 
नहीं रहती और इसे इसकी दूध-जंसी सफेद पोशाक के कारण पहचानने में जरा भी 
दिक्कत नहीं होती । 


मलूंग हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो यहाँ के प्रायः सभी जलाशयों 
के निकट दिखाई पड़ता है। यह ढाई फूट से कुछ ही छोटा होता है जिसके नर-मादा 
एक-जसे होते है । मलंग सारे देश में फंले हुए हे जिन्हें सभी स्थानों में देखा जा सकता 
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है। इनका शरीर धर सफेद रहता है और जब इनकी पंक्ति नीले बादलों में उड़ती 
है तो देखने में बहुत भली लगती है। इनकी चोंच बैसे तो पीली रहती है, लेकिन अण्डा 
देने का समय आने पर वह काली हो जाती है। इनके पैर काले रहते है । 
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सलंग बगुला 

इसके जोड़ा बाँधने का समय जुलाई से अगस्त तक है, जब यह किसी जलाशय 

के निकट के पेड़ पर टहनियों का भद्द-सा घोंसला बनाता है। मादा उसमें चार-पाँच 
अण्ड देती है, जो हलके हरे रंग के होते हैं । 
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मलगग अन्य बगुलों 
की तरह मेढक, मछली, 
कटुए और कीड़-मकोड़ों 
से अपना पेट भरता है। 
इसके शिकार करने का 
ढंग भी अन्य बगुलों की 
तरह रहता है। जोड़ा 
बाँध के समय इसके 
सीने और पीठ पर 
बहुत महीव और चम- 
कीले पर निकल आते 
हैं जो अच्छी कीमत 
प्र बिकते हेँं। इन 
परों की पहले यूरोप में 
बहुत खपत थी, लेकिन 
अब इनकी. माँग 
बहुत कम हो गयी है। 
हमारे यहाँ भी जड़ाऊ 
कलेंगियों के पीछे इनके 
प्र लगाये जाते थे 
लेकिन अब यहाँ भी 
इसका चलन उठता जा 
रहा है। 
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करछिया बगुला 
( ॥एणप७छ एड ) 


करछिया भी सफेद रंग का बगुला है जो अपनी काली चोंच और काले परों के 
कारण करछिया कहलाता है। जोड़ा बाँधने का समय निकट आने पर इसके सिर 
. पर दो लंबे पर निकल जाते हूं । 


करछिया बगुला हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जिसके नर-मादा एक ही 
जैसे होते हैं। यह हमारे यहाँ के प्रायः सभी बड़े जलाशयों में दिखाई पड़ता है। यह 
प्रायः छोट-छोट गरोहों में दिखाई पड़ता है और घास में भी कीडे-मकोड़ों की तलाश 
में घूमता रहता है। यह किसी पेड़ पर गरोह बाँधकर बसेरा लेता है । 





करछिया बगुला 


इसका कद १८ से २२ इंच के लगभग रहता है और इसके तर-मादा एक रंग-रूप 
के होते हें। इसका सारा बदन धुर सफेद और चोंच तथा पैर काले रहते हैं। 
जोड़ा बावने के समय इसके सिर पर दो लंबे पर बढ़ आते हैं और सीने तथा पीठ पर भी 
बहुत सुन्दर चमकीले पतले पर निकलते हैं जो अच्छी कीमत पर बिकते हैं। ये पर 
कलंगियों में लगाने के काम आते हैँ और इन्हीं के लिए विदेशों में छोग इन बगुलों को 
काफी संख्या में पालते थे, लेकिन अब इनकी खपत कम हो जाने से इनके पालनेवाले 
भी कम हो गये हैं । 


करछिया भी मूंग की तरह जुलाई और अगस्त में जोड़ा बाँधता है और टहनियों 
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का भदह्दा-सा घोंसला बनाता है। मादा, समय आने पर, चार-पाँच अण्डे देती है जो 
हलके हरे रंग के रहते हें । 


गाय बगुला 
( (&7"7.७ #७छकऋा ) 

गाय बगुले को जहाँ मवेशियों के साथ रहने के कारण गाय बगुरा कहते है वहीं 
उसे, सीने और पीठ पर के पिलछौंह सुनहले महीन परों के कारण, सुरखिया बगुला भी 
कहते हैं। यह भी हमारे यहाँ का प्रसिद्ध सफेद बगुला है जिसे जलाशयों के अलावा 
चरागाहों में भी काफी संख्या में देखा जा सकता है। यह मवेशियों के आसपास 
इसी लिए रहता है कि उनके घास में चलने पर जो कीड़े-परत्तिगं उड़ते हैं उन्हें यह 
पकड़-पकड़कर अपना पेट 
भरता रहे । 


गाय बगुला कद में 
करछिया बगुले के बराबर 
ही होता है जिसके नर- 
मादा एक जैसे रहते है । 
इसका सारा बदन धुर 
सफंद रहता है। यह 
बगूली की तरह बहुत 
ढीठ पक्षी है, लेकिन जोड़ा 
बाँधने का समय आने पर 
इसके सिर, सीन और पीठ 
पर के महीन पर सुनहले 
रंग के हो जाते हैं जिससे 
फिर इसे पहचानने में कोई 
दिक्कत नहीं रह जाती। 
इसकी चोंच पीली रहती 
है लेकिन पैर अन्य सफेद बगुलों की तरह काले ही होते हैं। 

गाय बगूला हमारे लिए बहुत उपयोगी पक्षी है, जो दिन भर कीड़े-मकोड़ों को 
खाकर उनकी संख्या कम करता रहता है। यह पशुओं की पीठ पर बेठकर उनके 
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शरीर की किलती और कुटकियों को खाता रहता है जिससे उनका बहुत लाभ होता है । 
इसका मुख्य भोजन तो कीड़े-मकोड़े हैं, लेकिन मौका पड़ने पर यह मेढक-मछलियों 
को भी बड़े मजे से खाता है। अन्य बगुलों की तरह यह भी किसी पेड़ पर झुंड में 
बसेरा लेता है। 


इनके जोड़ा बाँवने का समय जून से अगस्त तक रहता है जब ये झुंड-के-झुंड किसी 
पेड़ पर टहनियों के भद्दे से घोंसले बनाते हैं । घोंसला बनाने के लिए ये पानी के पास 
के ही पेड़ को नहीं चुनते बल्कि कभी-कभी ये ऐसे पेड़ों पर भी घोंसला बनाते हैं जो 
बस्ती और बाजारों के बीच में रहते हैं। मादा तीन से पाँच तक अण्ड देती है जो 
हलका हरायन या पीलापन लिये सफंद होते है। 


बुज्जा परिवार 
( एश शा, गा )87% ) 


ब॒ुज्जा परिवार के पक्षी भी लंबी टाँगोंवाले हँ। शकल-सूरत में ये बहुत कुछ 
बगुलों तथा महाबकों से मिलते-जुलते रहते हैं, लेकिन इनकी झुकी हुई या टेढ़ी चोंच 
इन्हें अन्य पक्षियों से भिन्न रखती है। इनमें दाबिल ज़रूर ऐसा है जिसकी चोंच 
रोटी सेकने के चिमटे की शकल की रहती है। ये वेसे तो जलाशयों के निकट रहते ह 
जहाँ इन्हें पेट भरने के लिए मेढक, कटुए, घोंघे तथा दूसरे कीड़े-मकोड़े आसानी से 
मिल जाते हैँ, लेकिन कौआरी जाति के पक्षी ऐसे भी हैं जो पानी से दूर खुले मेदानीं 
में भी कीड़-मकोड़े खाकर रह लेते है । 


इस परिवार के पक्षी महाबकों की तरह गूंगे नहीं होते बल्कि समय-समय पर उनकी 
तेज और ककंश आवाज हमें सुनाई पड़ती है। 

इनकी वेसे तो कई जातियाँ हे लेकिन यहाँ उनमें से केवल तीन पक्षियों का वर्णन 
दिया जा रहा है। 


काला बुज्जा 
( 3,37४ ॥8375 ) 
काला बृज्जा का दूसरा नाम कड़ाकुल है। कहीं-कहीं इसे सिर पर के लाल रंग के 
कारण मुर्ग केस भी कहते हैं। यह काले रंग का गंदा-सा पक्षी है जो अपनी टेढ़ी चोंच 
और लाल रंग की टाँगों के कारण दूर ही से पहचान लिया जाता है । 
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कड़ाकुल हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो हमारे यहाँ करीब-करीब सभी 
जगह पाया जाता है। यह बारहों महीने पानी के आसपास के मेदानों और ऊसरों में 
कोड़-मकोड़े, दाने और बीज की तलाश में घमा करता है। इसके नर-मादा एक रंग- 
रूप के होते हैं। 


कड़ाकुल ढाई फूट से कुछ कम ही ऊँचा होता है। इसके डेने काले और सारा 
बदन गंदे कलछौंह कत्थई रंग का रहता है। इसके कंधे के पास दोनों ओर एक-एक 
सफेद चित्ता रहता है और सिर के ऊपर के कुछ छोटे पर लाल रंग के होते हैं। इसकी 
चोंच काफी लंबी और आगे की ओर झुकी-झुकी-सी रहती है और पैर बड़े और 
लाल रंग के होते हैं। 





काला और सफंद बुज्जा 


काले बुज्जों को दलदल से ज्यादा सूखे मेदान पसन्द हैँ जहाँ य॑ अक्सर जोड़े 
में दिखाई पड़ते हें। कभी-कभी इनके छोट-बड़े झूंड भी दिखाई पड़ते हैं जो उड़ते 
समय रह रह कर एक प्रकार की ककंश आवाज करते हैं। ये रात में एक ही पेड़ पर 
जमा होकर बसेरा लेते हैं जो पानी या बस्ती के निकट रहता है। 
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इसके जोड़ा बाँवने का समय माचे से नवम्बर तक रहता है, जब यह किसी 
ऊँचे पेड़ की चोटी पर सूखी टहनियों का गहरा घोंसला बनाता है। मादा, समय आने 
पर, इसमें दो-चार अण्ड देती है जो हलके हरे रंग के होते हैँ और जिनमें से किसी- 
किसी पर कुछ चित्तियाँ या धारियाँ पड़ी रहती हैं। 


सफेद बुज्जा 
( #पाणशरऋ व35 ) 


सफेद बुज्जा कद में काले बुज्जे से कुछ बड़ा होता है और इसका रंग भी उससे 
कहीं साफ और सुन्दर रहता है। यह अपनी सफेद पोशाक, आधे काले सिर और लंबी 
तथा टढ़ी चोंच के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इसे कहीं-कहीं मुंडा 
और हरजोता भी कहते हँ। यह अपना अधिक समय कीचड़ और दलदलों के आस- 
पास ही बिताता है। 


सफेद बुज्जा हमारे देश के प्रायः सभी मंदानी हिस्सों में पाया जाता है। इसका कद 
ढाईं फूठ से कुछ ऊँचा ही रहता है। इसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हें । इसके 
सिर और गरदन पर बाल नहीं होते और उनका रंग एकदम काला रहता है। बाकी 
सारा शरीर एकदम सफेद रहता है जिसमें दुम के ऊप र बढ़े हुए कुछ पर भूरे और सिलेटी 
रंग के रहते हैं। बरसात में ये पर और बड़ हो जाते हैं और इसके सीने और गरदन के 
नीचे के पर भी बढ़कर लंबे हो जाते हें। इसकी चोंच काफी रूबी और आगे की ओर 
झुकी हुई रहती है और पर चमकीले काले रंग के होते हैं । 


. सफेद बुज्जे को सूखे मेदान उतने पसन्द नहीं हैँ जितने काले बुज्जे को । यह कीचड़ 
के आसपास ही रहना ज्यादा पसन्द करता है और इसे अक्सर धान के खेतों में मेढकों 
की तलाश में घूमते देखा जा सकता है। कड़ाकुल की तरह यह अकेले या जोड़े में 
नहीं दिखाई पड़ता बल्कि हमें अक्सर इसके छोटे या बड़े झुंड ही दिखाई पड़ते हैं । 
इसका मुख्य भोजत मेढक, कटुए घोंवे और कीड़े-मकोड़े आदि हैं। 


इनके जोड़ा बाँधने का समय जून से अगस्त तक है जब ये बगुलों, महाबकों आदि 
के साथ किसी पेड़ पर टह॒नियों का मचाननुमा भद्दा-सा घोंसला बनाते हैं । मादा इसमें 
दो से चार तक निलछौंह या हरछौंह सफेद अण्ड देती है। 
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दाबिल 


( 8700४ शातछा) पठा8 ) 


दाबिल वैसे तो बुज्जा का ही भाई-बन्धु है, लेकिन अपनी चोंच की चम्मच- 
जसी बनावट के कारण इसकी शकल-सूरत उससे एकदम भिन्न होती है। यह इसी 
चम्मच-जसी चोंच के कारण कहीं-कहीं चमचबुज्जा भी कहा जाता है। इसकी यह 
चपटी चोंच इसके बड़े काम की होती है। यह पानी में अपनी अधखुली चोंच को डबो- 


कर अपनो गरदन बड़ी तेजी 
622 
£7 ५ 


१2222 में ३. 
४४८ से दोनों ओर हिलाता है 


96% 


जिससे पानी में डूबी हुई इसकी 
चपटो चोंच बड़ी तेजी से 
इधर-उधर चलने लगती है 
और पानी के मथ जाने से जो 
कीड़-मकोड़ आदि सतह से 
ऊपर आकर इसकी चोंच के 
बीच म॑ आ जाते हैँ वे इसके 
पेट में पहुँच जाते हैं । 

दाबिल हमारे देश का 
बारहमासी पक्षी है जो यहाँ 
के प्रायः सभी बड़े जछा- 
शयों में पाया जाता है। यह 
एसे तारू और झील पसन्द 
करता है जिनमे कीचड़ काफी 
हों। यह प्रायः गिरोह बाँध- 
कर रहता है। इसे इसकी 
लंबी गरदन, चपटी चम्मच- 
जेसी चोंच तथा दृूध-जेसी 
पोशाक के कारण बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। दूर से यह बगुला 
ही जान पड़ता है, लेकिन इसकी विचित्र चोंच को देखकर इसे बगुढे से अछूग करना 
कृठिन नहीं होता । 
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दाबिल का कद प्रायः ३३ इंच का होता है और इसके नर-मादा दोनों एकदम 
दूध-जसे सफेद रहते ह। इसकी चोंच सीधी और लंबी होती है जिसका सिरा चिपटा 
और गोल रहता है जैसे किसी ने सिरे पर एक पैसा लगा दिया हो । चोंच का रंग काल 
और पीला रहता है, लेकिन पर धर काले होते हैं । 


दाबिल का मुख्य भोजन घासपात के अलावा मेढ़क, मछलियाँ और पानी तथा 
कीचड़ के कीड़-मकोड हें । 


दाबिऊर के अण्डा देने का समय अगस्त से नवम्बर तक है, जब इनके गरो 
एक साथ मिलकर पानी के किनारे के किसी पेड़ पर पतली टहनियों के बड़े और मचान 
की तरह चौरस घोंसले बनाते है। मादा इनमें तीन-चार सफंद अष्ड देती है जिन पर 
गाढ़ी भूरी या कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती ह । 


हंसावर परिवार 


( ऋऊ30ता,ऐ कप 0ारा(07?7फ४द570.3॥4 ) 


जिस प्रकार हम बृज्जा को बगुला और महाबक के बीच का पक्षी कह सकते हू 
उसी प्रकार हंसावर को महाबक और बत्तख के बीच की चिडिया कहना अनुचित 
न होगा । 


इस परिवार में केवल हंसावर रखा गया है जो अपनी लंबी टाँगों और टढ़ी चोंच के 
कारण जल्द ही पहचान लिया जाता है। यह अपनी गरदन झुकाकर इसी ठढ़ी चोंच को 
छिछले पानी में डालकर इधर-उधर हिलाता रहता है और अपनी जबान से छोटे-छोटे 
कीड़ वगरह खाता रहता है। इसकी चोंच महाबकों की तरह चिकनी नहीं होती बल्कि 
उस पर बत्तख की चोंचों की तरह एक पतली झिल्ली चढ़ी रहती है। 


इन पक्षियों के पर बत्तखों की तरह जालपाद होते हैं और ये उन्हीं की तरह पानी 
में अच्छी तरह तर भी लेते हें 


हंसावर प्रायः झुंड मे रहते हँ और एक साथ ही अपने घोंसले भी बनाते हैं । ये 
घोंसले मिट्टी के होते हें जो ज़मीन पर छोटे-छोटे ऊँचे टीलों से जान पड़ते हैं | 
रे 


३३८ जीव-जगत 


हंसावर 


( प्रप.&शार७0 ) 


हंसावर हंस के बराबर तो सृंदर नहीं होते, फिर भी इन्हें कम सुन्दर नहीं कहा जा 
सकता। इन्हें कहीं-कहीं राजहुंस भी कहा जाता है, लेकिन इनका हंसावर नाम ही 
अधिक उपयुक्त है। इन्हें इनकी लंबी आकृति और टढ़ी चोंच के कारण बड़ी आसानी 
से पहचाना जा सकता हैं। 


हंसावर हमारे यहाँ 
का मौसमी पक्षी है 
जो हमारे यहाँ जाड़ों 
के प्रारंभ में परिचिम 
की ओर से आकर 
गरमी शुरू होते-होते 
यहाँ से फिर उसी ओर 
वापस चले जाते हूँ । 
हमारे देश में हसावर 

हू «2८». पश्चिमी प्रदेशों तक ही 

हक न 4 है हे 47 आते हैँ और उत्तर 
नस ((7: प्रदेश तक इनकी बहुत 
थोड़ी संख्या पहुँच 

हंसावर पाती है । 

हंसावर सारस से कुछ छोटी, किन्तु उसी तरह की रूबी टाँगवाली चिड़िया है . 
जिसके तर-मादा एक-जसे होते हैं। इसके सिर, गरदन, दुम और बदन का कुल हिस्सा 
सफेद रहता है जिसमें गुलाबी झलक रहती है। इसके डेने का ऊपरी हिस्सा लाल और 
चोंच गुलाबी रहती है जिसका सिरा काला होता है | इसकी लंबी टाँग लाल रंग 
की रहती हैं । 
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हंसावर कीचड़ में रहना ज्यादा पसन्द करता है जहाँ वह कीड़े-मकोड़ और काई 
आदि से अपना पेट भरता रहता है। कीचड़ में अपना अधिक समय बिताने पर भी 
यह गहरे पानी में किसी बत्तत से कम नहीं तैरता। यह प्रायः झुंडों में ही रहता है 
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और आकाश में उड़ते हुए इसका गरोह तीर के फल की शकल बनाकर उड़ता है। 
हमारे यहाँ हंसावर का, बत्तखों की तरह ही खाने के लिए, शिकार होता है और 
इसका मांस भी बड़ स्वाद से खाया जाता है। 


मौसमी पक्षी होने के कारण हंसावर हमारे देश में अण्डे नहीं देते। विदेशों में 
ये काफी संख्या में पानी के पास किसी निरापद स्थान को चुनकर एक साथ ही मिट्टी 
के ऊँचे टीले बनाते है जो ऊपर की ओर पोले होते हें। मादा इन्हीं में कई अण्डे 
देती है जो रंग में धुमेले सफेद रहते हैं । 


जलकाक उपवर्ग 
( 808 05४75 छ७ 57४647२07077४8 ) 


इस उपवर्ग में उन जलपक्षियों को एकत्र किया गया है जिनकी ठाँगें छोटी होती 
हैं और जो अपना अधिक समय पानी में ही बिताते हैं । 

ये सब मछलीखोर पक्षी हैं लेकिन इनके मछली पकड़ने का ढंग अलूग-अलग है । 
कुछ मछली पकड़ने में इतने उस्ताद होते हैँ कि पानी के भीतर मछलियों की तरह तैर 
लेते हें और कुछ अपन भारी-भरकम शरीर के कारण पानी के भीतर ज्यादा देर 
तक नहीं रह सकते। ये अपनी लंबी चोंच के नीचे लटकती हुई बड़ी थली से मछलियों 
को छान लेते हैँ। इनके पैर की उँगलियाँ आपस में वत्तखों की तरह जुटी रहती हैं 
जिससे इन्हें पानी में तैरने में बहुत आसानी हो जाती है। 

यह उप-परिवार कई परिवारों में बाँठा गया है, लेकिन यहाँ केवल दो परिवारों 
का वर्णन दिया जा रहा है-- 

१. जलकाक परिवार--४िशणाए ?094८700८074८04० 

२. जलऊूसिह परिवार--?%779 ?८९८४४०४०४८ 

. पहले परिवार में पतकौआ और बानवर हूँ और दूसरे में हमारे यहाँ के प्रसिद्ध 

जलूसिह । 


जलूकाक परिवार 
(+#50व,रए एलश3॥,30500055(77087 ) 
इस परिवार के पक्षियों के पर की सब उँगलियाँ आपस में एक प्रकार की मजबूत 
झिल्ली से जुटी रहती हँ। ये पानी के भीतर मछलियों की तरह फुर्ती से तेर लेते है 
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और मछलियाँ ही इतका मुख्य भोजन हूँ। ये उड़ने में उतने उस्ताद नहीं होते जितने 
तेरने मे और इनका अधिक समय पानी में ही बीतता है। इनमें से कुछ की चोंच 
सिरे पर मुड़ी हुई और कुछ की नोकीली रहती है । 


इस परिवार में वेसे तो कई जाति के पक्षी हैं छेकिन यहाँ केवल दो प्रसिद्ध 
पक्षियों का वर्शन दिया जा रहा है। 


जलकोओआ 


( 0079905ऋाशणरप' ) 


जलकौओ, जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, काले रंग का पक्षी है जो अपना अधिक 
समय पानी में ही विताता है। पानी में यह उसकी ऊपरी सतह पर ही नहीं रहता 
बल्कि उसके भीतर भी यह मछलियों की तरह तरकर अपनी खूराक तलाशता रहता 
है। इसे हम जलाशयों के किनारे या पानी में गिरे हुए किसी पेड़ की डाल पर पंख 
फेलाये हुए बेठ देख सकते हैं । 


जलूकीआ हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो हमारे देश के प्रायः सभी भागों 
में पाया जाता है। यह १० इंच लंबा पक्षी है जिसके नर-मादा एक-जसे होते हैं । इसके 
सारे बदन का रंग काछा रहता है जिसमे एक प्रकार की हरी चमक होती है। इसका 
गला सफेद रहता है और डनते के कुछ पर सिलेटी होते हैं। जोड़ा बाँधने का समय आने 
पर गले की सफंदी गायब हो जाती है, लेकिन कुछ सफेद पर सिर पर निकल आते है 
और कुछ महीन सफेद पर गरदन के दोनों बगल भी दिखाई पड़ते लगते हें। इसकी 
चोंच लंबो होती है जिसका ऊपरी सिरा कुछ टेढ़ा रहता है। चोंच का रंग भूरा और 
पर का कलूछौंह रहता है। इसके पैर बत्तखों की तरह जालयाद होते हैं । 


जलकौए बड़ तालों, झीलों तथा बड़ी नदियों में दिखाई पड़ते है । ये कभी-कभी 
अकेले या जोड़ में भी दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन इन्हे प्रायः गिरोहों में ही देखा जाता 
है जहाँ ये या तो पानी में डुबकी लगाकर मछलियाँ पकड़ते रहते हैं या किनारे पर 
इने फेलाकर धूप लेते रहते हैं। पानी की सतह पर तेरते समय बत्तखों की तरह इनका 
पूरा शरीर पानी के ऊपर नहीं रहता, बल्कि इनकी गरदन और पीठ का थोड़ा हिस्सा 


पक्षि-श्रेणी इंडश 


भी बाहर निकला रहता है। इनका मुख्य भोजन वेसे तो मछली है, लेकिन ये कभी- 
कभी मेढकों पर भी हाथ साफ कर देते ह। 


इनके जोड़ा बाँधने का समय जुलाई से सितंबर तक है, जब ये हजारों की संख्या 
में इकटठे होकर एक ही जगह अपने घोंसले बनाते है । ये छोटी टहनियों से अपने 





पनकौआ (जलूकोाआ ) 
छिछले-से घोंसले बनाते हैं जिनमें मादा चार-पाँच हलके निलछौंह हरे रंग के अण्डे 
देती है। 
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बानवर 


( 0587फछ ) 


बानवर जलकौओआ का भाई-बन्ध है। इसे कहीं-कहीं नागित भी कहते हैं क्योंकि 
जब यह पानी में तरता है तो इसका सारा शरीर पानी के भीतर रहता है लेकिन 
इसकी पतली गरदन, जो दूर से साँप-सी दीख पड़ती है, पानी के बाहर रहती है । 
हमारे देश में यह सभी स्थानों में फैला हुआ है और कोई भी तालाब ऐसा नहीं 
मिलेगा जहाँ यह शिकार करके किनारे या पानी के बीच किसी ढूंठ पर डेने फंलाये 
बैठा दिखाई न पड़ता हो । इसकी साँप-जेसी पतली और लंबी गरदन और तेज बरछी- 

| जैसी पतली चोंच के कारण इसे पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती । 
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बानवर हमारे यहाँ 


का बारहमासी पक्षी है 


जिसके नर-मादा एक- 
जसे होते हे। इसके 
शरीर का रंग काला 
रहता है जिसपर सफद, 
भूरी और सिलेटी 
धारियाँ, बिदियाँ और 
निशान पड़े रहते ह। 
इसकी चोंच और पेर 
काले होते हैँ । चोंच 
लंबी और नोकीली 
होती है और पर आधे 
जालपाद रहते है । 
बानवर पानी के 
भीतर मछलियों की 


तरह तैर लेते हैं । ये कभी कभी अकेले दिखाई पड़ते हे और कभी-कभी इनका 
५० से १०० तक का गरोह भी रहता है। इनका मुख्य भोजन मछलियाँ हूं 
जिनको ये डुबकी लगाकर खदेड़ते हें और अपनी बगुले-जेसी तेज चोंच से पकड़ 
लेते है। मछली को पकड़कर ये पावी के बाहर अपनी गरदन निकालते हूँ और 
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ओोडा-सा झटका देकर मछली को निगल जाते हैं। इतकी और आदतें जरूकोए से 
मिलती-जलती होती है । 

बानवर के जोड़ा बाँधने का समय जन से अगस्त तक है जब ये काफी संख्या मं 
एकत्र होकर जलूकौओं, बगुलों तथा महाबकों के साथ अपने घोंसले बनाते हें। ये घोंसले 
पानी के निकट के किसी पेड़ पर टहनियों द्वारा मचाननुमा बनाये जाते हें। मादा 
ऐसे ही घोंसले में तीत-चार अण्ड देती है जो हलके हरछौंह नीले रंग के होते हैं । 


जलसिंह परिवार 
( ४9५ ७५७7,ए४ एग,70७४४7)७7॥४ ) 


इस परिवार में केवल जरूसिह रखे गये हें जो अपने भारी शरीर के कारण अन्य 
पक्षियों से अलग ही रहते हैं। ये प्रायः झूंड में रहते हें और इनकी लंबी चोंच के नीचे 
एक बडी-सी थेली लूटकती रहती है जो फेलकर काफी बडी हो जाती है। जलरूसिह 
प्र छोट और जालपाद होते ह । 


इनका मुख्य भोजन मछलियाँ हैँ जिन्हे ये अपना सिर पानी में डुबाकर चोंच के 
नीचे की थैली में छान लेते है । 

ये जमीन पर तो कठिनाई से चल पाते हैं, लेकिन तरने और हवा में उड़ने में 
उस्ताद होते है । इनकी वसे तो ८-९ जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ एक प्रसिद्ध जलसिह का 
वर्णन दिया जा रहा है, जो हमारे देश म॑ अक्सर दिखाई पड़ता है। 


जलूसिह 
( एग्रा05४ ) 


जर्सिह को कहीं-कहीं हवासिल और कहीं-कहीं पीछो भी कहते है। यह हमारे 

हाँ का बहुत प्रसिद्ध पक्षी है जो अपने भारी भरकम शरीर के कारण अन्य पक्षियों से 
भिन्न रहता है। 

. इसको बड़ी चोंच और उसके नी वे छटकती हुई बड़ी थी के कारण इसको पहचानने 

मे जरा भी कठिताई नहीं होती । जरूसिह हमारे देश में प्रायः सभी एसे स्थानों में 

रहता है जहाँ बड़ी-बड़ी झीलें, ताल और नदियाँ हैँ । यह खश्की पर इतना भारी 


शरीर लेकर आसानी से नहीं चल पाता, इसीलिए इसका ज्यादा समय पानी में ही 
बीतता है । 
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जलूसिह ५ फुट लंबा पक्षी है जिसके नर-मादा एक-जसे होते हैं। इसके शरीर 
का रंग वेसे तो सफेद रहता है, लेकिन इसकी पीठ का पिछला हिस्सा दुमगजा, 
डने और दुम के नीचे का कुछ हिस्सा गुलाबी रहता है। इसके चोटी और पीठ पर 
के बड़े पर भूरे रहते है और डेने की उड़ान के कुछ पर कलछौंह रहते हैं । सकी 
दुम राखीपन लिये भूरे रंग की रहती है। इसकी चोंच ललछौंह पीले रंग की और पर 
गाढ़े रहते है । 
इनका जलूसिह नाम बहुत 
उचित रखा गया है क्योंकि 
तालाबों और मछलियों से 
भरी झीलों में जब इनका गोल 
हचता है तो फिर वहाँ इन्हीं 
का एकच्छत्र राज्य हो जाता 
है और थोड़े ही दिलों में ये 
तालाब को साफ कर देते हैं । 
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42८ 
जज हवा में उड़ने में कठिनाई 
५ जड़ जरूर होती है, लेकिन एक बार 
4222 “४ | ऊपर उठ जाने पर यह बड़ी 


ह खूबी से उड़ता है। यह तेरने 

जरूसिह में बहुत उस्ताद होता है 
लेकिन पानी में बाववर अथवा जलकौए की तरह ड्बकी नहीं लूगा सकता। इसके 
मछली पकड़ने का ढंग सबसे निराला है। इसकी ऊपरी चोंच तो लंबी, चपटी और 
सिरे पर मुड़ी रहती है, लेकिन नीचे की चोंच लचीली होती है जिसमे एक बड़ी- 
सी थछी लटकती रहती है जो' आवश्यकतानुसार बढ़ जाती है । अपनी इसी बड़ी 
थेली को नीचे करके यह उससे मछलियों को उसी तरह छान-फँसा छेता है जैसे 
छोट जाल से मछलियों को मछुए छात्र लेते हैं। इसका मुख्य भोजन मछलियाँ हैं। 


जलसिह मई-जून में जोड़ा बाँधते हैँ। हमारे देश में केवल मद्गास प्रदेश में ही 
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इनके घोंसले देखे जा सकते हूँ जो किसी ऊँचे पेड़ पर सूखी टहनियों से बनाये जाते हैं । 
एक पेड़ पर इनके ८-१० घोंसले रहते है जिनमें मादा तीन अण्डे देती है । ये अण्डे 
पहले तो सफेद रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद भूरे या कलछौंह हो जाते हें । 


हंस वर्ग 


( 05&7)7008 ४5५7 ४0७४७ ) 


यह वर्ग काफी बड़ा है जिसमें सब प्रकार के हंस और छोटी-बड़ी बत्तर्खे रखी 
गयी हूं। 

हंस और बत्तर्खे यद्यपि बक और महाबकों के भाई-बन्धु हें, लेकिन छिछले पानी और 
कीचड़ में अपना सारा समय बिताने के कारण जिस प्रकार बकों और महाबकों की 
टाँगे लंबी हो गयी हैं; उसी तरह अधिकतर पानी में रहने के कारण बत्तखों की टाँगे 
छोटी और जालूपाद हो गयी हैं। 

यह वर्ग बसे तो दो उपवर्गों में बाँठा गया है, लेकिन इसका एक उपवर्ग बहुत छोटा 
है और उसमें छोटी जाति के विदेशी पक्षी हैँ। इसलिए यहाँ केवल दूसरे हंस-उपवर्ग का 
ही वर्णन दिया जा रहा है। 


हंस उपवर्ग 


( 50883 0579४&5 ७र७5फऋछ्ता॥8 ) 


हंस-उपवर्ग में सब प्रकार की बत्त्खे और हंस रखे गये हें जो अपना सारा समय 
करीब-करीब पानी में ही बिताते हैँ । इसीलिए ये सब जालपाद होते हैं और इनकी 
टाँग छोटी होती हैं। अपनी छोटी टठाँगों के कारण इनको खुश्की पर चलने में कठिनाई 
जरूर होती है, लेकिन हवा में ये बड़ी तेजी से उड़ लेते हैं। इनकी उड़ान बहुत हूंबी 
होती है और उड़ते समय ये तीर के फल की दशकल बनाकर उद़ते हैं। 


इनमें ज्यादा पक्षी तो शाकाहारी हें जो घासपात से अपना पेट भरते हैं, लेकिन 
थोड़े ऐसे भी हैं जो मछली आदि खाते हैं। मुख्य भोजन घासपात होने के कारण बत्तखों 
और हंसों की चोंच की बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें इस काम में आसानी 
हो जाय। उनकी चोंच और जबान के किनारे कठावदार रहते हैं जिससे घास-पात 
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फिसल न जाय और ये उन्हें आसानी से नोच सके । चोंच के ऊपरी हिस्से पर एक 
प्रकार का खोल चढ़ा रहता है जिसका सिरा बहुत कड़ा और नोकीला रहता है । 


इस उपवर्ग में एक ही परिवार है जो हंस-परिवार कहलाता है। 


हंस-परिवार 


( 750४ &४०५७).३४ ) 


हंस-परिवार में हंस, बतें और सब प्रकार की छोटी-बड़ी बत्तर्खे आती हैँ जिनकी 
विशेषताओं का वर्णन ऊपर हो चुका है। 

हंस अपनी लंबी गरदन और सुन्दर शरीर के कारण पक्षियों का राजा माना जाता 
है। हमारे देश में हंस बहुत कम आते हैं। इनकी दो-एक जातियाँ कश्मीर या नेपाल 
तक कभी-कभी पहुँच जाती हैं, लेकिन इससे आगे इन्हें नहीं देखा जा सकता। 

हंसों की ८-१० जातियाँ संसार भर में पायी जाती हूँ जिनमें ज्यादा संख्या 
सफेद हंसों की ही है। एक जाति काले और दूसरी जाति चितकबरे हंसों की भी है, 
लेकिन ये सब विदेश के पक्षी हं। 

हंस पानी के भीतर नहीं तैरते, लेकिन वे अपनी लंबी चोंच पानी के भीतर डाल- 
कर घासफूस की जड़, कटुए, सूतियाँ और पानी के कीड़े-मकोड़े खाया करते हैं। यहाँ 
केवल एक हंस का वर्णन दिया जा रहा है। 

बते हंस से छोटी होती हैँ, लेकिन इनका कद बत्तखों से बड़ा होता है। इनकी 
बनावट बत्तखों की तरह न होकर हंसों से ज्यादा मिलती-जुलती रहती है और उनकी 
गरदन भी काफी लंबी रहती है। बतों की चोंच जड़ से आगे की ओर काफी ढलुई 
रहती है और उनके किनारे काफी कड़े और कटावदार रहते हैं। ये ज्यादातर पानी में 
रहती है, लेकिन दिन को और चराई के समय इन्ह रेत या जलाशयों के किनारे के खेतों 
में भी देखा जा सकता है। 

बतों की वैसे तो कई जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ उनमें से केवल दो बतों का ही वर्णन 
दिया जा रहा है जो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जाड़े के मौसम में लाखों की संख्या में आती हूं । 

बत्तखों का कद हंस और बतों से छोटा होता है। इनको दो भागों में बाँठा जा 
सकता है। पहली में वे बत्तख हे जो बतों और हंसों की तरह पानी के भीतर नहीं 
तरतीं और पानी के ऊपर ही तैरकर अपना पेट भरती रहती हैँ और दूसरी वे बत्त्ें 
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है जो पानी के भीतर पनडुब्बियों अथवा जलकौओं की तरह तैरने में उस्ताद होती हैं। 
इनम बुड़ार और छारहूसर आदि मुख्य हैं। 


हँस 
( शाप 89४७४ ) 

हंस हमारे यहाँ का सबसे सुन्दर पक्षी है जिसके वर्णन से हमारा साहित्योद्यान 
भरा पड़ा है। इसकी वेसे तो कई जातियाँ हैं, लेकिन हमारे देश में केवछ मृक हंस जाड़े 
में कश्मीर के आसपास आकर फिर वहीं से वापस चला जाता है । 

यह सुन्दर पक्षी हमारे देश का मौसमी पक्षी है जो यहाँ उत्तर की ओर से रावल- 

पिंडी और सिंध होकर कश्मीर तक आ जाता है। इसके आगे फिर इसके आने का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । 

इस हंस की लंबाई करीब पाँच 
फूट रहती है जिसके दोनों डेनों का 
फेलाव सात फूट तक पहुँच जाता है। 
इसका वजन भी नौ-दस सेर तक हो 
जाता है। इसके नर-मादा एक 
रंगरूप के रहते हें,लेकिन हंस हं सिनी 
से कुछ बड़ा होता है और उसकी 
ऊपरी चोंच की जड़ के पास, प्रौढ़ 
होने पर, एक कुब्बक-सा निकल 
आता है। 

हंस का रंग दूध-सा सफेद रहता है, लेकिन ज्यादा उम्र हो जाने पर इसकी पीठ 
प्र हलका बादामी रंग फैल जाता है। इसकी चोंच नारंगी रंग की होती है, लेकिन 
उसकी नोक, ऊपरी चोंच के किनारे और चोंच की जड़ काडी रहती है। पर भी काले 
ही रहते ह। 

हंस, जैसा कुछ लोगों का विश्वास है, मोती नहीं चुंगते बल्कि अन्य बड़ी बतों 
की तरह घास-फूस और काई आदि खाते हैं। इनमें दूध-पानी के अलग करने की भी 
क्षमता नहीं होती । 


इनके अण्डा देने का समय, अन्य बतों की तरह, मई से जुलाई के बीच रहता है। 





मूक हुंस 
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बड़ी बत 
( 6फछएरए 7.06 60087 ) 


बड़ी बत सबने से कर में कुछ बड़ी होतो है लेकिन इनकी सवन से कम संख्या 
हमारे देश में आती है। सवन की तरह यह भी हमारे यहाँ की मौसमी चिड़िया है जो 
यहाँ जाड़ों के प्रारंभ में उत्तर की ओर से आकर जाड़ा समाप्त होने पर फिर उसी 
ओर लौट जाती है। यह ढाई फुट से कुछ लंबी होती है और इसके नर-मादा एक 
रंग-रूप के रहते हैं। | 





बड़ी बत 


बड़ी बत का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा कत्थई रहता है जिसमें पीठ का पिछला हिस्सा 
राखी रहता है। इसका सीना और पेट का अगला हिस्सा राखीपन लिये सफेद रहता 
है जिस पर कत्थई पटरियाँ पड़ी रहती हैँ । पेट का निचला हिस्सा सफेद रहता है । 
इसका सिर और गरदन कत्थई रहती है और पंख काले रहते हैं; चोंच हलकी गुलाबी 
और पर धुमैले लाल रंग के रहते हैं । 
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बतें भी सवन को तरह गरोहों में रहती हैं और उन्हीं की तरह ये तालाबों से 
ज्यादा बड़ी नदियों का किनारा पसन्द करती हैं जहाँ के कछारों के खेतों में इनकी 
चराई शाम होते ही शुरू हो जाती है। रात भर चरकर सारे दिन रेत या किसी टापू 
प्र इनका झुंड बेठा ऊँघा करता है। इनका मुख्य भोजन घास-पात और फसल के 
नरम कलले हूँ । 

बड़ी बतों का भी, सवन की तरह, हमारे यहाँ काफी शिकार होता हैं। इनका 
मांस रूखा और मामूली होता है। ये वजन में करीब साढ़े तीन सेर की होती है । 

हमारे यहाँ की मौसमी चिड़िया होने के कारण बतें इस देश में अण्ड नहीं देतीं । 
इनके अण्डा देने का स्थान साइबेरिया और मंगोलिया है, जहाँ मादा नरकुल और 
खर-पतवार के बीच घास-फू्स का सुन्दर घोंसला बनाकर १०-१२ अण्ड देती है, जिनका 
रंग पिलछौंह सफंद रहता है। 


सवन 


( 35छ६8४%80 पछ्लरछ37080) (५00७४ ) 


सवन हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध बत है जिसे सोन, काज और कलहंस भी 
कहा जाता है। शकलरू-सूरत और शरीर की बनावट में हंसों की तरह होकर भी यह 
कद में उनसे छोटी होती है । इसके राखी रंग और माथे पर की दो काली पट्ठियों से इसे 
बड़ी आसानी से पहचाना जा 
सकता है । 


कर 
सवन हमारे यहाँ की ् 


धर ४० ही रे । शो] 

यहाँ जाड़ों के प्रारंभ में उत्तर / 02५ २ ५ 
की ओर से आकर जाड़ा समाप्त ३ 55 शक 
होते-होते फिर उसी ओर वापस 

चली जाती है। इसके नर- 
मादा एक-जसे होते हैं। सवन 
लगभग ढाई फूट छंबी सुन्दर सवन 

चिड़िया है, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा राख के रंग का और नीचे का सफेद 
रहता है। इसकी पीठ और कंबों पर पिलछौंह सफेद धारियाँ पड़ी रहती हें और सफेद 


4 400, ण 
6 2५2///8%.५ 
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सिर पर आँखों के पीछे दो काछी पट्टियाँ रहती हैं। डेने भूरे होते हैं जिनके सिरे काले 
रहते हैं और दुम पिलछौंह राखी रहती है। इनका सीना सफेदी मायल भूरे रंग का, 
चोंच पीली और पर गुलाबी रहते हैं । 


सवन झुंड में रहनेवाली चिड़िया है जिसे तालाबों से ज्यादा बड़ी नदियों का 
पास-पड़ोस पसन्द है, जहाँ कछारों के खेतों में इनका गरोह शाम होते ही चराई के 
लिए पहुँच जाता है । ये दिल में प्रायः रेत में बैठी दिखाई पड़ती हैं । सवन हमारे 
यहाँ की प्रसिद्ध शिकार की चिड़िया है, जिसका हमारे यहाँ काफी संख्या में प्रतिवर्ष 
शिकार होता है। इसका मांस रूखा और मामूली होता है और वजन में यह करीब 
तीन सेर की होती है। सवन का मुख्य भोजन घास-पात, काई और फसल के 
नरम कलल्‍ले हैं। 


मौसमी चिड़िया होने के कारण सवन हमारे यहाँ अण्ड नहीं देतीं। इनके घोंसला 
बनाने का स्थान साइब रिया तथा मंगोलिया है, जहाँ ये घास और नरकुलों के बीच 
अपना घास-फूस का घोंसला बनाती हैं। मादा उसमें १०-१२ अण्डे देती है जो पिल- 
छौंह सफेद रहते है । 


नीलसर 
( ध56ा7।,4870 ) 


नीलसर हमारे यहाँ की बहुत सुन्दर और प्रसिद्ध बत्तत है जो अपनी विलछांह 
गाढ़े हरे रंग की गरदन के कारण अन्य बत्तखों से एकदम भिन्न रहती हे। मादा नर से 
कुछ छोटी होती है। इसके नर दो फूट लंबे होते हें जिनका वजन करीब डेढ़ 
सेर रहता है। इसका सिर और गरदन का ऊपरी आधा हिस्सा गाढ़ा चमकीला हरा 
रहता है जिसमें नीलेपन की झलक रहती है। गरदन का निचला हिस्सा भूरी लकीरों 
से भरा रहता है जो बीच में एक सफेद कंठे से अलग रहता है। पीठ भूरी चितली 
रहती है और दुम के पास का कुछ हिस्सा हरा रहता है। डने के पर भूरे चितले और 
गाढ़े नीले रंग के होते हें और दुम राखी, भरी रहती है जिसके बीच के चार पर 
ऊपर की ओर घमे-घूमे रहते हैं । सीना और छत्ता गाढ़ा भ्रा या कत्थई और पेट राखीपन 
लिये सफेद रहता है। मादा का सारा ऊपरी हिस्सा भूरा, परों के किनारे हलके कत्थई, 
सिर और गरदन संदली जिसमें कलूछौंह लकीरें रहती हैं; सीना और निचला हिस्सा 
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पिलछौंह भरा रहता है जो कत्थई चित्तियाँ और लकौरों से भरा रहता है। इसकी 
चोंच का अगला हिस्सा हरापन लिये राखी और निचला पिलछांह रहता है। पर 
नारंगी रंग के होते है । 


नीलसर प्राय: ८- 
० के गोल में रहते हैं 
लेकिन अण्डा देने का 
समय निकट आने पर ये 
जोड़ में रहने लगते है 
इनकी चराई का वक्‍त 
रात है और दिन को 
इन्हं भी सवनों की 
तरह किनारे पर ऊँघते 
देखा जा सकता है। ये 
जमीन पर चलने, पानी नीलसर 
में डबकी लगाने और हवा में उड़ने में बड़े उस्ताद होते हैं। इनका मुख्य भोजन पानी 
के नरम पौधे, जड़े, कीड़े-मकोड़े और छोटी मछलियों हूँ । 


. नील्सर की काफी बड़ी संख्या गरमियों में कश्मीर की झीलों में रह जाती है 
जहाँ ये मई-जून में घास-फूस का घोंसला बनाते हें जिसमें मादा ९-१० अण्ड देती है। 
ये अण्ड हरे रंग के होते हैं । 





सीखपर 
|. 0ए०१7७7१77, ) 


सीखपर हमारे यहाँ की बहत प्रसिद्ध बत्तख है जो चेती के बाद सबसे अधिक 
संख्या में प्रतिवर्य हमारे देश में आती है। इसको कहीं-कहीं पुछार भी कहा जाता है। 
यह हमारे यहाँ की मौसमी बत्तख है जो हर साल जाड़ों के प्रारंभ मे यहाँ आकर गरमियों 
के शरू में यहाँ से फिर उत्तर की ओर लौट जाती है। इसकी दुम के पीछे दो सींक- 
जैसे नोकीले पर निकले रहते हें जिनसे इसे पहचानने में कठिनाई नहीं होती । 


इसके नर-मादा का रंग-रूप भिन्न रहता है और मादा कद में नर से कुछ छोटी 
हती है। नर का सिर और गरदन हलका कत्थई रहता है, जिसमें कान के पास हरी 
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और बैंगनी चमक होती है । इनकी पीठ पतछी काली और कत्थई धारियों से भरी 
रहती है और डेने काले रहते हैं। दुम भूरी और सींकनुमा बढ़े हुए दोनों पर काले 
होते हैं। सीना और पेट सफेद रहता है, लेकिन बगली हिस्से में कलछौंह लकीरे पड़ी 
रहती हैं। पेट का निचला हिस्सा कंजई चित्तियों से भरा रहता है। मादा का सिर 
और गरदन कत्थई, जिसमें धुमेली लकीरे, ऊपरी हिस्सा केसरिया भूरा और निचला 
हलका भूरा रहता है। निचले हिस्से में घती भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 
इनकी चोंच काली और टाँग गाढ़ सिलेटी रहती है। 





सीखपर 

सीखपर जाड़ों में हमारी बड़ी झीलों और तालों में काफी संख्या में फैल जाते हें, 
जहाँ से वे रात में सब तरह के ताल-तलेयों में चराई के लिए जाकर दिन में फिर 
उन्हीं बड़ी झीलों में लौट आते हूँ जहाँ का पाती साफ रहता है। 

सीखपर प्रायः २०-२५ के गरोह से सौ दो सौ तक के झुंड में रहते हैं। ये उड़ने 
और तैरने में बहुत उस्ताद होते हैं। इनका मुख्य भोजन धान और घास-फूस वगैरह 
है। इसके अछावा ये कीड़े-मकोड़े, कटुए और घोंघे भी खा लेते हैं। इनका मांस सब 
बत्तखों से अधिक स्वादिष्ठ होता है और इसी लिए इनका यहाँ काफी शिकार भी होता है। 

ये मौसमी बत्त्खे हैं जो हमारे देश में अण्डे न देकर उत्तर एशिया के भागों में अण्डे 
देती हूँ । अण्डा देते का समय मई-जून है जब ये घास-फूस कारों प्तल्ता बनाती हैं जो घने 
नरकुलों के दलदलों में जमीन पर रखे रहते हें। मादा इसमें ७-८ पिलछौंह रंग के 
अण्ड देती है। 
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चेती 
( %ऋ&॥, ) 

चेती हमारे यहाँ की छोटी मौसमी बत्तखों में सबसे प्रसिद्ध है जो हमारे देश में 
सबसे अधिक संख्या में आती है। यह जाड़ों के प्रारंभ में यहाँ आकर जाड़ा खतम 
होते-होते यहाँ से उत्तर की ओर वापस चली जाती है। इसे छोटी मुरगाबी भी कहते 
हैं और इससे शायद ही कोई ऐसा शिकारी होगा जो परिचित न हो। इसकी आँख 
पर की चौड़ी हरी पट्टी और डेने पर की पिलछौंह हरी और काली तिरंगी 
पट्टियों के कारण इसे पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं होती । 

चेती करीब १५ इंच 
की छोटी बत्तख है जिसके 
नर-मादा का रंग-रूप एक- 
जेसा नहीं रहता। वर का 
सिर और गरदन कत्थई रंग 
की होती है जिसमे आँखों पर 
से दोनों ओर एक-एक चौड़ी 
हरी पट्टी पड़ी रहती है जिसके 
किनारे पीली धारी रहती है; 
पीठ और बदन के दोनों दगल 
का हिस्सा पतली-पतली काली 
और सफंद धारियों से भरा 
रहता है; डने भूरे होते हैं 
जिन पर पिलूछौंह हरी और 
काली पट्टी पड़ी रहती है। 
इसकी दुम भूरी तथा सीना और पेट सफेद रहता है, लेकिन सीने पर काली और 
सिलेटी चित्तियाँ भरी रहती हैं। 

मादा का सारा ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का होता है, छेकिन डेने और नीचे का हिस्सा 
नर की तरह रहता है। सीने पर काछी चित्तियों की जगह भूरी चित्तियाँ ले लेती हैं 
और सिर भी भूरी चित्तियों से भरा रहता है। इसकी चोंच गहरी सिलेटी और पैर 
भूरापन लिये सिलेटी रंग के होते हैं। 

श्र 





चती 
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चेती हमारे यहाँ सब तरह के ताल-तलेयों, नदियों, झीलों, नहरों तथा बरसात में ' 
पानी से भरे हुए गढ़ों में दिखाई पड़ती हें और इनसे हमारे सभी जलाशय भरे रहते 
हे। ये वेसे तो ४-६ के छोट-छोट गरोहों में रहती हें लेकिन बड़े तालों और झीलों 
में इनके सेकड़ों के झुंड दिखाई पड़ जाते है। ये जलाशयों के किनारे छिछके पाती मे 
अक्सर चरती दिखाई पड़ती हे और रात में पानी के आस-पास के धान के खेतों में चरने 
चली जाती हें। इनका मुख्य भोजन घास-पात, धान, नरम कल्‍्ले, दाना और सेवार 
आदि हैं, लेकिन ये कीड़-मकोड़ और घोंघे-कटुए आदि भी खाती हे जिनको ये कीचड़ 
में अपनी चोंच गड़ाकर पकड़ने में काफी समय लगाती हँ। इनकी उड़ान बहुत तेज 
होती है और ये पानी पर उतरन से पहले हवा में काफी गिरहबाजी दिखाती हैं । इनका 
मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 


चेती के जोड़ा बाँधने का समय अप्रैल से जून तक रहता है, लेकिन ये हमारे देश में 
अण्डे नहीं देतीं। इनका घोंसला घास-फूस का होता है जो घास और नरकुलों के बीच 
पानी के किनारे जमीन पर रखा रहता है। मादा इसम ८ से १२ तक अण्ड देती है 
जो हलके बादामी या संदली रंग के होते है । 


नकदा 


( 009४8 छ9एठर ) 


नकटा हमारे यहाँ की प्रसिद्ध वारहमासी बड़ी बत्तख है जो हमारा देश छोड़कर 
कहीं बाहर नहीं जाती । इसे पेड़ की बत्तख भी कहा जाता है क्योंकि यह अ 
समय तालू-तलयों के किनारे के पेड़ों पर व्यतीत करती है। यह हमारे देश मे प्राय 
सभी जगह पायी जाती है लेकिन ऊँचे पहाड़ इसे पसन्द नहीं हैं सकी काली 
पीठ, चित्तीदार गरदन और चोंच पर उठ हुए कुब्बक के कारण पहचानने में ज्यादा 
दिक्कत नहीं होती | 


नकटा ३० इंच का पक्षी है जिसके नर और मादा रंग-रूप में करीब-करीब एक- 
जेसे होते हैं। नर का ऊपरी हिस्सा काला रहता है, जिसमे हरी और नीली झलक 
रहती है। पीठ का निचला हिस्सा गहरे भरे रंग का रहता है और सीना और नीचे 
का कुल हिस्सा सफेद होता है। सिर और गरदन सफद रहती है जिस पर काली 
चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । मादा कद म कुछ छोटी होती है और उसकी चोंच पर नर की 
तरह कुब्बक नहीं उठा रहता। उसके सिर और गरदन पर ज्यादा चित्तियाँ रहती है । 
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नकटा की चोंच गहरे भूरे रंग की और पैर हरछौंह सिलेटी रंग के रहते हें । नर 
की चोंच के ऊपर एक कुब्बक-सा उठा रहता है जो चोंच के ही रंग का होता है। 





संकदां 


नकठा को ऐसे जलाशय ज्यादा पसन्द हूँ जिनमे बीच-बीच में घास और नरकुल 
हों। ये प्रायः ४ से २० तक के गरोह में दिखाई पड़ते हैं लेकिन कभी-कभी इनके बड़े- 
बड़े झुंड भी देखे जाते हैं । जोड़ा बाँधते के समय ये जोड़ में हो जाते हें लेकिन उसके बाद 
किर इनका गरोह बन जाता है। ये तेरने और डुबकी छगाने में तो उस्ताद होते ही 
हैं, साथ ही साथ खुश्की पर चलते में और पेड़ों पर बसेरा लेने में भी माहिर होते हैं । 
इनका मुख्य भोजन तो घास-पात, धान और काई, सेवार आदि है, लेकिन ये मेढक, 
मछली और कीड़े-मकोड़ भी खा लेते हें। इनका मांस मामूली किस्म का होता है । 
बरसात में ये पानी के किनारे के किसी पेड़ पर या खोखले तने में अपना घास-फूस 
का घोंसला बनाते हैं जिसमें मादा १०-१२ अण्डे देती है। ये अण्डे मटमेले सफेद 
रहते हे जिन पर एक प्रकार की चमक होती है। 


सुरखाब 


( ऋत)095४ 5प्तणा 0857 ) 


सुरखाब के बहुत-से नाम हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। ये चक्रवाक, चकई, कोक 
भी कहलाते हैं और हमारे साहित्य में कवियों न इनका नाम अमर कर दिया है। 
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सुरखाब हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मौसमी बत्तद है जो जाड़ों म॑ तालाबों के 
अलावा नदियों में भी काफी संख्या मे दिखाई पड़ती है। यह भी हमारे यहाँ 
शुरू जाड़े मं बाहर से आकर ग्रमी शुरू हो जाने पर यहाँ से उत्तर की ओर छहौटता 
ह्रै। अन्य बतचखों की अपेक्षा ये ढीठ होते हैं और अक्सर इनके जोड़ बस्तियों 
के निकट के जलाशयों में तैरते दिखाई पड़ते हे। इन्हें इनके नारंगी रंग की पोशाक 
के कारण बड़ी आसानी से 
पहचाना जा सकता है। 

सुरखाब दो फूठ लम्बा 
पक्षी है जिसके नर-मादा के 
रंग-रूप में थोड़ा ही भेद 
रहता है। नर के सारे बदन 
का रंग सुनहरा या वारंगी 
भूरा होता है, लेकिन सिर 
ओर गरदन बादामी रहती है। 
इसकी गरदन के चारों ओर 
काला कंठा रहता है और पीठ 
का पिछला हिस्सा और दुम 
काली रहती है। इसके डन का 
सिरा काला, बीच का हरा 
और नीचे का हिस्सा हलके 

सुरखाब खेरे रंग का होता है। 

मादा का रंग नर से कुछ हलूका रहता है और उसके गले में नर की तरह 

काला कंठा नहीं रहता। इसकी चोंच और पैर काले होते हैं। द 


सुरखाब हमारे यहाँ जाड़ों में दक्षिण भारत को छोड़कर सारे देश में फेल 
जाता है और यहाँ से सबसे बाद बत्तखों के वापस होता है। यह बसे तो जोड़े 
में रहता है, लेकिन कभी-कभी इसके बड़े झुण्ड भी दिखाई पड़ते हैं जो छिछले 
पानी के किनारे या रेतों पर दिन में आराम करते रहते हैं। 

इनका मुख्य भोजन वेसे तो घास-पात, गल्ला, जड़ें और सेवार आदि हैं, लेकिन 
ये छोटी मछलियाँ और घोंघे-कटुए आदि भी खाते हैं। कुछ लोगों का विश्वास 





22 | 
94 /' 
्र / 
श्र 

८॥ 
7 47 / 


४2 
८2 
66:26: 9222 4४८७ 27 
4 7 कम 4 


२२2 ६ 
प्च्स्ट। हक 







2.६] ३४४०५ 


०२5 


ब्रा 


पक्षि-श्रेणी ३५७ 


है कि ये मर्दों का सड़ा मांस भी खाते हैं। इनका मांस मामूली और विसेंवा 
होता है। 

सुरखाब भी मौसमी पक्षी होने के कारण हमारे देश में कश्मीर को छोड़कर 
और कहीं अण्डा नहीं देता । यह अण्डा देने के लिए घोंसला बनाने का कष्ट नहीं 
उठाता और इसकी मादा पहाड़ के सूराखों मं जमीन को घास-फूस से नरम करके 
मई-जून में ८-१० अण्ड देती है, जो पिलछोंह या गंदे सफेद होते हैं । 


चकवा का एक और द |.) हि जम 
निकट सम्बन्धी पक्षी हमारे ३ ९ 
यहाँ उत्तरी भारत तक 
जाड़ों में आता है जिसे 
शाह-चकवा (5॥607/4- 
०) कहते हँ। यह बहुत 
ही सुन्दर पक्षी है और 
इसको पहचानने में तनिक 
भी कठिनाई नहीं होती। 
यह बहुत कम संख्या में 
हमारे यहाँ आता है और 
इसी कारण यह हमको 
बहुत कम दिखाई पड़ता 
है। इसके बदन का रंग 
सफंद रहता है जिस पर 
हरी, काली और कत्थई 
पट्टियाँ पड़ी रहती हैं। 
इसकी और सब आदतें शाह चकवा 
सुरखाब या चकवे से मिलती-जुलती होती हें। 





घर 


तिदारी 
( 5प्र0एछात एछ ) 
तिद्दारी भो हमारे यहाँ की मौसमी बत्तख्र है जो हमारे यहाँ शीतकाल के 
बरम्म मे जाकर जाड़ा खतम होते-होते यहाँ से वापस चली जाती है। यह बहुत 
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गंदी बत्तख है जो गंदे पानी में ही अपना अधिक समय बिताती है। वहाँ यह अपनी 
चौड़ी और गोल चोंच से कीचड़ में मेढकों, मछलियों, घोंघों, कटुओं, कीड़े-मकोड़ों 
और सेवार आदि से अपना पेट भरती रहती है। इसकी चपटी चोंच के कारण 
इसको पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। 


तिदारी २० इंच की छोटी बत्तल है जिसके नर-मादा अलूग-अलूग रंग-रूप 
के होते हैं। नर की गरदन और सिर चमकीला हरा और पीठ चितकबरी भूरी 
रहती है। इसका सीना सफेद तथा पेट खेरे रंग का रहता है और डनों में भूरे, 
नीले, सफेद और सिलेटी पर रहते हें। 


छा 





तलिदारी 


मादा का रंग हलका रहता है और डनों में नर की तरह कई रंग के पर होते 
हुए भी उनके रंग में धूमिलपन रहता हैं। इसका सारा बदन भूरा, चितकबरा 
होता है। नर की चोंच काली और मादा की भूरी रहती है लेकिन दोनों के -पैर 
गुलाबी रहते ह। 

तिदारी काफी ढीठ होती है और इसे छोग इसकी गंदी आदत और खूराक के 
कारण बहुत कम मारते हें। इसका मांस भी रद्दी किस्म का होता है। 

मौसमी बत्तख होने पर भी तिदारी छौठते समय कश्मीर की झीलों में रह 


जाती है और मई से जूलाईं तक वहीं धास-फूस का घोंसला बनाकर १०-१२ 
अण्डे देती है जो रंग में हलके हरे रंग के होते हें। 
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बुड़ार 


( ए0८प्र७छ8०0 ) 


बुड़ार को डूबा भी कहते हैँ। ये उस श्रेणी की बत्त्ें हैं जो पानी में डुबकी 
लगाकर, और मछलियों की तरह तैरकर अपनी खूराक एकत्र करती हैं । इनके 
डैने अन्य बत्तखों की अपेक्षा छोटे होते हैं और उड़ते समय उनको जल्दी-जल्दी 
चलाने से एक प्रकार की तेज आवाज होती है जिससे इन्हें पहचानने में देर नहीं 
लगती । 


बुड़ार हमारे यहाँ की डुबकी लगानेवाली प्रसिद्ध मौसमी बत्तख है जो जाड़े 
के प्रारम्भ में यहाँ आकर जाड़े के अन्त तक यहाँ से उत्तर की ओर लौट जाती 
है। इसकी लरूम्बाई करीब डेढ़ फूट के होती है, लेकिन नर-मादा के रंग-रूप में 
थोड़ा भेद रहता है। मादा कद में नर से छोटी होती है। 

नर बड़ार का सिर और गरदन 
खरी रहती है। उसका सीना चम- 
कीला काला होता है और पेट सफेद 
रहता है | दुम का ऊपरी और 
निचला हिस्सा काला रहता है और 
शरीर का बाकी कुल हिस्सा पिल- 
छोंह सिलेटी रहता है जिस पर 
पतली-पतली काली धारियाँ पड़ी 
रहती हें। डने भूरे होते हु. और 
चोंच और पर सिलेटी रहते है । बुड़ार 
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मादा का सिर, गरदव और सीना कत्थई, पेट सफेद और बाकी सारा ऊपर 
और बगल का हिस्सा सिलेटी रहता है जिस पर महीन काछी धारियाँ पड़ी रहती 
हैं। डेने भूरे, दुम का ऊपरी हिस्सा कलूछौंह और नीचे का भूरा रहता है। 
बृड़ार छोटी पनड़ब्बी बत्तत है जिसका मुख्य भोजन पानी में उगनेवाली घास, 
नरकुल आदि पौधों की जड़ हें। बुड़ार गरोहों में रहना ज्यादा पसन्द करती हैं और 
ज्यादातर बड़ी झीलों मं उतरती है, जहाँ का पानी गहरा और साफ रहता है। 
नकी चराई का समय रात में ही रहता है और दिन का समय ये ज्यादातर पानी 
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पर ऊंघते हुए बिताती हैं। उड़ने में ये सुस्त जरूर होती हैं लेकिन एक बार हवा में 
उठ जाने पर ये बहुत तेज उड़ती हैँ । इनका मांस अच्छा होता है। 


बुड़ार हमारे देश में अण्डा नहीं देतीं। इसके लिए इन्हें फिर उत्तर की ओर लौट 
जाना पड़ता है, जहाँ मादा घास-फूस का घोंसला बनाकर किसी घनी घास या नरकुरू 
के बीच या किनारे ही जमीन पर उसे रख देती हैं और समय आने पर उसमें १०-१२ 
अण्ड देती हैं। ये अण्ड हरछौंह राख के रंग के होते है । 


लाल्सर 


( हि) (प्लापठ7) 00७४5 ७7 ) 


बृड़ार की तरह लाल्सर भी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध पनडब्बी बत्तख है जो 
जाड़ों में आकर जाड़ा खतम होते-होते फिर यहाँ से लौट जाती है। यह दविखन 
की ओर हैदराबाद के आगे नहीं जाती और वहीं से वापस लौट आती है। लाल्सर 
को उसकी ललूछोंह भूरी चोटी और गरदन तथा चटक सिंदूरी रंग की चोंच के कारण 
पहचानने में जरा भी कठिनाई नहीं होती। कहीं-कहीं इसी सुर्ख चोंच के कारण इसे 
लालचोंच भी कहते हें । 


लालसर २०-२१ इंच लम्बा पक्षी है जिसके नर-मादा के रंग-रूप में फर्क रहता 
है। नर का सिर और पूरी गरदन ललरूछौंह भूरी, पीठ, डेने और दुम बादामी, पंख 
का निचला तथा बदन के दोनों बगल के भाग सफेद और सीना तथा पेट काला रहता 
है। सिर पर ललछौंह चोटी रहती है। इसकी चोंच चटक सिंदूरी और पैर नारंगी 
रंग के होते ह। मादा का ऊपरी हिस्सा हलका बादामी और सिर तथा गरदन गाढ़े 
बादामी रंग की होती है। सीना और बगल के दोनों हिस्से भी बादामी ही रहते हें, 
लेकिन पेट का रंग कंजई या राखी रहता है। 


लालसर डुबकी लगानंवाली वत्तख हैं। इससे उन्हें ऐसे गहरे ताल ज्यादा पसन्द 
आते हूँ जिनमें सेवार आदि फंली हों। ये वेसे तो अक्सर १०-१२ की टोलियों में 
रहती हूँ लेकिन बड़ी झीलों और तालाबों में, जहाँ इन्हें काफी सहुलियत मिल जाती 
है, इनका हजारों का गोल भी दिखाई पड़ना असम्भव नहीं । 


लालसर बहुत सुन्दर पक्षी हें जिनका मुख्य भोजन घासपात, काई, सेवार, 
पाची के पौधों की जड़े और नरम कल्‍्ले हैँ लेकिन इसके अलावा ये कीड़े-मकोड़े और 
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घोंबे, कटुए भी खा लेते हैं । इनकी चराई का समय वैसे तो रात है लेकिन ये सबेरे 
भी काफी समय तक चरते हैं। दिन में बुड़ार की तरह ये ताल के बीच में पानी म 
ऊँबते और आराम करते रहते हैं। इनका मांस स्वादिष्ठ होता है। 





लालसर 


इसकी मादा हमारे देश में अण्ड नहीं देती | इसके लिए इसे पर्चिमोत्तर प्रान्त की 
ओर जाना पड़ता है। वहाँ किसी जलाशय के किनारे या थापू पर अपने घास-फूस 
के घोंसलों को जमीन पर रखकर उसीमें वह मई-जून में ८-१० अण्ड देती हैँ जो 
हलके हरे रंग के होते हैँ । 


पतेरा 
( एगढार्0 ) 


पतेरे को कहीं-कहीं छोटा लालूसर भी कहते ह। यह भी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध 
मौसमी बत्तख है जो जाड़ों में यहाँ आकर गरमी शरू होते-होते यहाँ से लौट जाती है। 
पतेरा लगभग डेढ़ फूट लम्बा होता है जिसके नर-मादा अलूग-अरूग रंग- 
रूप के रहते हे। नर का माथा और चोटी संदली पीली और बाकी सिर और गरदन 
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कत्थई छाल रहती है जिस पर काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैँ। पीठ पर काली और 
सफेद धारियों की लहरियाँ-सी रहती हैं । इसकी ठुट्टी और गला काला, सीना लाल और 
पेट सफेद रहता है। दोनों के बगली हिस्से काली और सफेद लकीरों से भरे रहते हूं। 
पंख काछे रहते है, लेकिन उनके किनारे सफेद होते हैं। डैनों का रंग राखीपन लिये 
भूरा रहता है जिन पर तीन स्पष्ट पट्टियाँ पड़ी रहती हैं। इनमें से ऊपर-तीचे की 
पट्टियाँ काली और बोच को चटक हरी रहती है। इसकी चोंच निरूछोंह सिलेटी और 
पर गाढ़े सिलेटी रहते हें । 

मादा का सिर और गरदन गंदा पीलापन लिये भूरी होती है जिसमें धुमेली 
चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। पीठ और पंख धुमैले भूरे और बगल के दोनों हिस्से ललछोंह 
भूरे रहते हें। बाकी और सब रंग नर-जैसा रहता है। 


८4 ॥/ 
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पतेरा झुण्डों में रहते हें जो इनके सुविधानुसार छोट और बड़े हर तरह के होते 
हैं। इन्हें छोठ तार और बड़ी नदियाँ पसन्द नहीं आतीं, बल्कि ये ऐसे गहरे और 
बड़े तारू या छोटी नदियाँ पसन्द करते हैं जिनके किनारे घास और नरकुलों से भरे 
रहते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात, जड़ें और पौधों के नरम कल्‍्ले हैं, लेकिन 
इसके अलावा ये घोंघे, कटुए और कीड़-मकोड़े भी खा लेते हें। इनकी चराई का 
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समय दिन है और सीखपर आदि की तरह ये भी रात को अपना स्थान नहीं बदलते । 
इनका मांस मामूली होता है। 


पतेरा भी हमारे यहाँ अण्डे नहीं देते। इसके लिए ये उत्तर की ओर के देशों में 
लौट जाते हैं, जहाँ मई-जून में इनकी मादा ८-१० अण्ड देती है। इनके घासफूस के 
घोंसले पानी के किनारे, घास के बीच में, रखे रहते हैँ और कभी-कभी ये जमीन पर 
ही छिछला गढ़ा बनाकर उसी में घास-पात और पर रखकर मादा के लिए अण्डा 
देन का स्थान बना देते है । 


रयत वग 
( 0पा0गार ऋ0],(0:07080778 ) 


दयन-वर्ग मे सब शिकारी चिड़ियों को रखा गया है। गिद्ध से लेकर शिकरा 
तक इस वर्ग में आ गये ह। पहले प्राणिशास्त्र के विद्ञरद शिकारी पक्षियों के साथ 
उल्लओं को भी रखते थे, लेकिन अब उनका अलग वर्ग बना दिया गया है। इन 
शिकारी पक्षियों म॑ं गिद्ध आदि कुछ एसे पक्षी ज़रूर हुं जो मर्दाखोर हैं, लेकिन ज्यादा 
संख्या उन्हीं की है जो ज़िन्दा शिकार पकड़ते ह। 


ये सब पेड़ों पर रहनेवाले पक्षी हे जो हवा में काफी ऊँचाई तक उड़ लेते है । 
इनके पर के नाखून बड़ तेज और टढ़े होते हैं और इनकी चोंच तोते की तरह आगे की 
ओर झूकी रहती है जिससे इन्हं मांस नोचने में बड़ी आसानी हो जाती है। इनकी 
चोंच की जड़ के पास का हिस्सा कुछ सूजा-सा और नरम खाल से ढँका रहता है 
जिसका रग अक्सर पीला होता है। इनके पैर के नीचे का हिस्सा गदहेदार रहता 
है और इनकी निगाह बहुत तेज होती है । 


ये सब मांसभक्षी पक्षी हें जिनके गले के भीतर कबतरों की तरह एक थेली होती 
है जिसमें ये जल्दी-जल्दी अपने शिकार को नोचकर भर लेते हैं । फिर वहाँ से वह 
धीरे-धीरे पेट में सरक जाता है। जिस तरह दाने को पीसने के लिए कबूतर अपनी इस 
थली में छोट-छोट कंकड़ निगल लेते हैं, वही काम इन शिकारी चिड़ियों की थैली में 
निगले हुए शिकार के पर करते हैं। 


इन शिकारी-पक्षियों की मादा नर से हमेशा बड़ी होती है जो प्राय: एक ही अण्डा 
देती है क्योंकि इनके घोंसले इतनी ऊँचाई पर और सुरक्षित रहते है कि इनके अंडों के 
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नष्ट होने का डर नहीं रहता । बच्चे अण्डा फूटने पर असहाय-से रहते है लेकिन जल्द 
ही उनके रोय और पर जम आते हैं । श्येन-वर्ग वेंसे तो कई उपवर्गों में बाँटा 
गया है, लेकिन यहाँ केवछ एक इ्यन-उपवर्ग के पक्षियों का ही वर्णन दिया 
जा रहा है जो सबसे बड़ा उपवर्ग है और जिसमें के पक्षी हमारे देश में पाये 
जाते हें। 


 इयेन-उपवर्गे 
( 508 0छा25पछ 3एएएश7ाफछ७5 ) 

यह उपवर्ग इतना बड़ा है कि इसमें प्रायः सभी प्रकार के शिकारी पक्षी आ 
गये हैं। जेसा ऊपर बता चुके हैं, ये सब मांसभक्षी पक्षी हैं जो कीड़े-मकोड़े, चूहे, 
खरगोश, साँप, छिपकली और सभी तरह की चिड़ियों का मांस खाते हैं । कुछ ए से भी हैं 
जो मुर्दाखोर होते हैं। इनकी निगाह बहुत तेज होती है और ये एक हजार फूट से 
भी अधिक ऊचाई से जमीन पर पड़ हुए मुर्दे को आसानी से देख लेते हैं और फिर 
इन्हें जमीन पर उतरते देखकर इनके दूसरे साथी भी उसी स्थान पर उतर आते हैं। 

इनके पंजे बहुत मजबूत और इनके नाखून बहुत तेज और टेढ़े रहते हैँ जिनकी 
पकड़ में आकर शिकार का निकल जाना बहुत कठिन हो जाता है। इनकी चोंच टेढ़ी 
और बड़ी मजबूत होती है जिससे ये मांस को बड़ी आसानी से चीर-फाड़ डालते हैं। 

यह उपवग्ग तीन परिवारों में इस प्रकार बाँठा गया है-- 

१. इयेन-परिवार---१0४7०४ए (५७ ८००४३८ 

२. गृद्ध-परिवार--छिक्षाणपए एपॉपा॑04८ 

३. कुरर-परिवार--797४॥ए ?0700077049८ 


इयेन-परिवार 


( आया, हऋ #37.(0:४7).0 8 ) 


इयेन परिवार बहुत बड़ा है जिसमें हमारी सब शिकारी चिड़ियाँ आ जाती हैँ । 
इनका मुख्य भोजन मांस, मछली, चिड़ियाँ, कीड़-मकोड़े और छोट-मोट जीव-जन्तु 
हैं जिन्हें थे आसानी से पकड़ सकती हैं। इनकी टेढ़ी मजबूत चोंच और टेढ़े नाखून- 
वाले मजबूत पंजे इनकी विज्येषता है जिनके सहारे ये अपना पेट भरती हैँ। इनकी 


पक्षि-श्रेणी श्द्५ 


निगाह और उड़ान में असाधारण तेजी होती है, नहीं तो एक भी शिकार इनके 
हाथ न लगे और ये भूखों मर जाय । 


आगे अपने यहाँ की कुछ प्रसिद्ध शिकारी चिड़ियों का वर्णन दिया जा रहा है 
जिनसे हम सभी परिचित हें। 
ग्रुड 
( ७6079छरए ए83७7.08 ) 


गरुड् हमारे यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, लेकिन य हमारे यहाँ हंस 
की तरह प्रसिद्ध होकर भी उसी की तरह केवल हिमालय के ऊँचे प्रदेशों में ही दिखाई 
पड़ता है। हमारे यहाँ इसी का भाई-बन्ध छोटा गरुड़ या उकाब (7'०एए ५ £4£2|०) 
काफी संख्या में फेल! है जो करीब-करीब सारे देश में दिखाई पड़ता है। यह 
हिमालय पर भी चार हजार 
फूट तक की ऊंचाई तक देखा 
जा सकता है। उसके ऊपर 
फिर इसकी जगह गरुड़ ले 
लेता है। 


गरुड उकाब से गहरे रंग 
का होता है जो दूर से कालछा- 
सा जान पड़ता है। इसकी 
दुम भी कुछ लम्बी होती है। 
इसकी और सब आदतें उकाब- 
जेसी ही होती हेँ। यहाँ 
उकाब का ही वर्णन दिया 
जा रहा है जिसमें और गरुड़ 
में उपर्यक्त भेद के अलावा कक 
और कोई भेद नहीं रहता। छोटा गरुड़ या उकाब यहाँ का बारहमासी पक्षी है 
जिसकी शकल-सूरत बहुत कुछ चील से मिलती-जुलती रहती है। यह कद में उससे 
भारी होता है और इसकी दुम भी चीलू की तरह दुफंकी न होकर गोल रहती है। 
यह बहुत ही सुन्दर पक्षी है जिसकी शकल से बहादुरी टपकती है। यह अपने मजबूत 
पंजों से खरगोश तक को उठा ले जाता है। द 





३६६ जीव-जगत 


छोटे गरड का कद लूगभग २५ इंच लंबा होता है लेकिन इसकी मादा २८इंच से 
कम नहीं होती। दोनों नर-मादा एक ही रंग-रूप के होते हं। इसके शरीर का रंग 
हलका बादामी या सुनहरा भूरा होता है और पंख कलछौंह खरे रंग के रहते हूँ । डेनों 
के सिरे पर सफेद चित्तियाँ रहती है। इसकी चोंच निलछौंह सिलेटी और पर पीछे 
होते है । 


उकाब का सिर चपटा रहता है और चोंच टढ़ी और मजबत होती है। इसके पर 
प्रों को ढके रहते हैं और इसके डने इतने लंबे होते हे कि बेठ रहने पर दम के सिरे तक 
पहुंच जाते है । 


उकाब शिकारी पक्षी है जो दिन भर आकाश में अपनी खराक की तलाश मे 
उड़ता रहता है। इसे जंगलों से ज्यादा खले मंदान पसन्द हैं जहाँ ऊपर से इसे जमीन 
पर अपने शिकार को देखने में आसानी रहती है। इसका मुख्य भोजन छोटे जानवर, 
चिड़ियाँ, साँप, मेढहक और छिपकलियाँ आदि हूँ जिन्हें यह ऊपर से बड़ी तेजी से 
झपटकर अपने मजबूत पंजों से पकड़कर उठा ले जाता है। 


इसके अण्डा देने का समय नवम्बर से जून तक रहता है जब यह काँटदार सूखी 
टहनियों से किसी ऊँचे पेड़ की चोटी पर अपना छिछला-सा घोंसला बनाता है जिसका 
भीतरी हिस्सा घास और पत्तियाँ लगाकर मुलायम बना दिया जाता है। मादा इससे 
१ से ३ तक अण्ड देती है जो रंग में हलके राखी या सफेद रहते है । इनमें से कभी- 
कभी कुछ अण्डों पर छाल और बंगनी चित्तियाँ पड़ी रहती है । 


बाज 
( 608प्र5 फरार ) 


बाज को शिकारी पक्षियों का सरदार कहना ठीक होगा । पाले जानेवाले शिकारी 
पक्षियों में यह सबसे बड़ा और बहादुर होता है। इसकी मादा को जर्स कहा जाता 
है, जो कद में इससे बड़ी होती है। 


बाज हमारे यहाँ केवल हिमालय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाया जाता है । 
इसे मेदान पसन्द नहीं आते और यह तराइयों में भी गर्मियों में ही कभी-कभी दिखाई 
पड़ता है। 


पक्षि-श्रेंणी र६७. 


बाज लगभग २० इंच का पक्षो है जिसके तर-मादा एक रुगन्‍हप के ते हैं। इसका 
ऊपरी हिस्सा राखीयन लिये भूरा होता है और सिर, गही और गरदन के दोनों बगल 
का हिस्ता काला रहता है। दुम का ऊपरी हिस्सा दृलके भरे रंग का रहता है जिसका 
सिरा सफेद होता है। नीवे का सफद 
हिस्सा काली और भरी चित्तियों से 
भरा रहता है। इसकी टंढ़ी चॉच 
गाढ़ सिलेटी और पर पोल रमग क्के 
होते हैं । इसके पंज बहुत मजबूत 
होते है । 


बाज को जंगलों मे रहन। अधिक 
पसन्द है जहाँ यह अपना अधिक 
समय आकाश में उड़ने में ही 
'(बिताता है । यह नीचे कोई शिकार 
देखकर उस पर इस तेजी से टूटता 
है कि उसे अपने को इसके चंगुल से 
बचाना कठिन हो जाता है। इसका 
मख्य भोजन छोटे-मोट जानवर और 
चिड़ियाँ हें। इनके अलावा इससे 
छोट सरीसूप भी नहीं बचते। यह 
कबूतर, तीतर और जंगली मुरमियों 
आदि का शिकार बड़ी आसानी से 
कर लेता है। 





बाज 


इसकी मादा जूर्स कहलाती है जो करीब दो फुट की होती है । इसे शौकीन लोग 
शिकार के लिए पालते हैं और इससे चिड़ियों का शिकार कराया जाता है। सिखाय 


जाने पर यह शिकरा और बहरी की तरह चिड़ियों और खरगोश आदि को अपने 
 सालिक के लिए पकड़ छाती है। 


बाज के जोड़ा बाँधने का समय मार्च से जून तक है। इसी बीच किसी ऊँचे पेड़ 
पर ये टहनियों का भद्दा-सा घोंसछा बनाते हैं जिसमें जुर्रा ३-४ अण्डे देती है। ये 
अण्डे बेसे तो सफेद रहते हैं, छेकिन कभी-कभी उन पर थोड़ी चित्तियाँ भी पड़ी रहती हू । 
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( 77987" छीरफ, #.6],(0'४3 ) 


बहरी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध शिकारी चिड़िया है, जो बाज की तरह केवल हिमालय 
प्रान्त में न रहकर सारे देश में फेली हुई है। यह कद में बाज से छोटी जरूर होती है, 
लेकिन इसकी तेजी का मुकाबछा कोई शिकारी पक्षी नहीं कर सकता । जब यह तालावों 
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बहरी 







के ऊपर बत्तखों के झुंड 
पर ट्टती है तो बहुत-सी 
बत्त्ख डर के मारे अपने 
पंख समेट लेती हूँ और 
ऊपर से पानी में ढेले की 
तरह पटापट गिरने लगती 
हैं। इसके इसी वेग के 
कारण इसको थेगी भी 
कहते हू । द 

बहरी करीब २० इंच 
की वारहमासी चिड़िया है 
जिसका नर करीब १६ 
इंच का होता है। इसके 
नर, मादा से कद में छोट 
होने पर भी एक ही रंग- 
रूप के होते हे। इनका 
ऊपर का हिस्सा भूरा और 
ग्रदन से लेकर पेट तक 
का हिस्सा सफंद रहता 
है। नीचे की सफंदी पर 
तमाम कत्थई रेखाएं और 


चिह्न पड़े रहते हैं। दोनों आँखों के ऊपर भौं की शकल की एक-एक सफेद स्पष्ट. 
रेखाएं रहती हैँ और आँखों के नीचे दोनों ओर एक-एक काली मूंछनुमा रेखाएँ 
चोंच से गरदन तक चली जाती हैं। डेने कत्थई या कलछौंह रहते हैं और दुम भूरी 
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होती है, लेकिन उसका सिरा सफेद ही रहता है। इसकी चोंच टेढ़ी और निलछौंह 
. सिलेटी रहती है। पर पीले रहते है । 

बहरी उड़ने में बहुत तेज होती है और इसके डेने और पंजे भी बहुत मजबूत होते 
हैं। इसे न तो घना जंगल ही पसन्द है और न पहाड़ ही । यह खेतों और बागों के 
आसपास या जलाशयों के निकट रहकर छोटी चिड़ियों का शिकार करती है जो 
इसकी मुख्य खराक हैँ। तीतर, बटर, कबूतर, हारिल आदि का पकड़ना तो इसके 
लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा यह छोटी बत्तखों के गिरोह पर भी 
सफल हमला करती है। 

इसके अण्डा देने का समय जनवरी से अप्रैल तक रहता है । इसी बीच यह या तो 
अपना भद्दा-सा घोंसला बनाती है या गिद्ध और कौए आदि के पुराने घोंसले को ठीक- 
ठाक करके उसी में तीन-चार अण्ड देती है। ये अण्डे गूलाबी या हलके भूरे रंग के रहते 
हैँ जिन पर कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । 


शिकरा 


( छपरारा३4 ) 


शिकरा हमारे यहाँ की छोटी शिकारी चिड़ियों में सबसे प्रसिद्ध है। इसे कुछ 
लोग छोटा बाज भी कहते हूँ जो एक प्रकार से ठीक ही है। लेकिन इसका रंग बाज से 
न मिलकर पपीहे-ज॑ंसा रहता है। शिकारी चिड़ियों में इसे सबसे सुन्दर और बहादुर 
पक्षी कहना अनुचित न होगा। सिखाये जाने पर यह अपने से चौगुनी चिड़ियों को पकड़ 
लेता है । 


शिकरा हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जिसे घनी अमराइयों के आगे न तो 
घने जंगल ही पसन्द हू और न खुले मेदान और न पहाड़ ही । यह अपना सारा दिन या 
तो किसी पेड़ की ऊँची डाल पर बंठकर या बाग-बगीचों के आस-पास शिकार की 
तलाश में उड़कर बिता देता है। हमारे देश में यह प्रायः सभी स्थानों पर पाया जाता 
है और पहाड़ पर भी इसे चार-पाँच हजार फूट पर देखना मुश्किल नहीं । 


शिकरा का नर लगभग एक फूट का और मादा १४ इंच की होती है। नर और 
मादा करीब-करीब एक रंग-रूप के होते है । मादा के ऊपर और नीचे का हिस्सा नर से 


कुछ गहरे रंग का रहता है। नर का ऊपरी हिस्सा गहरे राख के रंग का होता है जिसमें 
रश्ढडं 
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गले के चारों ओर कुछ पीली झलक रहती है। इसके डरने भूरे होते हे, जिनके सिरे 
काले रहते हैं। इसकी दुम भूरी होती है जिस पर आड़ी-आड़ी पट्टियाँ पड़ी रहती 
हं। बदन का निचला हिस्सा ललऊूछौंह रहता है जिस पर आड़ी सिलेटी लकीर पड़ी 
रहती हेँ। इसकी टेढ़ी और मजबत चोंच कलूछौंह नीली रहती है और पेर पीछे 
ते है. इसका मुख्य 
भोजन छोटी चिड़ियाँ, 
छिपकलियाँ, चूहे और 
टिट्ठी आदि हूं । 


शिकरा को लोग 
शिकार कराने के लिए 
पालते हु और सिखाये 
जाने पर. यह अपने 
मालिक के लिए चिड़ियाँ 
पकड़कर छाता है । 
इसकी एक और जाति, _ 
जो इसी शकल-सूरत 
की लेकिन इससे कुछ 
लंबी टॉगोंवाली होती 
है, गौरहिवा शिकरा 
(57भ70ए 9ण्८) 
हलाती है। इसकी 
शिकरा मादा को बासा और 
नर को बासिन कहते हं। इसकी सब आदत शिकरे से मिलती-जलती रहती हें । 
इससे उन्हें दुहरानं की आवश्यकता नहीं है। 





शिकरा के अण्डा देने का समय अप्रेल से जूत तक रहता है, जब यह किसी घने 
पेड़ पर सूखी ठहनियों का तितरा-बितरा-सा घोंसला बनाता है। मादा इसमें तीन- 
चार तक अण्डे देती है जिनका रंग हलका नीलापन लिये सफेद रहता है। कभी-कभी 
इन पर सिलेटी चित्तियाँ भी पड़ी रहती हैं। 
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टीसा 
( शप्तापछ एड) एएद23870:) 


टीसा भी शिकारी चिड़िया हैं, लेकित इसमें शिकारी चिड़ियों के सब गुण नहीं 
होते। यह खद तो शिकार करता 
ही है, साथ ही दूसरों के किये 
हुए शिकार से भी पेट भर लेता 
है। कभी-कभी तो यह मुर्दाखोर 
पक्षियों की तरह मरे हुए ढोर का 
मांस भी खाते देखा जा सकता है। 


यह हमारे यहाँ का बारह- 
मासी पक्षी है जिसे खुले मंदान 
ज्यादा पसन्द हें । यह किसी पेड़ 
पर या ऊँचे टीले पर शिकार की 
घात में अलसाया-सा बठा रहता 
है और वहीं से किसी चूहे, छिप- 
कली, मेढक या घायल चिड़िया 
को देखकर उसे तेजी से 
झपटकर उठा ले जाता है। इसके 
अलावा यह कीड़-मकोड़ भी बड़े 
मज मे खाता है । 


॥॥, 
4॥ ५ 


) 
्॑ 


टोसा के नर-सादा एक रंग- 
रूप के होते ह और दोनों का कद 
बराबर ही रहता है। यह लगभग 
डढ़ फूट का पक्षी है जिसके शरीर 
का ऊपरी हिस्सा खरा और नीचे 
का सफेंदी मायल रहता है। सीने 
से पेट तक का हिस्सा भूरा रहता दीता 
है जिस पर सफंद चित्तियाँ पड़ी रहती है । इसके डेने गहरे भूरे रहते है जिनके 
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सिरे काले रहते हैं। इसके डेनों पर सफेद धब्बे रहते है और ठुड्डी और गला भी 
सफेद रहता है। दुम का ऊपरी भाग भरा होता है जिस पर काली आड़ी धारियाँ 
पड़ी रहती है। इसकी चोंच नारंगी रंग की होती है। चोंच का सिरा काला और 
पैर नारंगीपन लिये पीले रंग के होते है । 


टीसा बसे तो किसी टीले पर अपने शिकार की घात में बेठा रहता है, लेकिन 
कभी-कभी यह जमीन पर भी अपनी खूराक की तलाश में इधर-उधर घूमता रहता है। 


इसके जोड़ा बाँधने का समय फरवरी से मई तक रहता है जब यह किसी पेड़ पर 
सूखी टहनियों से अपना भद्दा-सा घोंसला बनाता है। मादा इसी में बेठकर तीन-चार 
अण्ड देती है जो हलका नीलापन लिये सफेद रहते हें। कभी-कभी इन अण्डों पर 
कत्थई चित्तियाँ भी पड़ी रहती ह । 


तुरमृती 
(प्रण्रशएपरप ) 


तुरमृती बहरी की ही भाई-बन्धु है और उसी की तरह यह भी शिकारी चिड़ियों 
में बहुत तेज होती है। यह हमारे यहाँ की प्रसिद्ध शिकारी चिड़िया है जिसकी मादा 
नर से बड़ी होती है। यह भी हमारे यहाँ बाज और शिकरे की तरह पाली जाती 
है और शौकीन लोग इसे सिखाकर इससे मना, फ़ास्ता और हुदहुद आदि चिड़ियों 
का शिकार कराते हैं । 

तुरमृती १४ इंच की चिड़िया है जिसके नर १२ इंच से ज्यादा बड़े नहीं होते । 
इन्हें चेटवा कहा जाता है। रंग-रूप में तुरमती और चेटवा दोनों एक ही जेसे रहते है । 

इसके सिर का ऊपरी भाग और गरदन के दोनों बगल का हिस्सा हलका खरा 
रहता है। शरीर का ऊपरी हिस्सा सिलेटी रहता है जिस पर भरी धारियाँ पड़ी रहती 
हैं। इसकी दुम भूरी होती है जिसका सिरा सफेद रहता है और उसपर काली 
आड़ी धारियाँ पड़ी रहती हें। इसके डेने कलछौंह और चोंच हरापन लिये पीली 
रहती है। पर भी पीले ही होते है । 


तुरमती यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जिसे घने जंगलों से ज्यादा बाग-बगीचे 
पसन्द हे जहाँ इसका जोड़ा बराबर शिकार करता दिखाई पड़ सकता है। इसका 
मुख्य भोजन छोटी-छोटी चिड़ियाँ हैं। 
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तुरमृती के जोड़ा बाँथने का समय जनवरी से मई तक रहता है जब यह किसी 


ऊँचे पेड़ पर अपना टहनियों का सुन्दर कटोरानुमा घोंसलछा बनाती है। घोंसले को यह 





तुरम॒ती 
बाल और परों से म्‌छायम कर देती है जिसमें समय आने पर मादा तीन-चार अण्डे 
देती है जो गुलाबीपन लिये सफेद रंग के होते हैं । कभी-कभी इन पर भूरी या कत्थई 
रंग की चित्तियाँ भी पड़ी रहती है । 


खेरमृतिया 
( हाखछाफाशा, ) 


खेरमृतिया भी बहरी की निकट सम्बन्धी है जो हमारे देश मे जाड़ों में काफी संख्या 
में आकर चारों ओर फेल जाती है। इसे भी घने जंगल से ज्यादा खुले मेंदान पसन्द 
हैं जहाँ यह अक्सर आसमान में एक ही जगह मँडराती रहती है। इसके शरीर की 
बनावट बहरी से कुछ पतली होती है। 

खेरमुतिया. हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो अण्ड देने के लिएहिमालय के 
पश्चिमी भागों में चली जाती है और जाड़ा शुरू होते-होते सारे देश में फेल जाती है। 
इसके नर-मादा के रंग में थोड़ा ही भेद रहता है। नर का ऊपरी हिस्सा ईट-जेसा 
लाल होता है जिसमें सिर और गरदन का बगली हिस्सा सिलेटी रहता है। पीठ पर 
काली-काली तितरी-बितरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं और दुम के सिरे पर एक सिलेटी 


३७४ जीव-जगत 


धब्बा रहता है। इसके डेने और दुम का ऊपरी हिस्सा सिलेटी और निचला सफंदी 
मायल रहता है। बदन का निचला हिस्सा हलका बादामी रहता है जिसपर सीने के 
पास मूरी धारियाँ और चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। डवे मूरे रहते है । 

मादा का ऊपरी हिस्सा चटक ललछौंह भ्रा रहता है जिसमें सिर के पास और 
पीठ पर कलछौंह धारियाँ-सी पड़ी रहती हैं। दुम छछछौंह और गोलाई लिये भूरी या 
सिलेटी रहती है जिस पर एक काली पट्टी पड़ी रहती है। नीचे का हिस्सा नर की 
तरह रहता है। 





खेरमृतिया 


इसकी चोंच काली और पर नारंगी रंग के होते ह। खेरमृतिया १४ इंच की 
शिकारी चिड़िया है जो खुले हुए घास के मंदानों के आसपास अपना ज्यादा समय बिताती 
है। वहाँ यह आकाश में चक्कर काटा करती है या फिर किसी टीलछे, सूखे पेड़ के 
खूथ या तार के खंभे पर शिकार की घात में बंठी रहती है जहाँ से यह शिकार पर 
झपटकर और उसे पकड़कर फिर उसी जगह आकर बंठ जाती है। आकाश में उडते- 
उड़ते यह एकदम अपने पंखों को कुछ देर के लिए रोक लेती है और नीचे गौर से देखने 
लगती है । अगर इसे घास-फूस में कोई चीज हिलती जान पड़ी तो यह और नीचे उतर 
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कर उसे गौर से देखती है और जब इसे निश्चय हो जाता है कि वह कोई शिकार ही 
है तो यह बड़ी तेजी से उस पर झपटकर उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाती है। 
इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े, छोटे जानवर और सरीसुप तथा छोटी चिड़ियाँ हूं । 


खेरमृतिया के अण्डा देते का समय अप्रेछ से जुन तक रहता है जब यह हिमालय के 
पश्चिमी भागों में पहाड़ की किसी दराज या सूराख या किसी पेड़ की खोह या डाली 
पर सूखी टहनियों का भद्दया-सा 
घोंसला बनाकर तीन से पाँच 
तक अण्ड देती है जो पिल्छोंह 
















पत्थरी रंग के रहते हे। कभी- 2८66 
कभी इन पर कत्थई चित्तियाँ भी (५ १! 22, 
पड़ी रहती हैं। ! (८, / /0०... ०” 
कक हक, 
ग्र हि | हे हि ६ । १ ६ 
लगर ३ 


(7.40058 7५7,00४ ) 


लगर को भी बहरी का 
निकट्संबंधी कहना ठोक होगा। 
यह १६ इंच की शिकारी चिड़िया 
है जिसके नर मादा से छोट जरूर 
होते ह॒ लेकिन दोनों का रंग-रूप 
एक-जैसा ही रहता है। इनके 
सिर से लेकर दुम तक का ऊपरी 
हिस्सा भूरा और नीचे का कुल 
हिस्सा सफेद रहता है जिसमें 
आँख के नीचे से गरदन तक एक 
भूरी पट्टी पड़ी रहती है। इसके 
गाल सफंद रहते हैं और : सीने 
और पेट पर दूर-दूर पर पतली लग्र 
 कत्थई खड़ी लकीरें पड़ी रहती हैं। उड़ते समय इसके सफेद पेट से इसे वड़ी आसानी 
से पहचाना जा सकता है। इसकी चोंच निलछौंह सिलेटी और पैर पीछे होते हैं । 


३७६ जीव-जगत 


लगर की मादा को कहीं-कहीं जग्गर कहते हैँ जो कद में इससे काफी बड़ी होती 
है। लगर हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो देश भर में फेला हुआ है। हिमालय 
पर भी यह दो-ढाई हजार फूट की ऊँचाई तक देखा जा सकता है। यह भी बहरी और 
तुरमृती की तरह हमारी बहुत परिचित शिकारी चिड़िया है जिसे घने जंगलों से ज्यादा 
खुले मंदान तथा खेतों का पास-पड़ोस भाता है। यही नहीं, इसे अक्सर शहरों में 
चीलों की तरह ऊँची मीनारों पर बठ या वहीं उड़ते देखा जा सकता है। इसका 
मुख्य भोजन छोटी चिड़ियों के अलावा चूहे, छिपकलियाँ, टिह्ियाँ तथा इसी प्रकार 
के अन्य छोटे जीव हैं। 


लगर अक्सर जोड़े में दिखाई पड़ते हैं। ये बहरी की तरह न तो तेज ही होते हैं 
और न उसके बराबर बहादुर ही, फिर भी इनकी उड़ान किसी से कम नहीं होती । 
शिकरा आदि की तरह कुछ लोग इन्हें भी चिड़ियों का शिकार करने के लिए 
पालते हैं । 


लगर के जोड़ा बाँधन का समय जनवरी से अप्रेछ तक रहता है जब ये किसी ऊँचे 
पेड़ या पुरानी इमारत के कानिसों पर सूखी टहनियों का मामूली-सा घोंसला बनाते 
हैं। मादा इसमें तीन से पाँच तक अण्ड देती है जो गुलाबीपन लिये संदली या पत्थरी 
रंग के रहते हें। इन अण्डों पर कत्थई या गहरे लाल रंग की चित्तियाँ भी पड़ी 
रहती है । 


एक बात आश्चर्य की है कि इनके घोंसले प्रायः ऐसे पेड़ों पर ही दिखाई पड़ते हैं 
जहाँ फार्ता आदि के घोंसले रहते हँ जो इनके शिकार या खूराक हैं। लेकिन अण्डा 
देने के समय ये बराबर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आया-जाया करते हैँ और उस 
पेड़ के किसी भी पक्षी पर हमला नहीं करते । 


चील 
( रापफ ) 
चील हमारी इतनी परिचित चिड़िया है कि इसके बारे में ज्यादा बताने की 
आवश्यकता नहीं है। शहरों में तो यदि खाने की वस्तु सैभालकर न रू चल तो ये 


सड़कों पर से झयदट्रा मारकर हाथ से उसको छीन ले जाती है । शिकारी चिड़ियों में 
इससे ढीठ और शरारती कोई दूसरी चिड़िया नहीं होती । 


पक्षि-श्रेणी रे७७ 


चील हमारे यहाँ की प्रसिद्ध बारहमासी चिड़िया है जो सारे देश में पायी जाती है । 
यह दो फूट लंबी होती है और अपनी दोफ॑की दुम के कारण अन्य शिकारी चिड़ियों से 
बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती है। इसके नर-मादा एक ही शकल-सूरत के होते 
है । इसका सारा बदन भूरे रंग का होता है जिसमें गुद्दी से गरदन तक के हिस्से मे और 
पेट के कुछ हिस्से में पिलछौंह झलक रहती है। इसके सारे बदन पर बुलबुल की तरह 
गहरे रंग के सेहर से पड़े रहते हैं। इसकी चोंच काली और पैर पीले होते हे। 





घोल 


चील उड़ने में बहुत उस्ताद होती है। हवा में यह ऐसी तेजी से उड़ती है जेसे 
हवा चीरती चली जा रही हो और फिर किसी खाने की चीज पर ऊपर से भरी सड़क 
प्र ऐसी सफाई से झपद्रा मारती है कि क्या मजाल जो सड़क पर के बिजली के तार 
या खंभों से यह टकरा जाय। इसकी फ्रती देखकर सचम्‌च बहुत आश्चय होता है । 
यह कौए की तरह सर्वभक्षी पक्षी है जिससे कोई भी चीज खाने से नहीं बचती । शहर 
के बूचड़खाने पर तो इसके झुंड के झुंड लोथड़ों के लिए बैठे रहते हैं। छोट पशु-पक्षी, 
सरीसूप और कीड़े-मकोड़ के अलावा यह मुर्दा भी खाती है और इसे गिद्धों के साथ हम 
मरे हुए जानवरों के मांस में भी हिस्सा छगाते देख सकते हें । 


इसके अण्डा देने का समय सितम्बर से अग्रेल तक रहता है। यह घोंसला बनाने 
में भी अपनी ढिठाई का फायदा उठाती है और शहर तथा गाँवों के बीच के पेड़ों 
प्र भी अपना घोंसला बनाने से नहीं हिचकती | समय आने पर यह सूखी टहनियों का 
भद्दा-सा घोंसला बनाती है जो किसी ऊँचे पेड़ या पुराने खंडहरों के भीतर के कानिसों 
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पर रखा रहता है। मादा इसमें दो-तीन अण्ड देती है जो सफेद या हलके सिलेटी रंग 
के होते हैं और जिन पर कत्थई या छाल चित्तियाँ पड़ी रहती है । 


गृद्ध-परिवार 


( #507)ा,४ ए0एत/7"एएफया237 ) 


गृद्ध-परिवार छोटा हो है जिसमें सब प्रकार के गिद्धों को एकत्र किया गया है। 
मुर्दा खाने की आदत से इनको शिकारी चिड़ियों के परिवार से अलग करके इनका 
एक अपना ही परिवार बना दिया गया है। इनकी निगाह सब चिड़ियों से अधिक तेज 
होती है। शिकारी चिड़ियों की तरह इनकी भी चोंच टढ़ी और मजबूत होती है, पर 
इनके पंजे और नाखन उनके जसे मजबत और तेज नहीं होते। इसीसे इन्ह शिकार न 
पकड़कर मुर्दों से ही अपना पेट भरना पड़ता है । 


गिद्ध गंदे, भद्दे और बदशकलछ होते हुए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी पक्षी हें । 
ये चिड़ियों के मेहंतर ह और प्रकृति ने इन्हं सफाई का काम सौंप रखा है। जहाँ कोई 
जानवर मरा या मरने के करीब हुआ कि यं आसमान म॑ चक्कर लगाकर उसके पास 
तेजी से उतरने रूगते है और उसके मांस को नोच-नोचकर खाना शुरू कर देते हूँ । 
अगर ये न होते तो मरे हुए जानवरों की सड़न से बीमारी फल जाया करती । 


इनकी बसे तो कई जातियाँ हे लेकिन यहाँ कुछ प्रसिद्ध गिद्धों का ही वर्णन दिया 
जा रहा है। 


चमरगिद्ध 
( शछााऋ-330(58 5) ४ एफ ) 


गिद्धों की कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैँ जिनमें चमरगिद्ध सब से बड़ा 
होता है। यह हमारे यहाँ काफी संख्या में पाया जाता है। यह हमारे यहाँ का बारहमासी 
पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हं। इसका शरीर तीन फट रूंबा और 
बनावट मे भारी रहता है, छेकिन इतना भारी शरीर लेकर भी यह अपने मजबत पंखों 
से हवा में बड़ी तेज और ऊँची उड़ान कर लेता है। गिद्ध आसमान में काफी ऊँचा 
चला जाता है और दिन भर हवा में उड़ता रहता है। ऊपर से कोई शिकार देखकर 
यह बड़ी तेजी से नीचे उतरता है और फिर एक को देखकर दूसरे भी उसी स्थान पर 
उतरने लगते हें । 


पक्षि-श्रेणी ३७९ 


चमरगिद्ध हमारे यहाँ प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैं। इनका ऊपरी हिस्सा 
कलछौंह भूरा रहता है जिस पर एक सफेद चित्ता पड़ा रहता है। इनकी गरदन एकदम 
नंगी रहती है जिम्त पर भूरे और सफेद रोयें रहते है । दुम और निचला हिस्सा भूरापन 
लिये काला रहता है और टाँगें और डैने का ऊपरी पिछला हिस्सा सफेद रहता है। 
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चमरजगिद्ध 


इनकी गरदन सिलेटी रंग की और पर कलछौंह रहते है। चोंच का अगला हिस्सा 
गाढ़ सिलेटी और पिछलछा सफेद रहता है। ऊपरी चोंच का सिरा आगे की ओर झुका 
रहता है जितपे इन्हे मांस नोचने में बड़ी आसानी हो जाती है। 
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चमरगिद्ध गोल बाँधकर रहनेवाले पक्षी है जिन्हें घने जंगलों से ज्यादा खुले मंदान 
पसन्द है जहाँ इन्हे ऊपर से उड़ते-उड़ते नीचे के शिकार को देखने म॑ आसानी रहती 
है। ये जमीन पर जैसे ही मुर्द के आस-पास कौओं को जमा होते देखते हू ऊपर से बड़ी 
तेजी से गोलाकार घूमते हुए नीचे उतरते हैं। नीचे पहुँचकर ये राज्य को चारों ओर 
से घेर लेते हैँ और उसे जल्द ही साफ कर डालते हैं । इनका मुख्य भोजन मरे हुए 
जानवरों का मांस है। चमरगिद्धों के अण्डा देन का समय अक्टवर से माच तक 
रहता है, जब ये किसी ऊँचे पेड़ पर सूखी टहनियों का भद्दा-सा घोंसला बनाते हैं । 
मादा उसमें एक बड़ा-सा सफेद अणप्डा देती है जिस पर कभी छाल और कभी 

कत्थई चिकत्तियाँ पड़ी रहती हू । 


राजगिद्ध 


( रा एताशपहार ) 


राजगिद्ध शकल-सूरत में चमरगिद्ध जेसा होकर भी कद में उससे कुछ छोटा 
होता है। यह अपने काले रंग और लाल गरदन के कारण दूर ही से पहचाव लिया 
जाता है। इसी भड़कीले छाल और काले रंग के कारण इसको राजगिद्ध का सुन्दर 
नाम मिला है। 


राजगिद्ध भी हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप 
के होते हें। यह लगभग ३२ इंच लंबा पक्षी है जिसका रंग चमकीला काला रहता है। 
इसकी टाँगों के ऊपरी हिस्से पर दो सफेद चित्ते पड़े रहते हैं । सीने पर भी दोनों ओर दो 
सफंद चित्त रहते हें और दोनों कानों के नीचे दो मांस के लछोथड़े से लटकते रहते हैं । 
इसका सिर और गरदन लाल होती है और इसके कान के पास लटकते हुए मांस के 
लोथड़े भी इसी रंग के रहते हैँ । चोंच गहरी भूरी और पर धूमिल लाल होते हैं । इसका 
मुख्य भोजन मरे हुए पशुओं का मांस है। 


राजगिद्ध चमरगिद्ध की तरह हमारे यहाँ सारे देश में फंले हुए हैं, लेकिन इनकी 
संख्या उनसे कम है। इसीलिए जब किसी मरे हुए ढोर के आस-पास गिद्धों की मप्डली 
जमा होती है तो बीस-पचीस चमरगिद्धों के बीच में दो-चार से ज्यादा राजगिद्ध 
नहीं दिखाई पड़ते। इन्हें भी घने जंगलों से ज्यादा खुले मैदान पसन्द हैं जहाँ ये दिन 
भर आकाश में काफो ऊँचाई पर उड़ते रहते हैं। ये झुंड में नहीं दिखाई पड़ते और इन्हें 
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कप जल पा 


अक्सर अकेले या जोडे में ही देखा जा सकता है। ये उड़ने में बहुत उस्ताद होते हें 
और अपने मजबूत डनों 
से जब हवा को चीरते हुए 
नीचे उतरते हैं तो बड़ 
जोर की आवाज होती है। 


राजगिद्ध के अण्ड देने 
का समय दिसम्बर से 
अप्रैल तक रहता है, जब 
ये आबादी के पास के 
किसी ऊँचे पेड़ पर सूखी 
टहनियों से अपना भद्दान्सा 
घोंसला बनाते हेँ। जहाँ 
ऊँचे पेड़ों की कमी रहती 
है वहाँ इनके घोंसले ८-१० 
फूट की ऊँचाई पर ही 
दिखाई पड़ सकते हें। 
ये, जहाँ तक हो सकता है, 
हर साल एक ही स्थान 
पर घोंसला बनाना पसन्द 
करते हूँ जिसमें मादा, 
समय आते पर, एक अण्डा रस 
देती है जो पहले तो राजगिद्ध 
सफेद रहते हैं, लेकिन बाद में गंदे मटमैले रंग के हो जाते हैं । 





गोबरगिद्ध 
505%ए४७रए७४5३ ५एएत/एए55 ) 


गोबरगिद्ध शकलरू-सूरत में गिद्धों की अपेक्षा चीलों से ज्यादा मिलता-जुलता है। 
इसका रंग भी भूरा या काला न होकर सफेद रहता है जिससे कहीं-कहीं इसे सफेद गिद्ध 
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भी कहते हैं । इसका मुख्य भोजन भरे हुए जीवों का मांस तो है ही, साथ ही साथ यह 
गोबर तथा पाखाने से भी अपना पेट भरता है। इसी से इसे गोबरगिद्ध का नाम 
मिला है। द 


गोबरगिद्ध हमारे यहाँ का बहुत परिचित और ढीठ पक्षी है जो बारहों महीने 
हमारे देश में ही रहता है। यह यहाँ प्रायः सभी जगह पाया जाता है जहाँ इसे खुले 
मेंदान में अकेले इधर-उधर जमीन पर टहलते देखना कठिन नहीं है। इसके अलावा 
यह शहर के खाली ऊँचे मकानों पर भी बेठा रहता है और कभी-कभी जाकाश में 
शिकार की तलाश में मंडराया करता है। 





गोबरणिद्ध 


यह २०-२२ इंच का पक्षों है जिसके शरीर का रंग गंदा सफेद रहता है। इसके 
डेते काले और भरे रहते हे और गरदन बिना बालों की पीले रंग की होती है। अन्य 
गिद्धों की तरह इसकी गरदन लंबी नहीं होती और उसकी जड़ के पास छोटे और 
मुलायम परों का चारों ओर एक कंठा-सा रहता है। इसकी चोंच कुछ लंबी रहती है 
जिप्तका रंग गाढ़ा सिलेटी रहता है। इसके पर का रंग प्याजी सफेद रहता है। 

गोवरगिद्ध फरवरी से अप्रैल के बीच जोड़ा बाँवते हैँ और तब ये किसी ऊँची 
मीनार, पेड़, पुराने खेंडहर या पहाड़ की दराज में अपना घोंसला बनाते है। इसका 
घोंसला सूखी टहनियों का होता है जो चीथड़ों और वाल आदि से मुलायम कर दिया 
जाता है। मादा इसमें अक्सर दो अण्डे देती है जो ललछौंह सफेद रंग के होते है और 
जिन पर कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती ह। 
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कुरर-परिवार 
( # लए ४ 2040०)7(४7॥) 37 ) 
इस छोट परिवार में केवल एक पक्षी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है जिसे मछारंग का नाम 
इसलिए मिला है कि इसका मुख्य भोजन मछली है। 
यह बड़ा शिकारी पक्षी है जो कहीं-कहीं झंड में भी रहता है लेकिन हमारे यहाँ 
यह प्रायः अकेले या जोड़े में ही दिखाई पड़ता है। इसका घोंसलूा बहुत बड़ा होता 
है। नीचे इसका वर्णन दिया जा रहा है। 


मछारग 
( 05एएछ7५ ) 


मछारंग को यह नाम उसके मछली के शिकार के कारण ही मिला है जो उसके लिए 
सब तरह से उपयुक्त है। यह हमारे यहाँ का प्रसिद्ध शिकारी पक्षी है जो जाड़ों में हमारे 





सछारंग 
देश में चारों ओर मीठ और खारे पानी के किनारे फैल जाता है। यह या तो पानी के 
किनारे किसी दूँठ या टीले पर बठा रहता है या पानी के ऊपर मछली की घात में उड़ता 
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रहता है और मछली को देखते ही पानी में कौड़िल्ले की तरह कूदकर अपने शिकार को 
पकड़ लेता है। 


यह लगभग २०-२२ इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हैं। 
इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा भूरा और नीचे का सफेद रहता है। इसका सिर 
सरफंदी मायल रहता है जिस पर दोनों ओर एक-एक गाढ़ी पढ्टी पड़ी रहती है। 
चोंच कऊलूछौंह और पैर पीले रहते है । 

मछारंग हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी कहा जा सकता है जो यहाँ जाड़ों में आकर 


चारों ओर फेल जाता है। इसकी और आदतें यहाँ की शिकारी चिड़ियों की तरह होती 
हैं और यह ज्यादातर अपना पेट मछलियों से भरता है। 


मयूर वर्ग 


( 00005 6॥7,70फएथ7७8 ) 


इस वर्ग मे उन सब पक्षियों को एकत्र किया गया है जो अपने मांस के लिए प्रसिद्ध 
है और जिनका हम लोग शिकार करते हू। 


वेसे तो शिकार की चिड़ियों में कुछ लोग बत्तखों को भी शामिल कर लेते हैं 
क्योंकि वे खाने के लिए काफी संख्या मे प्रति वर्ष मारी जाती हूँ, लेकिन वास्तव में 
शिकार की चिड़ियाँ वे ही हे जिन्हें उनके सफेद मांस के कारण इस वर्ग में स्थान 
दिया गया है । 


ये बसे तो पेड़ पर रहनेवाले पक्षी हैँ, लेकिन इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो अपना 
ज्यादा समय जमीन पर ही बिताते हैं । तीतर आदि कुछ ऐसे ज़रूर हैँ जिन्होंने पेड़ों 
पर जाना एकदम छोड़ दिया है और जो बत्तखों की तरह लंबी उड़ान नहीं करते 
लेकिन अपने छोट, गोल और चौड़ डनों से ये जमीन से एकाएक हवा में उठ सकते हैं 
और थोड़ी दूर तक बड़ी तेजी से उड़ सकते हें । 


इनका मुख्य भोजन गल्‍ल्ला, बीज और दाना है, लेकिन इनमें से ज्यादातर कीड़े- 
मकोड़े भी खाते हैं। इनकी चोंच छोटी और कुछ टढ़ी होती है जो दाना चुनने के लिए 
बहुत उपयुक्त है। इनके गले के भीतर कबूतरों की तरह एक थी होती है जो ऋषप 
( (7०9 ) कहलाती है। ये पहले उसी में चुगा हुआ दाना भर छेते हैं जहाँ से वह 
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कुछ देर बाद इनके पेट में पहुँचता है। इनके पेट की भीतरी दीवाल की मांसपेशियाँ 
बड़ी मजबूत होती हैं । ये पक्षी दाने के साथ कुछ पत्थर के छोट-छोट टुकड़े भी चुन 
लेते हैं जो इनके पेट की मांस-पेशियों के चलने से आपस में रगड़ खाते हँ और इनके 
चुने हुए दाने को पीस डालते हैं । 

ये पक्षी अपने रंगीन परों के लिए प्रसिद्ध हें। मोर तो संसार का सबसे भड़कीली 
पोशाकवाला पक्षी माना जाता है। मोर ही क्‍यों, कुछ फ़ेजेन्ट भी बहुत सुन्दर होते 
हैं जितके परों का रंग देखकर आइचर्य-चकित रह जाना पड़ता है। इनके नरों को ही 
रंगीन पोशाक मिली है, मादाएँ प्रायः खेरी चितली रहती हैं। इनमें से कुछ 
के पर में एक या दो-दो नोकीले खार रहते हैँ जिनसे ये बड़ी भयंकर लड़ाई 
लड़ते हैं । द 

यह बड़ा वर्ग वैसे तो दो उपवर्गों में बैँटा हुआ है, लेकिन यहाँ केवल मयूर उपवर्गे 

(32८४07070468) के पक्षियों का ही वर्णन दिया जा रहा है जिसमें हमारे यहाँ के 
शिकार के प्राय: सभी पक्षी आ जाते हैं । 


मसयूर उपवर्ग 


( 808 0%09#४8 &#0'080707798 ) 


मयूर उपवर्ग में प्रायः सभी प्रसिद्ध पक्षी आ जाते हें जिनकी विशेषताओं के बारे 
पें ऊपर लिखा जा चका है। 


यह उपवर्ग वेसे तो दो परिवारों.में विभक्त है, लेकित पहला मोर-परिवार 
(+क्ाए ?9अं7449०) काफी विस्तृत और बड़ा है जिसमें प्राय: शिकार के सब 
पक्षी आ जाते हैँ। यहाँ इसी का वर्णन आगे दिया जा रहा है । 


मोर-परिवार द 


( #धाा।एर एप्/&85077598 ) 


मोर-परिवार के पक्षी अपनी रंगीन पोशाक और स्वादिष्ठ मांस के लिए संसार 
में प्रसिद्ध हैं। इसमें छोट-बड़े सभी प्रकार के पक्षी हैं जो जमीन पर बड़ी तेजी से दौड़ 
लेते हैं और खतरा पास आने पर फौरन हवा में उड़ जाते हैं । 

र्‌५ 
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इस परिवार में वेसे तो बहुत-सी जातियों के पक्षी हैं, लेकिन यहाँ केवल निम्न- 
लिखित जातियों की चिड़ियों का वर्णन दिया जा रहा है जिनसे हम सभी परिचित हूँ 
और जो हमारे देश की प्रसिद्ध चिड़ियाँ मानी जाती हू । 


१. मोर (?८४००८८४) 

२. म्रगियाँ ( एफ९० छ0४५) 

३. फ़ेजेप्ट ( का ) 

४. तीतर (?2707082८5) 

५. बटेर ((२प०६) 

६. लवा (.3प07 (१८०४५) द क्‍ 

इन सबका मांस सफंद होता है और इनका मुख्य भोजन दाना, बीज और कीड़े- 


मकोड़े हैँ। ये ज्यादा समय खुले मंदानों में बिताते हैँ और जमीन पर ही घास-फूस 
रखकर किसी झाड़ी में अंडे देते है । 


मोर 
( ए४85०००८ ) 


. मोर हमारे यहाँ का सबसे सुन्दर पक्षी माना जाता है। जेसी राजसी पोशाक इसको 
प्रकृति ने दी है वेसी हमारे यहाँ के किसी भी पक्षी को नहीं मिली है। अपनी नीली 
मखमल-जेपती गरदन और छंबी सतरंगी दुम से यह हमारे बाग-बगीचों की शोभा 
दुगुती कर देता है। बरसात में जब यह अंपनी दुम को गोलाकार फेलाकर नाचने 
लगता है तो इसकी शोभा देखते ही बनती है । 


मोर हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी ही नहीं, एकदम हमारे ही देश का पक्षी 
है, जो यहाँ के सिवा और किसे देश में नहीं पाया जाता। यहाँ यह सारे देश में फैला 
हुआ है और हिमालय पर भी यह पाँच हजार फूट तक चला जाता है। इसके नर और 
[दा एक रंग-रूप के नहीं होते और नर जितना ही सुन्दर और भड़कीला होता है 
मादा उतनी ही भद्दी और बदरंग होती है। | 


. नर मादा से कद में कुछ बड़ा होता है। उसकी लंबाई बिना दुम के जहाँ ४०-४५ 
इंच की होती है वहीं मादा ३८ इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होती। अपनी लंबी दुम के 
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साथ नरं करीब ९० इंच का हो जाता है। मोर के रंग-रूप का वर्णन आसान नहीं है 
क्योंकि इसकी पोशाक में रंगों की ऐसी भरमार रहती है कि उसका ठीक-ठीक अंदाजा 
इसे देखकर ही लगाया जा सकता है । इसका ऊपरी हिस्सा सिलेटी-मायलरू हरा रहता 
है जिस पर काले सेहर पड़े रहते हैं । गरदन गाढ़ चमकीली नीले रंग की रहती है और 
सिर पर के छोटे घुँघराले पर हरे रंग के रहते हैं । इसके सिर पर एक सुच्धर कलंगी 
रहती है जिसके सिरे पर चमकीले, नीले और हरे रोयें रहते हैं । इसकी गरदन के बाद 
का कुछ निचला हिस्सा चमकीला हरा रहता है और डेने भूरे रंग के होते हूं । ढुम भी 
भ्री रहती है, लेकिन उसके ऊपर के लंबे पर, जिन्हें हम इसकी ढुम कहते है, काफी 
बड़े और सुन्दर होते हैं.। इनमें से कुछ सिरे पर जाकर गोल हो जाते है जिसम गाढ़ा 
नीले रंग का अद्धंचन्द्राकार चिह्न बना रहता है। 


कही के 


है जा 


0 22) 
(हे 
0 रा (हु शी 0८ ५2 ५22 2 4) 
. 22220) रा 0 2, 
जी) >> छ, 0 20 ८2//22 


न 


“ओह 


222 2] [/' 


च् 2८2८ 22% ॥ से ; 
न कर ९ जी. >> 722 2222 9 (8) 222 ५) 
22202 7 5 शु रे रे ०) &) 2 ट 7222 2 
£# 2272 पा, 2222 229 ८) 





मोर 


मादा भूरे रंग की होती है जिसके सिर पर नर की तरह कलंगी जरूर रहती है, 
लेकिन इसके अलावा इसकी पोशाक नर की तरह चटकीली नहीं होती । इसका ऊपरी 
हिस्सा भूरा और निचला बादामीपन लिये सफेद रहता है। गरदन का निचला हिस्सा 
जरूर हरा रहता है, लेकिन इसके नर की तरह लंबी दुम नहीं होती । दोनों की चोंच 
हरछौंह, सिलेटी और पैर सिलेटी भूरे रहते हूँ । 


३८८ जीव-जगत 


मोर बैसे तो शिकार की चिड़ियों की श्रेणी में आता है, लेकिन कुछ तो इसकी 
सुन्दरता के कारण और कुछ धामिक विचारों के कारण हमारे देश मे हिन्दू लोग इसे 
बहुत कम खाते हैं। यही कारण है कि ये इतने ढीठ हो गये हूँ कि इन्हें हम अपन बाग 
बगीचों तथा खेतों में आजादी से घूमते देखते है । 


मोर सर्वभक्षी पक्षी कहा जा सकता है जो दाना और गल्‍ला के अलावा कीड़े- 
मकोड़े, छिपषकलियाँ और छोटे-मोटे साँप तक खा लेता है। यह अन्य चिड़ियों की तरह 
जोड़ा नहीं बाँधता बल्कि एक नर के साथ कई मोरनियाँ रहती हैं । इनके अण्डा देनें 
का समय जून से अगस्त तक रहता है, जब मादा किसी झाड़ी में जमीन पर ही घास-फूस 
रखकर पाँच-सात अण्डे देती है। ये अण्डे बादामी या मटमले होते हें और उनपर कुछ 
ललाई भी झलकती रहती है। 


जंगली मरगी 


( रिफ्ु उए्रदाएऋ ऋ0५७ा, ) 


जंगली मुरगी शकल-सूरत ही में नहीं रंगरूप में भी बहुत-कुछ हमारी पालतू देशी 
म्रगियों की तरह होती है। इसके म्रगों के सिर पर भी छाल कंघीनुमा मांस की 
चोटी या खेस और गरदन के नीचे उसी तरह की लाल मांस की थैली छटकती रहती है 
जैसे हमारे पालतू मुरगों के होती है। 

जंगली मुरगी हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो हमारे देश के उत्तरी . 
और पूर्वी भागों में ज्यादा संख्या में पायी जाती है । दक्षिण की ओर यह गोदावरी 
के आगे बहुत कम पायी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगलों में यह कहीं-कहीं 
दिखाई पड़ जाती है। वैसे तो यह हिमालय पर पाँच हजार फूट तक पायी जाती है 


लेकिन इसकी ज्यादा संख्या तराई के ऐसे जंगलों में मिलती है जहाँ ज्यादा नमी 
रहती है । 


इनके नर-मादा अलग-अलग रंग-रूप के होते हैं। नर दो सवा दो फुट लंबा और 
बहुत भड़कीली पोशाकवाला होता है। मादा डेढ़ फुट से ज्यादा बड़ी नहीं होती । नर 
का सिर और गरदन सुनहली पीली, पीठ गहरी भूरी, डेने ऊपर कत्थई, नीचे काले, 
. जिनमें हरें और नीले पर और नीचे का हिस्सा काला रहता है। दुम नारंगी होती 
है। लेकिन उसके लंबे पर काले रहते हैं जिनमें हही और नीली चमक रहती है। 


पक्षि-श्रेणी ३८९ 


दुम के बीच के दो पर काफी लंबे रहते हैं। मादा का सिर और गरदन कत्थई काली, 
पीठ पर काले और भूरे सेहर-से, डने भूरे और नीचे का हिस्सा हलका कत्थई रहता है। 
दोनों की चोंच गाढ़ी भूरी और पैर गाढ़े सिलेटी रहते है । 


जंगली मुरगियाँ दिन में ज्यादातर झाड़ियों में घुसी रहती हैं, लेकिन शाम और 
संबेरे इनका गरोह झाड़ियों से निकलकर मंदानों में खूराक की तलाश में घूमने 
लगता है। इनकी मुख्य खूराक दाने, बीज और कीड़े-मकोड़े हैँ। इनका मांस बहुत 
स्वादिष्ठ होता है। 
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जंगली म्रगी 


जंगली मुरगियों का अण्डा देते का एक खास समय नहीं है। इनके अण्ड अक्ट्बर 
से नवम्बर तक तथा मार्च से मई तक मिलते हैँ, जिन्हें मादा किसी झाड़ी में छिछला-सा 
गढ़ा बनाकर और उसमें घास-फूर्स रखकर देती हैं। अण्डे प्रायः पाँच-सात होते हैं 
जिनका रंग हलका बादामी रहता है। इ द 


३९० ु जीव-जगत 
फ़ेंज़ेण्ट 
( एप्र&3555 07 ) 


फ़ेज़ण्ट वास्तव में वे पहाड़ी मुरगियाँ हें जो अपनी भड़कीली पोशाक के कारण 
मुरगियों से भिन्न जान पड़ती हैं। ये मंदानों में नहीं पायी जातीं और इनमें से कुछ तो 
एक दम बरकित्तान में ही अपना सारा समय बिताती हैं । 
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चेड़ फ़ेज़ेण्ट 

इनकी वैसे तो कई जातियाँ हे जो हमारे यहाँ हिमालय प्रदेश में पायी जाती है 
लेकिन यहाँ केवल चेड़ फ़ेज़ेण्ट ((/6८४ ?]०9597/) का वर्णन दिया जा रहा है जो 
हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध फ़ेजेण्ट है । चीड़ के जंगलों में अपना अधिक समय बिताने 
के कारण इसका नाम चीड़ फ़ेज़ण्ट ((८८८ 7]645070) पड़ गया है। पहाड़ में 
इसे “'ेड़' कहते हें । 

चेड़ हिमालय में ६-७ हजार फूट तक के जंगलों में काफी संख्या में पाये जाते हैं। 
इन्हें घने जंगलों से ज्यादा तितरे-बितरे जंगल पसन्द हैं। 


पक्षि-श्रेणी ' ३९१ 


चेड़ हमारे यहाँ के बारहमासी पक्षी हैँ जिनके नर-मादा रंगरूप में एक ही जेसे 
होकर भी कद में छोट-बड़े होते है । नर छगभग ४० इंच का होता है, लेकिन मादा की 
लंबाई ३० इंच से ऊपर नहीं जाती । इनका बदन चित्तीदार होता है और आँख 
के चारों ओर की खाल चटक लाल रंग की रहती है। इनकी चोंच भूरापन लिये 
सिलेटी और पैर भूरे रंग के होते हैं। चेड़ की दुम लगभग दो फूट लंबी होती है जिससे 
इन्हें उड़ने में उतनी आसानी नहीं रह जाती । ये तीतरों की तरह खतरा निकट देख- 
कर पहले जमीन पर भागना ही पसन्द करते हैं, लेकिन अधिक दबाव पड़ने पर इच्हें 
उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इनकी उड़ान सुस्त-सी होती है और ये थोड़ी 
दूर जाकर या तो जमीन पर उतर पड़ते हैं या पेड़ों पर जा बेठते हैं । 


चेड़ के शिकार के लिए लोग कुत्तों का सहारा लेते हैं । एक ओर से कुछ आदमी 
कुत्तों के साथ इन्हें हाँकते हैँ और दूसरी ओर कुछ लोग बंदूक लेकर खड़े रहते हैं जो 
इनके उड़ने पर इन्हे बंदूक से मार गिराते है। इनका मांस स्वादिष्ठ होता है। 


चेड़ का मुख्य भोजन पेड़-पौधों की नरम जड़े हैं, लेकिन यह फलफूल, दाना, बीज 
और कीड़े-मकोड़ भी बड़े स्वाद से खाता है। इसके अण्डा देने का समय अप्रैल से जून 
तक है जब मादा किसी झाड़ी या घास के बीच घोंसला बनाकर ८ से १४ तक अण्डे 
देती है जितका रंग धुमेला सफेद या पत्थरी रहता है । 


तीतर 
( "७5४४ ?3ए07ए770५ ) 


तीतर हमारा बहुत परिचित पक्षी है जिसे अक्सर लोग लड़ाने के लिए पालते हैं । 
आज भी हमारे यहाँ शायद ही कोई गाँव ऐसा होगा जहाँ एक-दो तीतर के शौकीन 
न मिल जायें। पालतू हो जाने पर यह अपने मालिक के पीछे-पीछ कुत्ते की तरह 
फिरा करता है। 


तीतर हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो हमारे देश के प्राय: सभी सूख स्थानों 
मं पाया जाता है। इसे झाड़ियोंवाले खुले मैदान बहुत पसन्द हैं। यह १०-१२ इंच 
का छोटा शिकार का पक्षी है जिसका मांस बहुत ही स्वादिष्ठ होता है। इसके नर और 


मादा एक शकछ-सूरत के होते हँ लेकिन नर की ठाँगों में एक-एक खार रहता है जिसे 
यह लड़ने के समय इस्तेमाऊरू करता है। 


३९२ जीव-जगत 


तीतर का शरीर हलके बादामी रंग का होता है जिसमें सिर और गरदन को छोड़कर 
सारे शरीर पर भूरी धारियों की लहरियाँ पड़ी रहती हैं । इसकी गरदन और सिर 
पर भी भूरे चिह्न पड़े रहते हैं और चोंच गाढ़ी सिलेटी तथा पर छाल रहते हैं । 


तीतर प्रायः जोड़ मे रहते हैँ, लेकिन जहाँ इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां ये 
८-१० के गरोह में दिखाई पड़ते हैँ। ये झाड़ियों के आस-पास ही मैदान में चरते 
रहते हैं और जैसे ही किसी की आहट मिली नहीं कि फौरन भागकर इधर-उधर झाड़ियों 
में छिप जाते हूँ। ये हवा में उड़ने से ज्यादा जमीन पर भागना ही पसन्द करते हैं। 
खतरा निकट देखकर बड़ी तेजी से उड़कर थोड़ी ही दूर पर जाकर फिर बैठ जाते हैं 
और जमीन पर बड़ी तेजी से भागकर किसी झ्ञाड़ी में छिप जाते हैं। इनका मुख्य 
भोजन वेसे तो दाना और बीज आदि है लेकिन ये कीड़े-मकोड़े भी खब खाते हैं। 
दीमक तो इन्हें खास तौर पर पसन्द है। 





इनके अण्डा देने का समय फरवरी से जून तक रहता है, लेकिन इनमें से कुछ सितम्बर 
अक्टूबर में दूसरी बार फिर अण्डा देते हैं। ये घोंसछा नहीं बनाते बल्कि मादा किसी 


पक्षि-श्रणी ३९३ 


झाड़ी में छिछला गढ़ा बनाकर और उसमें घास-फूस रखकर ६ से ९ तक अण्डे देती 
है जो मट्मेले रंग के रहते हैं । द 


तीतर की एक और जाति हमारे यहाँ पायी जाती है जो काले रंग की होती है। 
इसे वैसे तो काला तीतर (3]2८९ ?०४7;702०) कहा जाता है, लेकिन इसकी बोली 
के कारण इसे सुभान तेरी कुदरत' भी कहा जाता है। यह ज्यादातर हमारे यहाँ कछारों 
और खादरों में पाया जाता है और देखने में बहुत ही सुन्दर लगता हू । 





काला तीतर 


इसके नर का ऊपरी रंग काला रहता है जिस पर सफंद सीधी आड़ी धारियाँ और 
चित्ते पड़े रहते है । गले में कत्थई कंठा; सीना काला और निचला हिस्सा गहरे भूरे रंग 
का होता है जिसमें सफेद धारियाँ पड़ी रहती हे । डेते कत्थई रहते हैं और आँख के 
नीवे एक सफर चित्ता पड़ा रहता है। मादा का ऊपरी हिस्सा तो नर के ही जैसा रहता 
है, लेकित उसके काले रंग का स्थान गाढ़ा कत्थई ले लेता है। मादा के गले का कंठा 
भूरा और नीचे का हिस्सा बादामी रहता है। दोनों की चोंच काली और पैर भूरापन 
लिये लाल रंग के होते हूँ | 
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इसकी बाकी सब आदतें भूरे तीतर की तरह होती हैं इसलिए उन्हें फिर से 
दुहराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । द 


बटर 
( 0ए0<&॥, ) 


बटेर को तीतर का छोटा भाई कहना ही ज्यादा मुनासिब होगा। ये शकल-सू रत 
में ही नहीं, रहन-सहन में भी तीतरों से मिलते-जुलते होते हैँ । इनकी वेसे तो कई 
जातियाँ हैँ, पर हमारे यहाँ दो ही बटर खास तौर पर आते हें। बड़े घाघस 
और छोट चिनिंग बटेर कहलाते हैं। द 

घाघस मौसमी बटेर हें जो हमारे यहाँ जाड़े के शुरू होते-होते उत्तर पश्चिम से 
आकर दक्षिण भारत की ओर बढ़ते जाते हैं। जाड़ा खतम होते ही ये फिर दक्षिण से 
लौटने लगते हैं और खेत की कठाई के साथ ही साथ हमारे प्रान्त को छोड़कर उत्तर 
पश्चिम की ओर चले जाते हैं । 


रे ४५६५ 
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घाघस बटर 
इसके नर और मादा में बहुत थोड़ा ही फर्क रहता है। नर के सिर पर काली 
या कत्थई धारियाँ और दोनों आँखों के ऊपर और बीच सिर में बादामी खड़ी धारी 
रहती है। ऊपर का रंग भूरा होता है जिस पर सफेद और कत्थई खड़े चिह्न रहते हैं। 
डने भूरे होते हें जिनमें पहला पंख छोड़कर बाकी में ललछौंह पटरियाँ पड़ी रहती हैं । 
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दुम गाढ़ी कत्थई रहती है जिसमें बादामी लकीर होती हैँ । गला सफेद रहता है जिसमें 
नर के लंगरनमा काला चिह्न रहता है। इनका सीना लरूछौंह बादामी रहता है जिसमें 
हलके रंग की थारियाँ रहती हैं। मादा के गले पर लंगरनुमा काला चिह्न नहीं रहता, 
लेकिन उसकी जगह उसके सीने पर काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। 

दोनों की आँख की पुतली हलकी बादामी, चोंच सिलेटी भूरी और पर पीले होते हैं । 


बटर ८ इंच की छोटी-सी गोल चिड़िया है जो तीतर की तरह उड़ने से कहीं ज्यादा 
भागकर झाड़ियों में दबकना पसन्द करती है। इसे जब मजबूर होकर उड़ना ही पड़ता 
है तो यह किसी ओर जाने से पहले सीधी आसमान की ओर उड़ती है। 

यह दाना भी चँग लेती है और कीड़-मकोड़े से भी परहेज नहीं करती। इसका 
शिकार लोग बंदूक से भी करते है और इसे जाल में भी फेसाते हें । इसका मांस काफी 
स्वादिष्ठ होता है। 


बटेर भी तीतरों की तरह लड़ाने के लिए पाले जाते हैं और शहरों में इस युग 
में भी बटरबाज़ काफी संख्या में देखे जा सकते हैं जो इनकी लड़ाई पर सेकड़ों की 
बाजियाँ लगा देते हैं। 
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चिनिग बटर 
दूसरा चिनिंग बटर घाघस से कुछ छोटा होता है। इसके रंग-रूप में केवल 


इतना ही फक्र रहता है कि इसके डने भूरे और सफेद होते ह॑ और इसका सीना काला 
रहता है। 
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यह हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो जरूरत पड़ने पर थोड़ा-बहुत स्थान- 
परिवर्तन जहूर कर लेता है, पर अपना देश छोड़कर बाहर नहीं जाता। 

इसको बाकी और सब आदतें घावस से मिलती हैं। कुछ लोगों का तो यह ख्याल 
है कि शिकारियों से जो घाघस बटर घायल होकर यहाँ रह गये थ उन्हीं से इन चिनिग 
बटरों की नस्ल चली है जो अब यहाँ के बारहमासी पक्षी हो गये हैं। 

घावस तो अपने अण्ड तिब्बत या कश्मीर की तराई में जाकर देता है, पर चिनिंग 
की मादा बरसात में यहीं किसी झाड़ी या खुले मंदान में ४ से ६ तक अण्ड देती है। 
अण्ड देने के लिए जमीन पर ही मामूली गढ़ा बनाया जाता है क्योंकि यह पक्षी पेड़ पर 
कभी नहीं बेठता। इस गड्ढे में घास-फूस का अस्तर दे दिया जाता है जिससे यह 
नरम रहे। 


इसके अण्ड हलके पी लेसे लेकर गहरे बादामी तक होते हे जिन पर काली बेंगनी 
और भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। 
ल्वा 
( 3ए770र२ 0ए57॥. ) 


लवा बटर से भी छोटा पक्षी है। शिकार की चिड़ियों में इससे छोटा पक्षी और 
दूसरा नहीं होता । कद में यह ५-६ इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होता। 





ल्वा 


लवा हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो खेत के आस-पास की घास या सरपत 
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के बटों में रहता है । ये १०-१२ के गरोह में निकलते हैँ, पर आहट पाने पर फोरन ही 
छिप जाते है । 


इनके नर-मादा के रंग में थोड़ा ही फके रहता है । वेसे दोनों भूरे रंग के होते हैं 
जिनके पेट पर छोटी-छोटी काली बिन्दियाँ पड़ी रहती हैँ, पर नर के सिर पर की सफेद 
और काली धारियों में कुछ फक रहता है। 


नर का ऊपरी हिस्सा भूरा, सिर कलछौंह जिस पर माथे के पास काली और सफेद 
धारी, सीना गूलाबीपन लिये सिलेटी और पेट पीलापन लिये हलूका खरा रहता है। 
पेट पर छोटी-छोटी काली बिन्दियाँ रहती हेँ और गला सफफंद रहता है। 


मादा के निचले हिस्से का रंग धूमिल होता है और उसके सीने पर काली बिन्दियाँ 
नहीं होतीं। उसके सिर या माथे पर काली और सफेद धारी भी नहीं होती और कद 
में भी वह नर से कुछ छोटी होती है। दोनों की आँख की पुतछी भूरी और चोंच तथा 
पैर लाल होते हैं । 

मादा साल में दो बार अण्डे देती है । पहले जनवरी से मा तक, फिर सितम्बर से 
अक्टूबर तक। यह किसी झाड़ी के नीचे एक छिछला गड़ढा खोदकर अण्ड देने की जगह 
बना लेती है जिसमें यह हलके बादामी रंग के १०-११ अण्डे देती है। 


ऋदछ्च वर्ग 


( 0&87)958&5 ७छा70प५४5.5 ) 


इस वर्ग में सारस, क्रैज्च आदि बड़े कद और लंबी टाँगों के पक्षियों के साथ छोटे 
कद के जलकुक्कुट भी रखे गये हे जो प्रायः जलाशयों के किनारे अपना जीवन बिताते 
है । इतको इसीलिए जलूचारी पक्षी कहा जाता है। 

ये पक्षी जलाशयों के आस-पास के कीचड़ में अपना समय बिताते हैँ और कभी- 
कभी खुश्की पर भी रहते हैं । इनका मुख्य भोजन घास-फ्स, जड़ें, गलला, दाना और बीज 
है, लेकिन ये मेढहक और छिपकली आदि छोट जीवों को भी खा लेते हैं। ये वसे तो 
कई परिवारों में बाँट गये हैं, लेकिन यहाँ नीचे के दो परिवारों का ही वर्णन दिया जा 
रहा है जिनमें के बहुत से पक्षी हमारे देश में पाये जाते हैं। 


१. ऋजद्च-परिवार---थ्राएए[ए (जपरांत4८ 
२. जलकुक्कुट-परिवार--747779 +२०।॥026 
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-ऋ्रोञुच-परिवार 
( #5५त,/४ ढारएत)0487:7 ) 


क्रोअच-परिवार में सारस, करकरा, कूज आदि लंबी टाँगवाले पक्षी हैं जो देखने में 
महाबकों जेसे ही जान पड़ते हैं, लेकिन इन पक्षियों की गरदन लंबी होते हुए भी उनकी 
चोंच महाबकों जेसी लंबी नहीं होती । इसके अलावा इनकी चोंच में एक खास बात 
यह रहती है कि उसमें घरारे कटे रहते हँ जो महाबकों की चोंच में नहीं रहते । इनका 
मुख्य भोजन तो घास-पात और गलला है, लेकिन ये मेडक छिपकिली आदि भी खा लेते हैँ । 


ये अक्सर झुंड में रहनेवाले पक्षी हैं जिनमें से कुछ जोड़ा बाँधकर अलग-अलग भी 
रह जाते हैं। जोड़ा बाँधने के समय ये मादा को रिझाने के लिए पर फेलाकर बड़ा 
सुन्दर नृत्य करते हैं । नाच समाप्त होने पर ये अपनी रूबी गरदन झुकाते हें और फिर 
हवा में उछल जाते हे और इस प्रकार मादा को रिझाकर उससे जोड़ा बाँध लेते है । 

ये नतो वक्षों पर बठते हैं और न वक्षों पर अपना घोंसला ही बनाते हैं । इनका 
घोंसला जमीन पर ही रहता है जो देखने में घास-पात और नरकुलों का ढेर-सा जान 
पड़ता है। इसी में मादा अण्ड देकर सेने के लिए बंठती है। 


इस परिवार में वसे तो कई जातियों के पक्षी है, लेकिन यहाँ केवल तीन पक्षियों के 
वर्णन दिये जा रहे हैं जो हमारे यहाँ के परिचित पक्षी हैं । 
क्‌ज 
( 00900 ८एघ७घफ ) 
कज को कुलंग भी कहा जाता है। वैसे इनका शुद्ध संसक्षत नाम क्रौडच है जो 
हमारे यहाँ के सारस की जाति के प्रसिद्ध पक्षी हैं। हमारे देश में ये जाड़ों के प्रारंभ 
में आते हैं और गरमियों के शुरू होते-होते फिर थहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ 
ये उत्तरी भारत के ही जलाशयों के पास रहते हैं और दक्षिण भारत की ओर नहीं 
जाते। इनका असली निवासस्थान यूरोप, चीन और मंगोलिया है जहाँ से ये अफगा- 
निस्तान और पाकिस्तान होकर हमारे यहाँ जाड़ों में आते हैं। द 


कुलंग लगभग ४५ इंच लबे पक्षी हैं जिनके नर-मादा एक-जैसे होते हैं । इनके शरीर 
का रग राख-जंसा रहता है, लेकिन डेने के कुछ पर काले रहते हैं। चोटी और आँख 
के सामने के पर काले रहते हैं और गुद्दी पर का रंग गंदा छाल रहता है। गुद्दी के नीचे 
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एक कलछौंह सिलेटी तिकोना चिह्न पड़ा रहता है और सिर के दोनों ओर आँखों के 
नी वे से एक-एक सफेद पट्टी चली जाती है। इनकी गरदन, ठुड़ढी और गाल कलछौंह 
रहते हें। चोंच कलूछौंह हरे रंग की रहती है और पैर काले रहते हैँ | दुम के पर 
उठ-उठे-से और घघराले रहते हैं । 
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कुज सारस की शकलू-सूरत की चिड़िया है जो कद में सारस से छोटी और करकरा 
से बड़ी होती है। यह करकरा की तरह गरोहों में रहती है और अक्सर इसके तथा 
करकरा के झुंड एक साथ ही दिखाई पड़ते हं। इन दोनों की शकरू-सूरत भी इतनी 


मिलती-जुलती रहती है कि अक्सर दोनों में घोखा हो जाता है। इनके गोल दो-दो 
सो और तीन-तीन सौ तक के होते हैं। 


कूंज वेसे तो बड़े जलाशयों के निकट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन्हें बड़ी नदियों के 
किनारे रहना भी अधिक भाता हैं। ये उंड़ते समय आकाश में एक सीधी पंक्ति बनाकर 
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उड़ते है जो बहुत दूर तक आकाश में फंडी हुई दिखाई पड़ती है। इनकी बोली 
बहुत ककश होती है, जिससे रात में अथवा दूर रहने पर भी इनकी उपस्थिति का पता 
लग जाता है। इनकी चराई का समय सुबह और शाम को रहता है और जिस खेत में 
इनका गरोह पड़ता है. उसको साफ ही कर देता है। दिन और रात में ये किसी 
झील या नदी के किनारे आराम करते रहते हैं । इनका मुख्य भोजन हरी फसल के 
नरम कलल्‍ले और गलला है, लेकिन ये कीड़-मकोड़े, घोंधे और मछलियाँ भी खा लेते है । 
इनका मांस खाने में कड़ा रहने पर भी अच्छा होता है। 


कंज हमारे देश में अण्डे नहीं देते । इसके लिए वे फिर अपने देश लौट जाते हैं 
जहाँ मादा किसी दलूदल के आसपास जमीन पर सूखी टहनियों आदि का ऊचा घोंसलरा 
बनाकर दो अण्ड देती है, जो हरछौंह भूरे रग के होते हैं। 


करकरा 


( 07005 छ877+% 085४८ ) 


कैज या कुलंग की तरह करकरा भी सारस की जाति की लंबी टाँगवाली मौसमी 
चिड़िया है जो जाड़ों के प्रारम्भ में यहाँ आकर जाड़ों के अन्त में यहाँ से लौट जाती है। 
कुलंग की तरह करकरा सिफ उत्तरी भारत में ही नहीं रहते बल्कि इनके हजारों के गोल 
दक्षिण भारत की ओर भी जाड़ों में दिखाई पड़ते हें। इनकी भी चराई का समय 
सुबह और शाम है और दिन और रात में ये किसी बड़ी झील या नदी के किनारे आराम 
करते रहते ह। द 


करकरा करीब ३२-३३ इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक ही रंग-रूप के रहते 
हैं। इनके सारे शरीर का रंग हलका सिलेटी होता है, लेकिन गरदन का निचला हिस्सा 
काला रहता है। गरदन का यह काला रंग इनके सीने तक फैल जाता है जहाँ के पर 
औरों से बड़े रहते हैं। इनकी आँखों के पीछे थोड़े से सफेद मुलायम पर रहते हैं जिनसे 
इन्हें पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं पड़ती। इनकी चोंच गंदी हरी और पैर 
काले होते हैं। 


करकरा की बोली काफी तेज और ककंश होती है और जब ये जाड़ों में हमारे यहाँ 
आने छगते है तो इनकी बोली से इनका आना छिपा नहीं रहता। इनका भी मुख्य 
भोजन घास-पात और फसल के नरम कल्‍ले हैँ जिनके अलावा ये कीड़े-मकोड़े, 


घोंघे, कटुए और मेढक 
मछली भी खा लेते हें। 
करकरा भी आसमान में 
पंक्ति बाँधकर उड़ते हु और 
इनकी भी बड़ी लंबी पंक्ति 
आसमान में फेल जाती है। 
इनका मांस कुरूंग की 
तरह कड़ा और मामूली 
होता है। 


मौसमी पक्षी होने के 
कारण करकरा भी हमारे 
देश में अण्डा नहीं देते और 
इसके लिए इन्हे अपने देश 
लौट जाना पड़ता है। इनके 
जोड़ा बाँधने का समय मई 
से जून तक रहता है जब 
मादा दलदलों के आस-पास 
या जंगलों में जमीन पर 
धासफूस का ऊंचा और 
भद्दा-सा घोंसला बनाकर 
दो अण्डे देती है। ये 
अण्ड हरापन लिये भूरे या 
सिलेटी रंग के होते हैं 
जिन पर कत्थई चित्तियाँ 
पड़ी रहती हं। 
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सारस 


( 848.58 0850७ ) 


सारस हमारे यहाँ की सबसे बड़ी चिड़िया है। इससे हम लोगों ने इसे न देखा हो, 
यह मुमकिन नहीं । पाँच फूट की इस चिड़िया से शायद ही कोई तालाब खाली रहता हो । 


२६ 


४०२ ' जीव-जगत 


इपे ज्यादातर लोग मारते नहीं, इससे ये काफी निडर हो गयी हैँ, पर बहुत पास जाने पर 
बड़ी ककंश बोली बोलकर और अपने भारी पंखों को मारकर ये आसमान में उड़ती 
हैं। उड़ते समय इन्हें कुछ दूर दौड़ना पड़ता है और हवा में उठ जाने पर भी ये जमीन 
से बहुत ऊँची नहीं जातीं। इनकी बोली 'सत्‌ राम' से मिलने के कारण इनको गाँव के 


५ 
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हे ये हा । १ ; 


सारस 


लोग 'सत्तराम' भी कहते हैं। सारस हमारे यहाँ की बहुत पहचानी हुई बारहमासी 
चिड़ियाँ हें जो जोड़ा बाँधकर रहती हैँ और अक्सर यह बात देखी गयी है कि एक बार 
जोड़ा फूड जाने पर फिर ये जीवन भर जोड़ा नहीं बाँवती । रा 
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इनके नर-मादा एक रंग के होते हें जिनके सारे बदन का रंग सिललेटी रहता है। 
गर्दन के ऊपरी हिस्से में सफेदी ज्यादा होती है और उसके ऊपर से छेकर सिर तक 
चटक लाल रंग रहता है। माथा राख के रंग का होता है और कान के पास भी दोनों 
ओर सिलेटी चित्त रहते हे । इसके डने के सिरे जरूर कलछौंह भूरे रहते हैं, पर निचला 
हिस्सा सफंदी मायल रहता है। आँख की पुतली नारंगी, चोंच सींग के रंग की 
और पर ग्‌लाबी होते हें। 

सारस तालाबों के छिछले किनारों पर कीचड़ में घूमनेवाला पक्षी है जिसकी 
चोंच, गर्देन और टाँगे सब काफी लंबी होती हैं। इसका मुख्य भोजन मछलियाँ, घोंघे, 
कटुए और मेढक हैं। बचपन से पाले जाने पर यह इतनी पालतू हो जाती है कि आदमी 
के पीछे-पीछ घूमती रहती है। 

बरसात में मादा सारस पानी के बीच किसी टापू या टिकुरी पर नरई, गोंद या 
दूसरी किसी तालाबी घास के बीच घास का बड़ा-सा घोंसला बनाकर एक से तीन तक 
अण्डे देती है। अण्डों का रंग हलका गुलाबीपन लिये सफेद रहता है जिनमें से कुछ 
पर बादामी और बेगनी चित्तियाँ रहती हें और कुछ सादे ही रहते हे । 


जलक्‌क्कूट-परिवार 
( ए५ ५, 357/,7)257 ) 


इस परिवार में सब तरह की जलूमुरगियाँ रखी गयी हैँ जो पानी में अथवा पानी 
के किनारे रहती हैं। कुछ थोड़ी ऐसी भी हें जो पानी से दूर खेतों में रहने रूगी 
हैं, लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जिन्हें हम पानी के आसपास के कीचड़ों में कीड़े- 
मकोड़ों की तलाश में घमते हुए देखते हैं । इन्हें एसे स्थान बहुत पसन्द हें जहाँ किनारे 
पर घास-फूस या नरकुल हों जिनमें ये आसानी से छिप सके । 

कीचड़ में रहने के कारण इनके परों की उँगलियाँ काफी' लम्बी होती हें ! 
नरकुलों में इधर से उधर उड़कर छिप जाने की आदत से इनके डेने छोटे और इनकी 
उड़ान मामूली रह गयी है। द 

टिकरी को छोड़कर इनमें से किसी के पेर जालपाद नहीं होते और टिकरी के पर 
की उँगलियाँ भी बत्तखों की तरह पूरी जड़ी नहीं रहतीं बल्कि पत्तियों की तरह उनका 
थोड़ा हिस्सा बढ़ा रहता है जिससे वे पानी में आसानी से तर लेती हैं। जरूरत पड़ने 
पर ये सब पानी में तर लेती हैं, लेकिन टिकरी तरने में सबसे उस्ताद होती है। 


४०४ जीव-जगत 


इनका मुख्य भोजन कीचड़ के कीड़े-मकोड़े, छोटे-छोटे घोंधे और कटुए हैं जिनके 
लिए इ+ह लम्बी चोंच मिली रहती है । 


इनकी वैसे तो कई जातियाँ हूँ लेकिन यहाँ अपने यहाँ की कुछ प्रसिद्ध चिड़ियों 
का वर्णन दिया जा रहा है। 


4९300), 2 

. ८८ नर 2 ड़ उक हि 
| हि ।उक ( बँसम्रगी ) 
| (शप्ताएफऋ ५छछछाप॥) ५४७7 ७छ पाए) 
|; डाउक को कहीं-कहीं बँसम्‌रगी भी 
८27 


श्ड्े कहा जाता है क्योंकि यह शरमीली 
रे ( है 

५ चिड़िया अक्सर गाँव-बस्ती के निकट 
की ताल-तलेयों के निकट की बाँसवाड़ी 
को अपने रहने का स्थान चुनती है। 
यह वेस्ते तो बहुत ढीठ चिड़िया है और 
अक्सर हमारे घर के हातों में ही रहने 
लगती है, लेकिन जैसे ही इसे पता 
लगता है कि कोई इसे देख रहा है, यह 
भागकर तुरन्त पास की किसी झाड़ी 
में छिप जाती है। 
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डाउक हमारे गाँव की बारहमासी 
! '. चिड़िया है जो बसे तो बहुत शान्त . 
। 27 रहती है, पर बरसात आते ही यह 
€/८ध०/ ८८ ही | | इतना शोर मचाती है कि जी ऊब 
)/ 6 2 जाता है। इसके नर और मादा एक 
डे ॥( ८८%, | ही रंग के होते हैं जिनके पैर के अँगूठ 

7“ // हर 3 लम्बे-लम्बे और दुम दहंगल की तरह 
ऊपर की ओर उठी रहती है। लम्बाई 

डाउक में यह १२ इंच से बड़ी नहीं होती। 
इसका ऊपर का सारा रंग गाड़ा खरा होता है जो करीब-करीब काला जान 
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पड़ता है। आँख, गाल और गले से लेकर पेट तक का तमाम निचला हिस्सा सफेद 
रहता है। इस सफेदी के बाद का हिस्सा भूरा हो जाता है जो दुम के नीचे पहचते- 
पहुँचते धूमिल ललछौंह में बदल जाता है और दुम उठी रहने के कारण साफ दिखाई 
पड़ता है। 


इसकी भूरी चोंच का अगला हिस्सा छाछ और पिछला हरा रहता है। पैर 
हरापन लिये पीले रंग के होते हैँ । 


डाउक के अण्ड देने का समय जून से सितम्बर तक है, जब पानी के किनारे किसी 
झाड़ी या तालाबी घास के बीच यह अपना तितरा-बितरा-सा घोंसलछा बनाती है। 
घोंपला घास-फूस या बाँस की पत्तियों से बनाया जाता है जिसमें मादा हलका गुलाबीपन 
लिये सफेद या कत्थई रंग के तीन-चार अण्ड देती है। इन पर लरूछौंह भूरी या 
बैंगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 


जलमुरगी 


( ४0098 प्राण ) 


जलमुरगी हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो तालों और अन्य जलाशयों 
के आसपास ही रहती है। इसे ज्यादातर ऐसे ताल पसन्द आते हैँ जो घास और 
नरकुलों से भरे हों और जहाँ इसे छिपने में जरा भी दिक्कत न रहे । पानी में 
तैरते समय इसकी दुम उठी रहती है जिससे इसके नीवे का सफेद हिस्सा दूर से ही 
चमकने लगता है। जमीन पर भागते समय भी यह अपनी दुम उठाये ही रहती है। 
इसके अलावा इसकी चोंच की जड़ के पास एक लाल चित्ता रहता है जिसके कारण 
इसको पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं रह जाती। 


जलमुरगी खुश्की और पानी दोनों में बड़ी आसानी से रह सकती है, लेकित 
इसका करीब-करीब सारा दिन पानी में ही बीतता है। तेरन के अलावा यह डबकी 
लगाने में भी उस्ताद होती है और जरा-सी आहट पाते ही डबकी मार कर पानी के 
भीतर चली जाती है। 


जल्मुरगी का कद १२ इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होता और इसके नर-मादा एक 
ही रंग-रूप के होते हैं। इसका सिर और गर्दन करूछौंह कंजई रहती है जो सीने तक 
पहुंच कर सिलेटी हो जाती है; बगल का हिस्ता भी सिलेटी रहता है जिसमें कुछ 
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सफेद पट्टियाँ पड़ी रहती हे। ऊपर का हिस्सा भूरापन लिये गंदा हरा और नीचे का 
गंदा सफेद रहता है। दुम के बाहरी पर काले और दुम का निचला हिस्सा सफेद 





जलमुरगी 


जलपुरगी का मुख्य भोजन घास-पात, जड़े और कल्ले हैँ, लेकिन इसके अलावा 
यह पानी के छोट-छोट कीड़ों को भी चट कर जाती है। 

इसके अण्डा देने का समय जुलाई से सितम्बर तक रहता है जब यह घने नरकुल 
या अन्य घास के बीच अपना घासफूस का भद्या-सा घोंसला बनाती है जो प्रायः सूखे 
पर रखा रहता है। समय आने पर मादा इसमें ६ से ८ तक अण्ड देती है जो हलके 
पत्थरी रंग के होते हैं। इत अण्डों पर कत्थई या बेंगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । 

कमा 
( एएऋश,छ 000 ) 

कमा को कहीं-कहीं खेमा भी कहते हैँ और कहीं-कहीं इसका जलबोदरी नाम भी 

बहुत प्रसिद्ध है। यह टिकरी की शकल-सूरत की होकर भी कद में उससे कुछ बड़ी होती 
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है और इसके रंग में भी कुछ बेंगनीपन रहता है। इसकी सब आदतें टिकरी की तरह 
रहती हूं। 


कमा या जलबोदरी हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जिसके नर-मादा 
एक ही रंग-रूप के होते हैं । इसका सिर हलके बादामी रंग का रहता है, जिसका 
ऊपरी हिस्सा बेंगनीपन 
लिये सिलेटी होता है। 
इसका कद करीब डेढ़ फूट 
लम्बा रहता है। नीचे का 
रंग भी करीब-करीब भूरा 
ही रहता है जिसमें सीने 
प्र का नीछापन जरूर 
ज्यादा हो जाता है। डने 
और दुम के पर काले रहते 
हैं और दुम के नीचे एक 
सफेद चित्ता-सा रहता है। 
आँख की पुतछी गाढ़े छाल 
तथा चोंच भूरापन लिये 
गहरे सुख रंग की रहती 
है। पर हलके लाल रहते 
हैं । कमा गरोहों में रहने- 
वाली चिड़िया है जो घास वगैरह से भरे हुए तालों में रहना बहुत पसन्द करती 
है। यह बसे तो तरने में उस्ताद होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस्तादी यह 
छियने में दिखाती है। उड़ने से जैसे इसे नफरत है और एक जगह से उड़कर यह 
थोड़ी दूर पर ही फिर उतर पड़ती है। 





कमा 


इसका मुख्य भोजन घास-पात है और इसी कारण धान वरगरह के खतों को इससे 
काफी नुकस्तान पहुँचता है। कमा के अण्डा देने का समय भी मई-जून रहता है, जब 
मादा गोंद और नरकुलों के बीच अपना घास-फ्स का बड़ा-सा घोंसला बनाती है 
जिसमे वह ८-१० पत्यरी रंग के अण्डे देती है जिन पर काली और गाढ़ कत्थई 
चित्तियाँ पड़ी रहती हूँ । 
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टिकरी 


( 0050 ९00फ ) 


टिकरी को देखकर अक्सर हमें बत्तखों का धोखा हो जाता है और नये शिकारी 
इसको बत्तख ही समझ कर इसका शिकार कर लाते हूं, लेकिन जिसने एक बार भी 
इन्हें पाती पर कुछ दूर दौड़कर ऊपर उठते देखा है वह इसको पहचानने में कभी धोखा 
नहीं खा सकता। | 





टिकरों 


टिकरी हमारे तालाबों में बारहों महीने रहनेंवाली चिड़िया है जिसके गोल 
नरकुल, गोंद आदि तालाबी घासों के बीच अक्सर घूमते दिखाई पड़ जाते हूँँ। कद 
में ये १६ इंच से ज्यादा नहीं होतीं और इनके नर-मादा रंग-रूप में एक-से होते हें । 
इनके सारे बदन का रंग सिलेटी काला होता है जो सिर, गर्दन और दुम पर ज्यादा 
गहरा हो जाता है। नीचे का रंग कुछ पीलापन लिये रहता है और डेनों में किनारे 
पर सफंदी रहती है। इनकी आँख की पुतलछी छाल, चोंच और चोंच के ऊपर माथे की 
ओर बढ़ा हुआ हिस्सा सफेद और पर हरापन लिये सिलेटी रहते हैं। इनके माथे 
पर एक सफेद टीका-सा रहता है जिसके कारण इनको कहीं-कहीं टिकरी के अलावा 
टीका या टीकी भी कहते हे । 
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टिकरी के पर के अँगूठ काफी बड़े होते हे जो बत्तखों की तरह जड़े नहीं रहते, 
लेकिन उन सबमें पत्ती की तरह दोनों ओर खाल बढ़ी रहती है। इनके सहारे ये 
तेजी से तर तो लेती है, लेकित एकाएक जल्‍दी उड़ने में इन्हें दिक्कत होती है। 


मादा टिकरी मई-जूत में तालाबी घास के बीच अपना घास-फूस का बड़ा-सा 
घोंसला बनाकर ८-१० अण्ड देती है। इनका रंग पत्थर से मिलता-जुलता होता 
है जिन पर काली और गहरी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हूँ । द 


तटचा री-वर्ग 


( 0875४ (0प््ृ७857प770४५78 ) 


इस वर्ग में उन सब पक्षियों को एकत्र किया गया है जिनके जीवन का अधिक 
समय नदी-तालाब तथा जलाशयों के निकट व्यतीत होता है। ये सब खुले मेंदान के 
पक्षी हैँ जो अपनी शकल-सूरत और रंग-रूप में इतनी भिन्नता रखते हें कि इनको 
देखकर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि ये सब एक ही वर्ग के पक्षी हैं। इसी भिन्नता 
के कारण इस वर्ग को छ: उपवर्गों में विभाजित करना पड़ा है जिसमें निम्निलिखित 
उपवर्ग हमारे यहाँ पाये जाते हें--१. तिलोर उपवर्ग, २. चहा उपवर्ग, ३. कुररी 
उपवर्ग, ४. भटतीतर उपवर्ग, ५. कपोत उपवर्ग। 


यहाँ इन्हीं पाँचों उपवर्गों से खास-खास परिवार का वर्णन दिया जा रहा है। 


तिलोर उपवर्ग 


तिलोर-परिवार 


( 7५५वत,ए४ 07070479 ) 


द तिलोर-परिवार में थोड़े ही पक्षी हैं और वे थोड़े भी हमारे यहाँ इतनी कम संख्या 

में हैं कि ये हमारी निगाह तले बहुत कम पड़ते हैं । ये पक्षी लम्बी टाँगवाले और 
भारी शरीराले होते हैं। इनका अधिक समय खुले मैदानों में ही बीतता है । 
ये कभी पेड़ पर नहीं चढ़ते | इससे इनके पर की उँगलियाँ छोटी होती हैं और पिछला 
अंगूठा होता ही नहीं । इनका मुख्य भोजन वैसे तो घास-पात और गल्‍ला आदि है 
लेकित ये छिपकली आदि छोटे जीव-जन्तु और कीड़े-मकोड़े भी खाते हैं । इनकी 
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पाँच जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैं, लेकिन यहाँ केवल चार का ही वर्णन दिया 
जा रहा है। 


सोहन चिड़िया 
( "६४5७५5$7४ १७०७७ छ7857:5छ87) ) 


सोहन पक्षी शकरू-सूरत में शुतुर्मुगं का भाई-बन्धू जान पड़ता है, यद्यपि उनसे 
और इससे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। यह हमारे यहाँ की उन चिड़ियों में से 
है जिसे शिकारियों के सिवा बहुत कम छोगों ने देखा होगा। लगभग चार फुट 
ऊचा होने पर भी जब यह फसल के बीच चुपचाप खड़ा रहता है तो दूर से ऐसा 
जान पड़ता है कि खेत में कौओं को डराने के लिए 'धोख' (5८४० (४०७) खड़ा 
किया गया है। इसको हुकना भी कहते हें और बड़ा तिलोर भी । 





सोहन चिड़िया 


हुकना गिद्ध के बराबर और उसी की तरह भारी शरीरवाला पक्षी है जो अपनी 
मजबूत लंबी ठाँगों के कारण ऊंचाई म॑ चार फूट तक पहुँच जाता है। इसका वजन 
बीस सेर से कम नहीं होता। यह हमारे यहाँ का बारहंमासी पक्षी है, जिसके 
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नर-मादा एक-जैसे होते है । इसके ऊपर का रंग कत्थई रहता है जिस पर तीतर की 
तरह काले सेहर और लहरियाँ पड़ी रहती ह। इसके माथे को छोड़कर सारी गर्दन 
और नीचे का हिस्सा सफेद रहता है। माथा काला रहता है और सीने पर एक चौड़ो 
काली पट्टी पड़ी रहती है। चोंच पिलछौंह सिलेटी और पेर गंदे पीले रंग के होते हैं । 


हुकना हमारे देश में पंजाब, कच्छ, काठियावाड़, राजपुताना, गुजरात, भध्यप्रदेश 
तथा दक्षिण की ओर मंसूर तक पाया जाता है। इसे खुले हुए पहाड़ी स्थान और 
खेतों का पास-पड़ोस ज्यादा पसन्द आते हैं । 


बड़ें तिछोर अकेले, जोड़े में अथवा दो-चार के छोटे गरोहों में अक्सर दिखाई 
पड़ते हैं। ये बहुत शरमीले पक्षी हैं, जो खतरा देखंकर खेतों या ऊँची घास में छिपना 
पसन्द करते हैं, लेकिन अधिक दबाव पड़ने पर ये उड़कर काफी दूर चले जाते हें । 
उड़ते समय ये पृथ्वी से ज्यादा ऊँचे नहीं उठते और बार-बार गिद्धों की तरह अपने 
डने चलाते रहते हैं। इनकी बोली हुक-हुक से मिलती-जुलूती है इसी से ३ नको हुकना 
कहते हैं। इनका मांस सफेद और बहुत ही स्वादिष्ठ होता है। हुकना का मुख्य 
भोजन कीड़-मकोड़े, गल्‍ला, बीज और फसल के नरम कल्ले हेँ। इनके अलावा ये 
छिपकलियाँ और छोट-मोट साँप भी खा लेते हैं । 


इसके जोड़ा बाँघने का समय वैसे तो बारहों महीने रहता है, लेकिन मार्च और 
सितम्बर के बीच में इनके अण्डे ज्यादातर देखे जाते हैं, जब कि मादा किसी ज्ञाड़ी में 
छिछला गढ़ा बनाकर एक अण्डा देती है। अंड का रंग हरापन लिये भूरे रंग का रहता 
है जिस पर गाढ़े भूरे रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। 


तिलोर 


( ॥7पण के छाडप७छ0 ) 


तिलोर शकरू-सू रत में बहुत-कुछ सोहन चिड़िया या बड़े तिलोर से मिलता-जुलता 
होता है, लेकिन यह उसकी तरह बारहमासी पक्षी न होकर मौसमी पक्षी है जो दक्षिण 
यूरोप से यहाँ जाड़ों में आकर पंजाब के आस-पास फेल जाता है। जाड़ों के समाप्त 
होने पर यह फिर उसी ओर छौट जाता है। 

तिलोर अक्सर खेतों में १०-१२ की संख्या में दिखाई पड़ते है जहाँ ये सुबह- 
शाम चरकर दिन को आराम करते हूँ। इनकी उड़ान खास ढंग की होती है। ये 
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पहले बहुत ऊँचे उठ जाते हैं, फिर हवा में इधर-उधर फैल जाते हैँ और उड़ते समय 
पंख काफी फठफटाते रहते हें। 
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तिलोर 


तिलोर १८ इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हैँ। वजन में 

ये लगभग एक सेर के होते हैं। इनका ऊपरी हिस्सा तो तीतर-जैसा होता है, लेकिन 

नीचे का हिस्सा हलका बादामीपन लिये सफेद रहता है। गरदन से चारों ओर सीने 

तक यह भूरा रंग चला आता है जिसमें काली और खेरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। 

चोंच कलछौंह और पेर हरापन लिये गंदे पीले रंग के रहते हें। नर मादा से कुछ 
बड़ा होता है। 
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तिछोर का मुख्य भोजन गल्‍ला, बीज और कीड़-मकोड़े हें। इसका मांस 
स्वादिष्ठ होता है। यह हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी होने के कारण यहाँ अण्डा नहीं 
देता । इसके लिए यह फिर अफगानिस्तान की ओर से दक्षिण यूरोप लौट जाता है, 
जहाँ मादा जमीन में एक छिछला गढ़ा बनाकर तीन-चार अण्ड देती है। अण्डों का 
रंग हरापन लिये भूरा रहता है जिन पर गाढ़ी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । 


खरमोर 
(.70.,छ8 फ्र,0छाएडश:र ) 


खरमोर हमारे देश के पश्चिमी प्रान्तों का निवासी है जो बरसात में मध्यप्रदेश, 
और कभी-कभी बिहार तक चला आता है। मोर की तरह यह भी एकदम भारत का 
ही पक्षी है जो हमारे देश के अछावा और कहीं नहीं पाया जाता। 

इसे ऊबड़-खाबड़ और 
झाड़ियों से भरे हुए मंदान 
ज्यादा पसन्द हैँ लेकिन 
जाड़ों में ये अक्सर खेतों में 
काफी तादाद में दिखाई 
पड़ते हँँ। इनके शिकार 
के लिए लोग कतार बाँघ 
कर इनका हॉँका-सा करते 
हँ और जब ये उड़ते है तो 
इन्हे बच्दूकों से मार लिया 
जाता है। जोड़ा बाँधने के 
समय इनका लोग ज्यादा 
शिकार करते हूँ क्‍योंकि 
उस समय नर पक्षी सबरे 
थोड़ी-थोड़ी देर पर झाड़ी खरमोर 
से निकलकर ६-७ फुट ऊपर उड़कर बोलता है और ऊपर से पंख फेलाये हुए नीचे 
उतरता है। इसीसे इनके रहने के स्थान का पता चल जाता है और इन्हे तलाश करके 
इनका शिकार करने में ज्यादा परेशानी नहीं रह जाती। इनका मांस कड़ा और 
सूखा होता है। 
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खरमोर १८ इंच का पक्षी है जिसकी मादा नर से कुछ बड़ी होती है। इसके 
नर-मादा वैसे तो एक ही रंग-रूप के होते हैं, लेकिन जोड़ा बाँधने का समय आने पर 
नर की ठंड्‌ढी छोड़कर सारी गरदन और नीचे का कुल हिस्सा काला हो जाता है। इसकी 
गरदन पर चौड़ी सफेद पट्टी पड़ी रहती है और ऊपर का कुल हिस्सा चितकबरा 
रहता है । उसके सिर के पीछे चोटी की शकल के कुछ पर निकले रहते हैं। जोड़ा 
बाँवने के समय के अलावा नर-मादा की गरदन और सीना भूरा रहता है जिस पर 
काली धारियाँ पड़ी रहती हैँ। नीचे का हिस्सा बादामीपन लिये सफेद रहता है 
और सिर और गरदन कलछौंह लकीरों से भरी रहती है। इसकी पीठ धुर काली 
होती है जो घनी भूरी चित्तियों से भरी रहती है। इसकी चोंच पिलछौंह और रूबी 
टाँगें गंदे पीले रंग की होती हैं। ः 


खरमोर का मुख्य भोजन घास-पात, फछ-फूल और नरम कलल्‍ले हैं, लेकिन इसके 
अलावा ये कीड़े-मकोड़े और छिपकलियों को भी खूब मजे में खाते हैं । इनके जोड़ा 
बाँवने का समय सितम्बर-अक्टूबर है जब मादा किसी झाड़ी में छिछला-सा गढ़ा 
बनाकर दो-तीन अण्डे देती है। ये अण्डे पत्थरी या हरछौंह भूरे रंग के रहते हें जिन 
पर गाढ़ी भूरी या कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। 


चरत 
( छण७७।॥, प्रप.0छारएए ) 
चरत हमारे यहाँ का प्रसिद्ध शिकार का पक्षी होने पर भी हमारी निगाह तले 
बहुत कम पड़ता है। यह हमारे यहाँ का तराई का पक्षी है जो आसाम से लेकर 
उत्तरप्रदेश के उत्तरी भाग तक पाया जाता है। इसे न तो एकदम खूले मंदान ही 
पसन्द हैँ और न घने जंगल ही । यह गंगा के कछारों को और खुले हुए तराई के स्थानों 
को अपने रहने के लिए चुनता है। 


चरत का कद और रंग-रूप बहुत कुछ खरमोर से मिलता-जुरूता रहता है, लेकिन 
इसके नर के सिर के पीछ खरमोर की तरह कुछ पर नहीं निकले रहते बल्कि सिर के 
ऊपर मोर की तरह कलँगी रहती है। जोड़ा बाँधने के समय नर अपनी नयी पोशाक 
में बहुत भड़कीला लगने लगता है। मोर की तरह यह भी बरसात में, जो इसके जोड़ा 
बाँधने का समय है, कई मादाओं के सामने पर फैलाकर नाचता है और नाचते-नाचते 
यह २०-२५ फुट हवा में ऊपर उठ जाता है। नाच के बाद यह किसी मादा के साथ 
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जोड़ा बाँध लेता है जो समय आने पर किसी झाड़ी में घोंसला बनाकर कई अणप्डे 
देती है। ये अण्ड हलके भूरे होते हैं, जिन पर घनी काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । 
इनकी चोंच कलछौोंह नीली 

लि! | ८ 
और पर गंदे बादामी रंग मी मु मा 5 

चरत लूगभग दो फुट 6255 
का पक्षी है जिसकी मादा पी कि 
नर से कुछ बड़ी होती है। है कर 
यें वैसे तो झाड़ी . से भरे. 0 
खुले मेदानों में रहते हें 
लेकिन रबी की फसल 
तयार होने पर इनके 
ग्रोह खंतों मं भी चरते 
दिखाई पड़ते ह । इनके 
शिकार के लिए खरमोर 
की तरह हाँका करना 
पड़ता है। इतका मांस 
बहुत ही स्वादिष्ठ और 
चर्बीला होता है । 

चरत का भोजन वैसे तो छोटे पौधों के नरम कल्‍ले और जड़ आदि हैं, लेकिन यह 
कीड़े-मकोड़ों, टिड्डे, छिपकलियों और सँपोलों को भी बड़े मजे में खा लेता है । 








न । 


चहा उपवरगगें 
( 5083 0छ709एछ&7 770ै007.478 ) 


इस बडे उपवर्ग में जलाशयों के तट पर रहनेवाले चहा, बटान, पनवा, चपका 
टिटिहरी आदि हमारे बहुत से परिचित पक्षी एकत्र किये गये हूँ जिन्ह छ: परिवारों में 
बाँटा गया है। हमारे देश में इन छ: में से केवछ चार परिवारों के ही पक्षी पाये जाते 
हैं । इससे यहाँ उन्हीं चार परिवारों का वर्णन दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है-- 

१. टिटिहरी-परिवार--०छााए (्ाबवंतात96 

२. नुकरी-परिवार--*एर्णाए 5]9760॥02७ 
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३. खरबानक-परिवार--स्श्ात्रए ॥0९वा८प्राणंत46 


४. जलूमखानी-परिवार--%7४ए ?9777096 


 टिटिहरी-परिवार 


( 75 0४त,ए४ (84850 छ&7॥70259 ) 


यह इस उपवर्ग का सबसे बड़ा परिवार है जिसमें के पक्षी हमारे बहुत परिचित 
है और जिन्हें हम अक्सर पानी के किनारे इधर-उधर दौड़ते देखते हैं। ये छोटे कद के 
होते हैँ और इनमें से कुछ झुंड बाँधकर भी रहते हैं। ये जमीन पर तो तेजी से दौड़ 
ही लेते हैं, हवा में भी काफी तेज उड़ सकते हैँ । इनका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े, 
छोटे घोंधे और कटुए हैं जो जलाशयों के आसपास काफी संख्या में मिल जाते है।.._ 
बसे तो इनकी सेकड़ों जातियाँ हें लेकिन यहाँ इनमें से दस प्रसिद्ध पक्षियों का 





7 4 ६2: | 2 प्र रे रे | 
5 शक जज रे 
22225 रा ४ 


बटान 


वर्णन दिया जा-रहा है। 


बटान 
( 60,.>»%छ#ए श००फऋाएओ ) 


बटान हमारा बहुत परि- 
चित मौसमी पक्षी है जो 
यहाँ पूरव की ओर से आकर 
जाड़ों म॑ आसाम, बंगाल, 
बिहार, उत्तरप्रदेश -तथा मध्य- 
प्रदेश तक फल जाता है। 
जाड़ा खतम होते-होते यह 
फिर पूरब की ओर लौट 


जाता है। 


यह नौ इंच का सुन्दर 
पक्षी है जिसके नर-मादा एक 


जैसे होते हें। इसकी पीठ 


का रंग पिलछौंह रहता है जो काली लकीरों से भरी रहती है। नीचे का हिस्सा 
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सफंद रहता है जो गमियों में काला हो जाता है। इसकी दुम और पैर काले 
रहते है । 

बटान हमारे यहाँ काफी संख्या में आते हैं जो जलाशयों के किनारे और दलदलों 
के पास छोट-बड़े झुंडों में दिखाई पड़ते हैं। इनका यहाँ काफी शिकार होता है। 


बटान का मुख्य भोजन फल वर्गरह है। मौप्तमी पक्षी होने के कारण यह यहाँ 
अण्डा नहीं देता। 


इसके अण्ड पत्थरी रंग के होते हैं जिन पर काली चित्तियाँ पड़ी रहती है। 


जीरा 


( 7777 % छार(ा॥ओ) एा,0४ा5छ ) 


जीरा छोटी-सी छः: इंच की टिटिहरी है, जो हमारे यहाँ बारहों महीने रहती है। 
हमारे देश में यह प्रायः सभी जगह पायी जाती है और पहाड़ों पर भी चार हजार फुट 
की ऊँचाई तक मिलती है। इसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हं। इप्तके ऊपर का 
रंग भूरा और नीचे का सफेद रहता है। माथा भी सफेद रहता है जिस पर एक चौड़ी 
काली पट्टी आँख के ऊपर से होते हुए सिर के बगल तक चली आती है। इसके गले 
में भी एक काला कंठा रहता 
है । इसकी चोंच काली और 
पर गंदा हरापन लिये पीले 
रंग के रहते हैं। 


जीरा वसे तो जलाशयों 
और नदियों के किनारे जोड़े 
में दिखाई पड़ते हें लेकिन 
कभी-कभी इनके तितरे-बितरे 
छोट-छोट झुंड भी दिखाई 
पड़ जाते हें। ये जलाशयों 
के किनारे-कितारे अपनी 
खूराक की तलाश में दौड़- .. जीरा 
कर थोड़ी-थोड़ी दूर पर रुक जाते हैं; और कीड़े-मकोड़ों को पकड़कर फिर तेजी 
से चलने लगते हैं। कीड़ों के लिए ये कीचड़ को बड़ी तेजी से अपने पंजों से मथते 

२७ 
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हैं जिससे वे ऊपर आ जायँ। खंजन की तरह ये भी बहुत चंचल पक्षी हैं और इच्हें 
एक स्थान पर स्थिर देखना संभव नहीं । ये वेसे तो चराई के समय फंले रहते हूँ, लेकिन 
खतरा निकट देखकर सबके सब एक साथ ही चीं-चीं करते हुए उड़ जाते हूँ । 
काफी देर तक एक साथ उड़कर फिर किसी किनारे पर उतर पड़ते हैं। 


मादा ज्यादातर दक्षिण भारत की ओर अण्डा देती है जहाँ इसे रेवा कहते हू । 
इसके अण्डा देने का समय मार्च से मई तक रहता है। मादा नदी या अन्य किसी 
जलाशय के किनारे सूखे में कोई छिछला गंढ़ा तलाश करके चार अण्ड देती है जिन्हें 
नर-मांदा दोनों पारी-पारी से सेते हैं। अण्डों का रंग पत्थरी या हलका सिलेटी रहता 
है जिन पर गाढ़ी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हूं। 


टिव्हिरी 


( छाए ४०७ाण),छ७ 7,570४7२४७ ) 


टिटिहरी हमारे देश की बहुत प्रसिद्ध चिड़िया है जिसे प्राय: सभी जलाशयों के 
निकट देखा जा सकता है। 

टिटिहरी १२-१३ इंच लंबी चिड़िया है जो बारहों महीने हमारे यहाँ रहती 
है। इसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हैँ, जो प्रायः साथ ही जलाशयों के किनारे 
टहलते दिखाई पड़ते हैं। इसकी पीठ का रंग तामड़ा भूरा और नीचे का सफेद रहता 
है। सिर, गरदन और सीना काछा रहता है; आँख के पीछे से एक चौड़ी सफेद प्री 
गरदन से होते हुए नीचे की सफेदी में मिल जाती है। डने काले होते हैं और दुम के सिरे 
के पास एक चौड़ी काली पट्टी पड़ी रहती है। आँख के आगे लाल रंग का मांस बढ़ा 
रहता है जो चोंच के ऊपर तक चला जाता है। इसकी चोंच सिरे की ओर काछी और 
जड़ की ओर सुर्ख रहती है; पर पीले होते है । 

टिटिहरी हमारे देश में प्रायः सभी जलाशयों के निकट खुले मंदानों में पायी जाती 
है। पहाड़ों पर भी इसे ५-६ हजार फूट की ऊँचाई तक देखना असंभव नहीं। यह 
वेसे तो जोड़ों में ही दिखाई पड़ती है लेकिन कभी-कभी इसके छोटे गरोह भी दिखाई 
पड़ते हैं। इसकी बोली 'डिड ही डू इट' (7)0 ॥० 60 40) से मिलती-जुलती रहती 
है। इसी से अंग्रेजी में इसका एक नाम “डिड ही डू इट' भी पड़ गया है। 

अन्य टिटिहरियों की तरह ये भी खुश्की पर दिन भर इधर-उधर दौड़ा करती 
है और थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाती हैं। खतरा निकट देखकर ये थोड़ी 
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ब्ी५ 


ही ऊँचाई पर उड़कर फिर आगे जाकर जमीन पर उतर पड़ती हूं । इनका मुख्य 
भोजन कीड़-मकोड़े और घोंधे, कटुए आदि हैं । 





टिटिहरी के अण्डे देने का समय मार्च से अग॒ध्त तक रहता है जब मादा रेत या 
खुले मैदान में चार अण्डे देती है। ये अण्डे पत्थरी या सिलेटी भूरे होते हें जिन पर 
कलछौंह चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 


पनलवा 
( ॥पणपछ 877४7 ) 
पनलवा भी हमारे यहाँ जाड़ों में बाहर से आनेवाला छोटा-सा मौसमी पक्षी है 


जो जाड़ों के प्रारंभ में यहाँ आकर जाड़ा समाप्त होते-होते यहाँ से छौट जाता है। 
कलकत्ते में इसे बिरबिरी कहते हें। 


यह छ: इंच का छोटा-सा पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हैं । इसके 
ऊपर का रंग गाढ़ा कत्थई और नीचे का सफेद रहता है । इसकी चोंच लंबी और 
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नोकीली रहती है, जिसका रंग काला रहता है और पतली लम्बी टाँगे सिलेटी 
रंग की होती हैं। 


पनलवा यहाँ जाड़ों में आकर सारे देश में फेल जाता है और उस समय इसे 
अपने यहाँ के प्रायः सभी जलाशयों के किनारे छोट-बड़े झूंडों में देखना कठिन नहीं 
होता। किनारे पर चरते समय ये दूर तक फेल जाते हैं, लेकिन जरा-सा खटका होते 
ही सब इकटठ होकर एक प्रकार की चिट-चिट की आवाज़ करते हुए उड़कर दूसरी 
जगह पर जा बंठते हैँ। उड़ते समय इनका झुंड बड़ी तेजी से हवा में इधर-उधर 
उड़कर तब कहीं जाकर जमीन पर उतरता है। किनारे पर ये एक जगह खड़े नहीं 
रहते बल्कि इधर-उधर अपनी खराक के लिए टहलते ही रहते हैं। इनका मुख्य भोजन 
 कीड़-मकोड़े, छोटे कटुए और घोंघे आदि हूँ। 





पनलवा 


पनलवा यहाँ का मौसमी पक्षी है जो जून-जुलाई में उत्तरी यूरोप तथा साइ- 
बीरिया की ओर लौटकर अण्ड देता है। मादा किसी दलूदल के करीब घासफूस का 
 कटोरानुमा सुन्दर घोंसला जमीन पर रखकर उसी में चार जष्ड देती है। ये अण्डे 
पत्थरी रंग के रहते हैं जिनमें हलके हरेपन की झलक रहती है। इन पर कत्थई 
चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। 


पक्षि-श्रणी ४२१ 
गूलिदा 
( एएछाऋज ) 

गूलिदा को कहीं-कहीं गोर भी कहते हैँ । यह लगभग दो फूट का पक्षी है जो 
अपनी लंबी ठाँगों तथा आगे झूकी हुई ५-६ इंच रूबी चोंच के कारण आसानी से 
पहचाना जा सकता है। इसका ऊपरी हिस्सा खरा चितला और नीचे का एकदम 
सफेद रहता है। चोंच 
काली, जड़ के पास गुलाबी 
और पैर सिलेटी रहते हें। 
इसके पर के अँगूठ. आपस 
में थोड़ी दूर तक बत्तखों 

की तरह जुट रहते हैं । 


गूलिदा के नर-मादा 
तो एक ही रंगरूप के होते 
हैं, लेकिन मादा नर से कुछ 
बड़ी रहती है। यह हमारे 
यहाँ का मौसमी पक्षी है 
जो जाड़ों के प्रारंभ में 
यहाँ आकर जाड़ के खतम 
होते-होते यहाँ से फिर 
वापस चला जाता हैं। 
जाड़ों में ये हमारे सारे 
देश में फेल जाते हैं और 
किसी भी बड़ जलाशय, 
वलव्लक सके कवर... 222... नह, 
इनके छोट-छोट झुंडों को 
देखना कठिन नहीं। ये गुलिदा 
किनारे पर कीड़े-मकोड़े, घोंधे, कटुए और घासफूस चुनते हुए इधर से उधर दौड़ा 
करते हैं और उड़ते समय करली या करल्‌ जैसी आवाज़ करते हैं। इसी से अंग्रेजी 
में इन्हें करलू ( (ए४८एछ ) कहा जाता है। इनका मांस स्वादिष्ठ होता है । 
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गूलिदा मौप्षमी पक्षी होने के कारण हमारे देश में अण्डा नहीं देता। इसके 
अण्डा देने का समय अप्रैल से जून तक रहता है, जब वे उत्तरी यूरोप से लेकर 
साइबेरिया तक फैले रहते हैं। मादा समय आने पर दलदलों के आसपास जमीन पर 
ही अपना घास-फूप का घोंसछा बनाकर चार अण्ड देती है जिनका रंग हरछौंह भूरा 
रहता है। अण्डों पर गहरे रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती है । 
लमटगा 
( 3,585 070 ॥शारातओ) 5877/7' ) 
लपदेँगा को यह नाम उप्रकी लंबी ठाँग के कारण ही मिला है। कहीं-कहीं 
इसे टिलुआ या बड़ा पतेवा भो कहते हैं। यह हमारे उत्तर भारत का .बारहमासी 





लूमव्गा 
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पक्षी है जो जाड़ों में सारे भारत में फल जाता है और जाड़ा खतम होते-होते फिर 
उत्तर की ओर लौट जाता है। यहाँ के अलावा यह यूरोप, अफ्रीका तथा उत्तर एशिया 
की ओर फंला हुआ है। 

यह १२ इंच का हरूम्बा पक्षी है जो अपनी लम्बी टाँगों के कारण इतना ही ऊंचा 
भी होता है। इसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हें। इसका ऊपरी हिस्सा भूरा 
और नीचे का सफेद रहता है। डेने कलछौंह कत्थई रहते है और चोंच काली और हरूम्बे _ 
पैर हलके लाल रंग के होते हें। 

लमटंगा ज्यादातर दलूदल के पास के छिछले जलाशयों या नदियों के छिछले 
किनारों पर दिखाई पड़ते हे। ये कभी-कभी जोड़ों में और कभी-कभी झुंड में रहते 
है। कभी-कभी तो इन्हे गाँवों की गड़हियों में भी देखा जा सकता है। इनका मुख्य 
भोजन पानी के कीड़े-मकोड़े, छोटे घोंघे, कटुए और पानी के पौधों के बीज आदि है । 
ये खुदकी पर काफी तेज दौड़ लेते हैं और मौका पड़ने पर पानी में बड़ी खूबी से 
तर भी लेते हैं, लेकिन इनकी उड़ान तेज नहीं होती । इनका मांस स्वादिष्ठ होता है।. 


बड़ा पनेवा के जोड़ा बाँधने का समय अप्रैल से अगस्त तक रहता है जब सैकड़ों 
पक्षी एक साथ इकटठ होकर एक जगह घोंसला बनाते हं। ये घोंसले किसी तालाब 
या झील के किनारे जमीन पर छिछले गढ़े में थोड़ी-सी घासपात रखकर बनाये जाते 
हैं। मादा इनमें ३-४ अण्डे देती है जो हलके भूरे रंग के होते हैं और जिन पर घनी 
काली चित्तियाँ पड़ी रहती है। 


टिमटिमा 


( छऊऋप्प्ार 8प्त4पछ ) . 


टिमिटिमा भी हमारे यहाँ का प्रसिद्ध तटचारी पक्षी है जो यहाँ जाड़ों. में आकर 
जाड़ा बीतने पर फिर यहाँ से उत्तर की ओर छौट जाता है। यह ज्यादातर अकेला 
ही जलाशयों के किनारे घृमता रहता है। इसे देखकर कभी-कभी चुपके का धोखा 
हो जाता है, लेकिन कद में चुपके से बड़ा होने के कारण और टाँगों का रंग गंदा हरा 
होने के कारण यह चुपके से भिन्न ही रहता है। 

टिमटिमा १४ इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हं। इनके 
सिर से लेकर दुम तक का पूरा ऊपरी हिस्सा सिलेटी भूरा तथा नीचे का कुल हिस्सा 
सफंद रहता है। आँख के ऊपर एक सफंद रेखा रहती है और चोंच की जड़ के पास 
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चारों ओर का भाग सफेदी मायरू रहता है। चोंच इसकी सिलेटीपन लिये भूरी 
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टिसटिसा 

टिमटिमा ऐसे जलाशयों को पसन्द करता है जिनके किनारे रेतीले हों और जहाँ 
ज्यादा घासफूप्त न उगे हों। यह अन्य तटचारी पक्षियों की भाँति किनारे पर टहलते 
टहलते थोड़ी-थोड़ी दूर पर रुक जाता है । खतरा निकट देखकर यह चिक- 
चिक की तेज़ आवाज़ करके हवा में उड़ जाता है और थोड़ी दूर पर फिर उतर कर 
किनारे पर टहलने लगता है। यह अपने सिलेटी भूरे रंग से चुपके से अलूग रहता 
है। इसका मुख्य भोजन पानी के कीड़-सकोड़े हें। इसका मांस स्वादिष्ठ होता है। 

टिमटिमा सौत्मी पक्षी होने के कारण अण्डा देने के समय यूरोप और उत्तरी 
एशिया की ओर लौट जाता है, जहाँ मई-जून में इसकी मादा जमीन के किसी छिछले 
गढ़े में पत्ती और घासफूप्त रखकर चार अण्डे देती है, जिन पर कत्थई और सिलेटी 
चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 


चुपका 
( ए000 54४0 छाशशाए ) 
चुपका हमारा परिचित पक्षी है जो शकल-सूरत में बहुत-कुछ चहों जेसा होता 
है। यह हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी है जो यहाँ अगस्त से आने लगता है और मई 
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तक रहकर फिर उसी ओर लौट जाता है। चहे के शिकारी अक्सर इसको चहा 
समझकर मार लेते ह लेकिन इसके सफेद दुमगजा (रिएा००) और पटरीदार दुम 
को देखकर इसको और चहे को पहचानने में भूल हो ही नहीं सकती। जाड़ों में यह 
सारे देश में फंल जाता है। 


चुपका लगभग ८ इंच का छोटठा-सा पक्षी है जिसके नर-मादा एक ही रंग-रूप 
के होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा कत्थई होता है जिस पर हलकी सफेद चित्तियाँ 
पड़ी रहती हैँ। नीचे का हिस्सा सफेद रहता है जो इसकी आँखों के चारों ओर घेरे- 
सा फंला रहता है। इसका दुमगजा भी सफंद और इसकी लम्बी चोंच हरछोंह रहती 
है जिसका सिरा काला रहता है। पेर भी गंदे हरे रंग के होते हें । 





च्प्का 


चुपके प्रायः छोट-बड़े गरोहों में दिखाई पड़ते हे जो अवसर जछाशयों के ऐसे 
किनारों पर रहते हैं जो दलदलों से भरे हों। ये किनारे पर कीड़े-मकोड़ों के लिए 
इधर-उधर बराबर दौड़ते रहते हे और थोड़ी-थोड़ी देर पर अपनी दुम ऊपर-तीचे 
किया करते हैं। इनका मुख्य भोजन कीड़-मकोड़े और छोट घोंघे कटुए ह। 

मौसमी पक्षी होने के कारण ये हमारे यहाँ अण्डा नहीं देते। इनकी मादा यूरोप 
और उत्तरी एशिया में मई-जून में किसी छिछले गढ़े में घासफूस रखकर कई अण्डे 
देती है। ये अण्डे हरछौंह भूरे रंग के होते हे जिन पर गाढ़ी भूरी चित्तियाँ पड़ी 
रहती हैं। 
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गेहवाला 
( छाए ) 


गेहवाला चुपका और पनलवा के भाई-बन्धु हें जो हमारे यहाँ जाड़ों में आकर 
ग्रपी के प्रारम्भ में यहाँ से लौट जाते हें। ये अपना समय ज्यादातर छिछले पानी 
के निकट बिताते हैं। 


गेहवाला जाड़ों में सारे उत्तरी भारत में फल जाते हू जहाँ उनका बटान, चहा 
और पनलवा की तरह खूब शिकार होता है। इनका मांस चहे की तरह स्वादिष्ठ 
होता है। इतका शरीर गाढ़ा भूरा या कत्थई रहता है लेकिन मादा नर से कुछ छोटी 
होती है। कभी-कभी नरों की गरदनत और सिर सफेद भी हो जाते हैं । जोड़ा बाँधने 





गहवाला 


के समय नर की गरदन पर काफी बड़े-बड़े पर निकल आते हैं, जिनको फुलाकर 
वह बहुत सुन्दर लगने लगता है। इनकी चोंच नारंगी होती है जिसका अगला हिस्सा 
काला रहता है। पुराने पक्षियों के पैर गुलाबी या नारंगी और बच्चों के सिलेटी 
रहते हं। इनकी दुम चुपका की तरह सफंद न होकर भूरी रहती है इससे इन्हें 
पहचानने मे कठिनाई नहीं होती । इनका मुख्य भोजन वेसे तो दाना और बीज वगैरह 
हेँ लेकिन ये पानी के कीड़े-मकोड़े भी खा लेते हैं। 
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गहवाला मौसमी पक्षी हँ जो अण्डा देने के समय उत्तरी यूरोप या एशिया के 
उत्तर के भागों में चले जाते हैं। उस समय नरों में मादाओं के लिए खूब युद्ध होता 
है और वे अपने गले के चारों ओर निकले हुए परों को फुलाकर खूब लड़ते हैं। विजयी 
मादा से जोड़ा बाँध लेता है और वे अपने घोंसले की फिक्र में छग जाते हैं। इनका 
घोंसला जमीन पर छिछले गढ़े में घास-फूस रखकर बनाया जाता है जिसमें मादा चार 
अण्ड देती है। ये पत्थरी या भूरे रंग के रहते हैं और उनके ऊपर कत्थई या गाढ़ी भूरी 
सिलेटी चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 


चहा 
( 00990 डाथाणः ) 


चहा हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पक्षी है जिसकी तलाश में शिकारियों को दलदल- 
वाले जलाशयों के किनारे चक्‍कर लगाना पड़ता है। 
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चहा हमारे यहाँ के मौसमी पक्षी ह जो सितम्बर में यहाँ आने लगते हैँ और 
मई के शुरू होते-होते फिर उत्तर की ओर लौट जाते है। इनका मुख्य भोजन की चड़ 
के कीड़े हें जिसके लिए इनकी चोंच खास तौर पर लम्बी और आगे की ओर गोल 
बनायी गयी है। इसके ऊपरी हिस्से में निचछा हिस्सा इस तरह डिबिया की तरह 
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चिपककर बंठता है कि कीचड़ तो छतकर बाहर निकरू जाता और छोट-छोट कीड़े 
चोंच के भीतर ही रह जाते हैं । 


चहा दस-यारह इंच का छोटा-सा चितकबरा पक्षी है जिसके नर और मादा 
एक रंग-रूप के होते हें। इसकी पीठ काली होती है, जिसके अगले भाग पर सफेद 
और पिछले हिस्से में सफेद और काली आड़ी धारियाँ रहती हैं। इसके डने गाढ़े भूरे 
होते हें और उनमें भी सफेद धारियाँ पड़ी रहती हैं। दुम काली होती है, जिसका 
सिरा सफेद रहता है। सिर कारछा और सफेद फाँकों में बॉँटा होता है और नीचे का 
कुल हिस्सा सफेद रहता है। इसकी आँख की पुतठी गहरी भूरी,चोंच रूम्बी और कलछोंह 
भूरी तथा पर गंदे हरे होते हैं। आँखें बड़ी और पीछे की ओर कुछ हटकर रहती हैं। 

चहा के रहने का उपयृक्‍त स्थान कीचड़ और घास फूस से भरा हुआ किनारा है 
जहाँ इसे खाने के अलावा छिपने की भी आसानी रहे। 

आहट पाते ही चहा पहले तो ज़मीन पर भागते हें; फिर सीधे ऊपर की ओर 
उड़ते हैं और उसके बाद कुछ दूर जाकर हरियाली में छिपकर बेठ जाते हें, लेकिन 
दोपहर को उनमे यह तेजी नहीं रहती। तब ये सुस्त और आलस से भरे रहते हैँ और 
ज्यादा खतरा देखने पर उस स्थान को छोड़कर बहुत दूर निकल जाते हें। 

चहा मौसमी पक्षी है जो अण्डा देने के समय हमारा देश छोड़कर चला जाता है 
पर कश्मीर के कुछ हिस्से ऐसे भी हें जहाँ यह रहकर अण्ड देता है। चहे का घोंसला 
घास-फूस का बना हुआ, एक छिछला प्याला-जेसा होता है जो किसी दलदल के आस- 
पास घती घास के बूट में रखा रहता है। मादा इसमें हलके हरे या बादामी रंग के चार 
अण्डे देती है जिन पर भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 


नुकरी-परिवार 


( #60]ा/४ ७ा,300॥.00657% ) 


इस छोटे परिवार में जो थोड़े से पक्षी हें वे बहुत कुछ चहा परिवार से मिलते- 
जुलते होते हैं। लेकिन वंज्ञानिकों ने थोड़े-से भेद के कारण इन्हें उनसे अलग कर. 
दिया है। इन पक्षियों की टाँगें कुछ रुम्बी होती हैं लेकिन उड़ने तथा जमीन 
प्र दौड़ने में ये चहों से कम नहीं होते। इनका भी मुख्य भोजन कीड़-मकोड़ें और 
छोटे-छोटे कटुए आदि हैं। 


यहाँ इनमें से दो पक्षियों का वर्णन दिया जा रहा है जो हमारे परिचित हैं । 
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नुकरी 
( 0९0एछछड़ार ) 


नुकरी को उप्तकी रंगीन पोशाक के कारण कहीं-कहीं सोन गलरई भी कहते 
हूँ। यह टिटिहरी की बनावट की छोटी-सी १२ इंच की चिड़िया है जो प्रायः अकेली या 
आठउ-इस की संख्या में फेलकर खुले मैदानों और प्रास्तों में घूमा करती है। इसके नारंगी 
भूरे निचले भाग और गाढ़ ललछौंह भूरे सिर के कारण इसे पहचानने में ज्यादा 
कठिनाई नहीं होती। इसके नर-मादा एक हीं रंग-रूप के होते हें । 


| 


नुकरी यहाँ की 
त्रेसे तो बारहमासी 
चिड़िया है लेकिन आव- 
इयकता. पड़ने पर 
यहीं थोड़ा स्थान-परि- 
वर्तत भी कर लिया 
करती है। इसके शरीर 
का ऊपरी हिस्सा राखी- 
पन लिये भूरा रहता है 
ओर नीचे का कुछ 
हिस्सा चटक नारंगी 
भूरा रहता है। गरदन 
के नीचे का रंग हलका 
हो जाता है। इसके 
सिर का ऊपरी भाग 
और गुद्दी गाढ़ ऊलछोंह 
भूरे रंग की रहती है 
और चोंच से लेकर 
गरदन तक एक पतली काली रेखा पड़ी रहती है। इस काली रेखा के ऊपर एक और 
सफेद लकोर रहती है जो इसकी आँख के ऊपर से होकर काली रेखा के साथ-साथ 
गरदन तक चली जाती है। चोंच काली और पैर सफेद रहते हें। 


नुकरी हमारे देश में आसाम को छोड़कर सभी जगह सूखे और खुले मैंदानों में 
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पायी जाती है। इसे जंगल पसन्द नहीं आते और यह खेतों के आस-पास ऊसर और 
परती जमीनों पर अपनी खूराक की तलाश में घूमती रहती है। इसका मुख्य भोजन 
कीड़े-परतिंग और उनकी इल्लियाँ हैं। 
न्‌करी खब्की पर बहुत तेज़ दोड़ लेती है। खतरा निकट देखकर यह उड़ने से 
ज्यादा जमीन पर भागना ही पसन्द करती है और बड़ी तेजी से भागती है। ज्यादा 
दबाव पड़ने पर ही यह उड़ती है और थोड़ी दूर ऊँचाई पर उड़कर सौ-पचास गज पर 
फिर ज़मीन पर उतरकर दौड़ने रूगती है। 
इसके अण्डा देने का समय मार्च से अगस्त तक है जब मादा खुले मैदान में बिना 
किसी प्रकार का घोंसला बनाये किसी छिछले गढ़े में २-३ अण्ड देती है। ये अण्डे 
'पत्थरी रंग के होते हैं जिन पर काली चित्तियाँ पड़ी रहती हें । 


धोबेचा 
( 7.77,5: परा)0 ४ ए557प7२0९07.8 ) 


धोबेचा हमें अक्सर नदियों के किनारे कुररियों की तरह झुंडों में दिखाई पड़ते 
है जिससे उन्हें पहचानने में ज्यादा दिवकत नहीं उठानी पड़ती । बसे तो ये ज्यादातर 
नदियों के आस-पास रहते हे लेकिन कभी-कभी इनके झुंड बड़े तालों और झीलों में 
भी दिखाई पड़ जाते हैँं। कुररियों को देहातों में अक्सर धोबिन कहा जाता है। अतः 
उन्हीं की तरह दुफंकी दुम, लम्बे डने तथा गरोह में रहने के कारण ही शायद ये धोबेया 
कहलाने लगे हैँं। वैसे इनसे और कुररियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

धोबेया ७ इंच के छोट से पक्षी हें जिनके नर-मादा एक ही रंगरूप के होते हैं। 
इनका सीना धुमैला भूरा और डने काले और सफेद रहते हैं । दुम भी सफेद रहती है। 
इनका ऊपरी हिस्सा रेतीछा हलका सिलेटी और नीचे का सफेद रहता है। माथा भरा, 
लेकिन सिर के पास के ऊपरी पर कलछाौंह होते हैं । चोंच काली रहती है जिसकी 
जड़ के पास से एक काली पट्टी आँख तक चली जाती है। पर काले रहते है। 

धोबया अपनी उड़ान में अबाबीलछों से बहुत मिलते-जुलते हैं और उन्हीं की तरह 
उड़ते-उड़ते ये कीड़े-पतिगे भी पकड़ा करते हैँ। ये ज्यादातर छोटे-बड़े गरोह बनाकर 
कीड़े-मकोड़ों के लिए बड़ी नदियों के ऊपर शाम को उड़ते रहते हैं लेकिन दिन को इनका 
गरोह रेत पर बेठकर आराम करता रहता है। इनकी उड़ान बहुत तेज और सधी 
हुई होती है और उड़ने में इन्हें अबाबीलों से कम होशियार नहीं कहा जा सकता। 


डी 
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इनके जोड़ा बाँवन का समय मार्च से मई तक रहता है। जब इनका बड़ा झुड 
किसी रेतीले ठापू को पसन्द करता है जहाँ ये जमीन में गढ़ा बनाकर २-३ अण्डं 
देते हैं। ये अण्डे कभी पत्थरी और कभी हरापन लिये सफेद होते हैं, जिन पर कत्थई 


. और बंगनी चित्तियाँ और धब्बे पड़े रहते हें । 





धोबचा भी टिठिहरियों तथा कुररियों की तरह अण्ड के पास किसी आदमी 
को आते देखकर बहुत शोर मचाते हुए सिर के ऊपर मँडराने लगते हैं । तब ऐसा जान 
पड़ने लगता है कि ये हमला कर बेठगे । जब ये बहुत थक जाते हें तो अक्सर अपने 
पंख फेैलाकर रत पर लेट जाते हैँ और लँगड़ाते हुए एक ओर चलते हूं, जिससे 
आदमी का ध्यान इनके अण्डों की ओर से हट कर इनकी ओर चला जाय और वह 
इनका पीछा करने लूगे। अपने पीछा करनेवाले को ये कुछ दूर इसी तरह ले जाकर 
हवा में उड़ जाते हैं। ये अपने थोड़-बहुत अण्डे इस प्रकार भले ही बचा लें लेकिन 
नदियों की धारा बदलते रहने से इनके सेकड़ों अण्ड देखते ही देखते नदी की भेंट हो 
जाते हं। इसके अलावा स्यथार, लोमड़ी आदि यदि इनके अण्डों को काफी संख्या 
में नष्ट न कर डाला करे तो धोबेयों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाय । 
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खरबानक-परिवार 
( # 507, ए एारए)07790५7॥]) 45% ) 


इस परिवार के पक्षी चहा और चरता के बीच के पक्षी कहें जा सकते ह क्योंकि 
इनकी लम्बी और मोटी ठाँगों में चरतों की तरह छोटी-छोटी उँगलियाँ होती हैं 
और ये उन्हीं की तरह पानी से दूर खुले मैदानों में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर इनके 
शरीर की बनावट और चोंच चहों की तरह होती है और ये उनकी तरह जमीन 
पर तेजी से दौड़ लेते हैं | इनका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े तथा छोटे 
जीव-जन्तु हैं। 

इनकी वसे तो १५ जातियों का अभी तक पता चल सका है, लेकिन यहाँ केवल 
एक खरबानक का ही वर्णन दिया जा रहा है जो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध पक्षी है। 


खरबानक 
( शए0र0 एघाएएफ़ ) 


खरबानक के करबानक, खरमा तथा बड़सिरी आदि कई नाम हैँ। यह हमारे 
यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पक्षी है जो शकल-सूरत में बटान की तरह होता है। इसका 
बड़ा सिर, बड़ी-बड़ी पीली आँखें और रुम्बे पीले परों से इसे पहचानना कठिन नहीं 





खरबानक 


होता । उड़ते समय इसके डैनों का सफेद चित्ता इसकी पहचान को और भी आसान 
कर देता है। 
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यह हमारे देश का बारहमासी पक्षी है जो सारे देश में फेला हुआ है। इसे ऐसी 
सूखी और रेतीली जगह, जो जंगल या घने बाग के निकट हो या पास-पड़ोस के सूखे 
ताल जिनके निकट घास-फूस और नरकुल आदि हों, ज्यादा पसन्द आती है, क्योंकि यह 
एकदम जमीन पर रहनेवारा पक्षी है जो अपना सारा समय मंदानों में ही घूमकर 
बिताता है। 

खरबानक १६ इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हैँ और 
दोनों का कद भी बराबर ही रहता है। इसके शरीर का रंग हलुका भूरा रहता है 
जिस पर गाढ़ी भूरी छकीरें पड़ी रहती है । पीठ पर ये चित्तियाँ घनी और नीचे के सफेद 
भाग में कम हो जाती हैँ। डने भी भूरे रहते हैँ जिन पर काली और सफेद धारियाँ 
पड़ी रहती हैं। चोंच पीली होती है जिसका सिरा काला और पर पीछे रहते ह। 

खरवानक दिन से ज्यादा रात में अपना पेट भरने के लिए घूमता है, इसी लिए 
इसे इतनी बड़ी आँखें मिली हैं। यह अकेला या जोड़े में घृमता रहता है और कभी- 
कभी ८-१० पक्षी एक साथ भी दिखाई पड़ जाते हेँं। यह अपनी धारीदार भूरी 
: पोशाक से जमीन पर ऐसा छिप जाता है कि उड़ने या भागने पर ही हमारी निगाह 
इस पर पड़ती है। खतरा निकट देखकर यह जमीन पर अपने पर समेटकर लेट 
जाता है और गर्दव ऊपर करके इधर-उधर देखता रहता है । दबाव पड़ने पर यह बड़े 
तेज स्वर में चिक-चिक करके उड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर फिर जमीन पर 
उतर कर दौड़ने लगता है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 

इसके जोड़ा बाँध का समय फरवरी से अगस्त तक रहता है जिसके बीच में 
मादा किसी झाड़ी, घास या सरपत के बीच जमीन पर ही गढ़ा बनाकर दो अण्ड देती 
है। अण्डे हलके बादामी रंग के होते हे जिन पर गाढ़े भूरे रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती 
हैं। इसका मुख्य भोजन कीड़-मकोड़े हें। 


जलूमखानी-परिवार 
( झा एठछ्छा2570 ) । 
इस परिवार में केवल एक जाति के पक्षी हैँ जो जलमखानी या टीभू कहलाते 


है। ये अपने पेर की लम्बी उँगलियों के कारण अन्य पक्षियों से अलग कर दिये गये 
हें और इनका एक अलग परिवार बना दिया गया है। 


इन पक्षियों को पहले लोग जलकुक्कुट के भाई-बन्ध्‌ समझते थे लेकिन बाद को 
२८ 
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“पता चला कि इनका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है और वास्तव में ये टिटिहरी और 
चहों की बिरादरी के हूँ। 


अपनी हरुम्बी उँगलियों के सहारे ये पानी के ऊपर तेरनेवाली घास-फूस या कमल 
और कुईं के पत्तों पर बड़ी आसानी से दौड़ते रहते हे, जेसे कोई खुश्की पर दौड़ रहा 
हो। इनका मुख्य भोजन पानी के कीड़े-मकोड़े हे जिनको तलाश में इन्हें सारा दिन 
जलाशयों में बिता देना पड़ता है। 


यहाँ अपने यहाँ के दोनों प्रसिद्ध जलमखानियों का वर्णन दिया जा रहा है जिनके 
रंग-हूप में भेद अवश्य है लेकिन दोनों की आदतें एक-जेसी ही हें । 


जलमखानी 


( 880४2 फारदाए्) उ30७१२४ ) 


जलमखानी को जिसने एक बार भी कमल या कुई के पत्तों पर घूमते देखा होगा 
वह इसे कभी भी नहीं भुला सकेगा। यह ११ इंच की छोटी सी चिड़िया अपनी लम्बी 
खँगलियों के कारण कमर आदि के पत्तों पर इस तेजी से दौड़ती रहती है जैसे खुश्की 
पर टहल रही हो। इसको जलूपीपी, टीभू और करटिया भी कहते हैं। इसके नर- 
मादा एक रंग-रूप के रहते हैं। 


जलमखानी हमारे यहाँ राजपूताना को छोड़कर प्रायः सभी जगह पायी जाती 
है और शकल-सूरत में जलमुरगियों से मिलती-जुलती रहती है। इसका सिर, गरदन 
तथा नीचे का हिस्सा काला रहता है जिसमे हरछोंह झलक रहती है। इसकी पीठ 
तामड़े रंग की और डेने खैरे रहते हैं। दुम के नीचे का हिस्सा कत्थई रहता है 
और आँख के पीछे से गरदन तक एक सफंद स्पष्ट पट्टी चली आती है। चोंच 
पिल्छौंह हरी और पर गंदे हरे रहते हैं । इसकी चोंच की जड़ के पास एक लाल 
चकत्ता-सा रहता है। 


जल्मखानी ज्यादातर ऐसे तालों में रहती है जो कमल, कुई, सिघाड़ा तथा 
जलकुंभी आदि से भरे रहते हं। इन्हीं के पत्तों पर ये रूम्बी उँगलियोंवाली चिड़ियाँ 
इधर-उचर दौड़ती रहती हें। जल्मखानी पत्तों पर ही नहीं, खुश्की पर भी आसानी 
से दौड़ लेती हैँ और मौका पड़ने पर पानी में तेर और डुबकी भी लगा लेती हैं, लेकिन 
इनकी उड़ान भद्दी और कमजोर होती है। इसका मुख्य भोजन पानी के पौधों की 
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जड़, बीज और नरम कल्‍्ले आदि हैं। साथ ही कीड़े-मकोड़े तथा छोटे कदुओं से भी 
इसे परहेज नहीं है। 





जलमखानी 


जोड़ा बाँधने के समय जलम्‌रगियों की तरह ये भी बहुत ज्यादा शोर मचानेवाली 
हो जाती हैं। यह समय जून से सितम्बर तक रहता है, जब मादा किसी चौड़ी पत्ती 
पर अपना घास-पात का भद्दा-सा घोंसला बनाकर चार अण्डे देती है। अप्डे भूरे रंग 
के होते हैं जिन पर काली या गाढ़ी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हें । 
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जलमोर 
( एज 4७ १ छत ए 4 एप) त5(४ ७ ) 


जलमखानी की तरह जलमोर के भी कई नाम प्रचलित ह। कहीं इसे पीही कहते 
हैं, तो कहीं टीभू। कहीं यह सुखदल के नाम से प्रसिद्ध है तो कहीं इसे चिंकबिलाई 
के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जिसने इसको जलूमोर की उपाधि दी है 
उसकी जितनी तारीफ की जाय थोड़ी है। 
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जूलमोर १२ इंच का पक्षी हें जिसके नर-मादा एक रंगरूप के होते है लेकिन मादा 
कद में नर से ड्योढ़ी होती है। यह हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो सारे देश में 
पाया जाता है। कश्मीर में यह ५-६ हजार फूट की ऊंचाई पर भी देखा जा सकता 
है। जलूमखानी की तरह इसको भी दलूदलक और कमल या सिंघाड़े आदि से भरे हुए 
ताल पसन्द हैँ जिनकी चौड़ी पत्तियों पर यह इधर-उधर चक्कर लगाया करता है । 
जलमोर बहुत ही सुन्दर पक्षी है जिसकी गरमियों और जाड़ों की पोशाक में बहुत भेद 
हो जाता है। जाड़ों में इसका ऊपरी भाग भूरा रहता है और सिर पर तथा ऊपरी 
ग्रदन पर सफेद लकीर पड़ी रहती है। आँख के ऊपर एक सफेद लूकीर रहती है और 
वहीं से एक भूरी पीली पट्टी गरदन तक चली आती है। सीना कलूछौंह और नीचे 
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का हिस्सा सफेद रहता है। दुम भी सफद रहती है जिसके बीच के पर भरे रहते हूं । 
डैने हलके भूरे रहते हैं जिन पर गाढ़ी भूरी पटरियाँ पड़ी रहती हूँ और दोनों बगल 
एक-एक सफेद चकत्त से पड़े रहते ह। 


गरमियों में इसका सिर और गरदन का निचला हिस्सा सफेद हो जाता है 
और गद्दी से गरदन का ऊपरी भाग सुनहरा पीछा तथा बाकी ऊपर और नीचे 
का सारा शरीर गाढ़ कत्थई हो जाता है। दोनों बगल के हिस्से सफेद रहते हँ और 
दम कलछौंह हो जाती है। नर की दुम पर ६ इंच लंबे पर निकल आते हे जिससे 
बह बहत भडकीला जान पड़ने लगता है। इसकी चोंच गाढ़ी भूरी और पर गंदे 
हरे रंग के रहते हैं और उनमें की उंगलियाँ काफी लंबी होती है । 
जलमोर जाड़ों में कहीं-कहीं ५० से १०० तक के झुण्ड स्‌ भी दिखाई पड़ जाते 
जो खतरा निकट देखकर टीं-टीं की आवाज़ करते हुए हवा म॑ उड़ जाते हूं। इनक 
मख्य भोजन पानी की घास-पात और उनकी जड़ें आदि हूँ लेकिन ये कीड़े-मकोड़े भी 
बड़े मजे से खाते हैं । इनकी और आदतें जलमखानियों से मिलती-जुलती होती ह । 
. जलमोर के जोड़ा बाँधने का समय जून से सितम्बर तक रहता है, जब मादा 
किसी चौड़ी पत्ती पर घासफूस का भद्दा-्सा घोंसला बनाकर चार अण्ड देती हें, 
जो हरछौंह भूरे या तामड़े रंग के रहते हँ । 


कुररी उपवर्गे 
( 5078 ०ऋ०ण्ऋ .5छ8 ) 


इस उपवर्ग में सब तरह की कुररियाँ और सामुद्रिक रखे गये है जो शक्‍ल- 
सूरत में टिटिहरियों तथा चहों से एकदम भिन्न होते हे लेकिन पक्षिशास्त्र-विज्ञारदों 
ने इनकी शरीर-रचना में समानता पाकर इन्ह एक ही उपवग का पक्षी माना है। 


इस उपवर्ग में एक ही परिवार हे जो कुररी परिवार कहलाता है। यहाँ उसी का 
वर्णन दिया जा रहा है। 
कुररी-परिवार 
( ए५शाा,ए ॥,30870.7 ) 


कुररी परिवार में कूररियाँ, सामुद्रिक तथा पनचिरा रखे गये हें जिन्हे हम पानी के 
ऊपर उडते तथा पानी में तेरते देख सकते हैं । 
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कुररियाँ सामुद्विकों से कद में छोटी जरूर होती हैं लेकिन शकल-सूरत और बनावट 
में दोनों में बहुत कुछ समानता रहती है। कुररियों के डेने बड़े होते हँ और दुम 
दुफंकी कटी रहती है। उनके पेर भी छोट होते हे लेकिन वेसे देखने से ये छोट कद के 
सामुद्रिक ही जान पड़ती हैँ । उनके पर पूरे जालपाद नहीं होते बल्कि उनकी 
उँगलियाँ थोड़ी दूर तक ही आपस में जूटी रहती हैं। 

कुररियों की चोंच बड़ी तेज और नोकीली होती है और उनके बदन का ऊपरी 
हिस्सा सिलेटी तथा निचला सफेद रहता है। सिर के ऊपर का हिस्सा प्राय: काला 
रहता है। इनका मुख्य भोजन मछलियाँ और कटुए आदि हैँ। यहाँ अपने यहाँ की 
प्रसिद्ध कुररियों का वर्णन दिया जा रहा है। 

सामद्विक समुद्र के निकट रहनेवाला पक्षी है, जंसा कि उसके नाम से स्पष्ट है। 
लेकिन जाड़ों में हम इसे बड़ी नदियों और तालों में भी देख सकते हँ। यह हवा में 
भी बहुत अच्छी तरह तर लेता है। इसके पर बत्तखों की तरह जालपाद होते हैं और 
इसकी कुछ जातियों का सिर धुर काला रहता -है। यह मांस-मछली, कटुए, घोंधे आदि 
सब कुछ खा लेता है और अक्सर इसे पानी में फेंको हुई लाश के साथ-साथ नदियों में 
उड़ते देखा जा सकता है। 

यहाँ अपने यहाँ की नदियों में आनेवाले सामुद्विक का वर्णन दिया जा रहा है। 

पनचिरा शकल-सू रत मे तो कुररी की ही तरह होते हे लेकिन उनकी ऊपरी चोंच 
छोटी, पतली ओर नोकीली होती है और निचली काफी लंबी और चाक्‌ की तरह 
पतली रहती है। कुररियाँ मछली पकड़ते समय ऊपर से पानी में कौड़िल्ले की तरह 
कद पड़ती हैँ, लेकिन पनचिरा पानी की सतह पर इस तरह उड़ता है कि उसकी चोंच 
का निचला हिस्सा पानी में रहता है। इस प्रकार उसकी चोंच में जो मछली आ जाती. 
है वह चोंच के ऊपरी नोकीले हिस्से में छिद जाती है । 

यहाँ अपने यहाँ की दो प्रसिद्ध कुररियों तथा एक सामुद्रिक और पनचिरा का वर्णन द 
दिया जा रहा है। 

कुररी 
(पफरोर ) 
कुररी को देहात में कुछ लोग धोबिन कहते हैं और कुछ टिटिहरी । इनके घोबिन 


कहे जाने में तो ज्यादा हज नहीं है लेकिन इनको टिटिहरी कहना तो सरासर भल है, 
क्योंकि टिटिहरियों से इनका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। 
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इसकी वेसे तो चार-पाँच जातियाँ हैं पर हमारे यहाँ ज्यादातर इसकी दो किसमें 
दिखाई पड़ती हँ:--एक बड़ी कुररी (९०9. एक 7८०) और दूसरी छोटी 
या कलपेटी कुररी (89८:-9[00 7८७) । ये दोनों शकल में एक-जसी होती हैं । 
कलपेटी कुररी कुछ छोटी जरूर होती है और उसका पेट भी काला रहता है लेकिन 
बसे इन दोनों की आदते एक-जैसी ही होती हैँ। दोनों के नर-मादा भी एक शकल- 
सूरत के रहते है 


बड़ी कुररी १६ इंच 
लंबी चिड़िया है जिसमें 
उसकी लूुबी दोफ॑की दुम 
भी शामिल है । इसके 
सारे बदन का रंग हलूका 
सिलेटी होता है जो कहीं 
हलका और कहीं गहरा 
हो जाता है। निचला 
हिस्सा राख से भी हलका 
रहता है । गरमियों में 
इनकी कतपटी से सिर 
तक का हिस्सा चमकीला 
काला हो जाता है, जैसे किसी ने इसे काले मखमलर की टोपी पहना दी हो। 





कुररी 


इसकी चोंच गहरी पीली और छोटे-छोटे पैर लाल रंग के होते हैं । चोंच लंबी 
और पैर के अँगूठ बत्तखों की तरह जुड़े रहते ह और दुम और डेने कद के हिसाब से 
काफी बड़े होते हैं। 


कलपेटी कुररी कुछ छोटी होती है। इसका भी रंग हलका सिलेटी होता है, पर 
काली टोपी के अलावा इसके पेट के नीचे से लेकर दुम तक का हिस्सा भी काला रहता 
है। अण्ड देने के बाद कुछ समय तक के लिए इसके रंग में भी तब्दीली होती है और 
इसका काला रंग सफंदी में बदल जाता है। 


इसकी चोंच नारंगी और पैर लाल होते हैं । इसके पैर, दुम और चोंच सब बड़ी द 
कुररी की बनावट के होते हैं । 
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कुररियाँ झील और दरिया के किनारे रहनेवाली हमारे यहाँ की बारहमासी 
चिड़ियाँ हैं जो नदी के किनारे सेकड़ों की तादाद में दिखाई पड़ती हैं। 


इनके पर बत्तखों की तरह जालपाद होते हैं, फिर भी ये पानी में तेरती नहीं और 
न इसी वजह से पेड़ पर ही बठती है । पेट भर जाने या थक जाने पर ये किनारे पर बाल 
म और चिड़ियों के साथ 
चपचाप बेठी रहती हैं । 
इन्हें अपने लंबे और मजबूत 
 डने पर ज्यादा भरोसा 
रहता है और उन्हीं के 
सहारे ये ज्यादातर पानी 
की सतह के ऊपर मछ- 
लियों की तलाश मे उड़ती 
रहती हैँ, जो इनकी मुख्य 
ख्राक है। शाम को पानी 
की सतह से चोंच मिला- 
कर इनका उड़ना बहुत 
भला मालूम होता है । 
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ये मा से मई तक 
आ खुली रेत पर छिछला गड़ढा 
कलपेटी कुररी बनाकर अण्डे देती हैं । 
जहाँ तक मुमकिन होता है अण्ड देने के लिए कोई टापू तलाश किया जाता है, जहाँ 
आदर्ियों की पहुँच न हो सके । अण्ड पत्थर के रंग के होते ह जिन पर घनी गहरी 
भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैँ, जिससे वे आसानी से जमीन के रंग में मिल जायें। 
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बड़ी कुररी के अण्डे कुछ बड़े और कलपेटी के उससे कुछ छोटे होते हैं लेकिन रंग 
दोनों का एक जैसा ही रहता है। 

एक दो नहीं, सैकड़ों कुररियाँ एक ही मेदान में अण्डे देती हैँ और वहाँ कोई आदमी 
पहुंचा नहीं कि उसके सिर के पास ये ऐसी तेज आवाज करती हुई उड़ती हे कि डर 
लगता है कि वे कहीं चोंच न मार दें। 
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साम॒द्विक 
( "प्र, ) 
सामुद्रिक बेसे तो समुद्र की चिड़ियाँ हें और उनकी अधिक संख्या समुद्र के किनारे 


हो रहती है लेकित जाड़े के मौसम में इन्हें उत्तरी भारत की बड़ी वदियों, झीलों 
और तालाबों के किनारे उड़ते देखा जा सकता है। 





सामुद्रविक 

सामुद्विक हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी हैं जिसका अंग्रेजी नाम गल वसे तो बहुत 
प्रसिद्ध है परन्तु हमारे यहाँ इसको घोमरा भी कहते हूँ । इसका सामुद्रिक नाम देहातों 
में बहुत प्रचलित है, क्योंकि न जाने लोग यह कैसे जान गये हैं कि ये समुद्री-पक्षी हैं। 
वैसे तो ये समुद्र के किनारे रहते हें लेकिन जाड़ों में इन्हें बड़ी नदियों और झीलों के 
कितारे देखना असम्भव नहीं । 

सामुद्रिक को कुररी का भाई-बन्धु कहना अनुचित न होगा, क्योंकि इनके शरीर 
की बनावट कुररियों की तरह पतली भले ही न हो लेकिन रंगहूप और आदतों 
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म॑ दोनों बहुत समानता रखते हैं, यहाँ तक कि इनके पैर के अँगूठ भी कुररियों की तरह 
जालपाद होते हू 


सामुद्रिक १६ इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक ही रंग-रूप के होते हैं। इसकी 
पीठ और डेने हलके राखी रंग के रहते हैं जिनमें एक प्रकार की चमक-सी रहती है। 
नीवे का हिस्सा, सिर, गरदन और दम सफेद रहती है, आँख के आगे और कान के 
पीछे का थोड़ा हिस्सा भूरा रहता है और डेने के कुछ पंखों के सिरे काले रहते हैं 
गरमियों में इस रंग में कुछ तब्दीली हो जाती है और सामुद्रिक का पूरा सिर और 
गरदन का कुछ हिस्सा कलछौंह कत्थई रंग का हो जाता है । इसकी चोंच टेढ़ी और 
मजबूत होती है। आँख की पुतली भूरी और चोंच तथा पैर गाढ़े लाल रंग के होते हैं । 


सामुद्विक वैसे तो बहुत साफ सुथरी चिड़िया है लेकिन इसका भोजन बहुत गंदा 
होता है। पानी में डुबकी न रूगा सकने के कारण यह जिन्दा मछलियों को आसानी 
से पकड़ नहीं पाती। इसी से इसे म्रदाखोर बनना पड़ा है। किसी तरह की छाश 


पानी में बहती दिखाई पड़ी नहीं कि कुररियों के साथ सामद्विकों के झुंड भी लाश पर 
चोंच मारते दिखाई पड़ते हें । 


सामुद्रिकों का ज्यादा समय हवा में उड़ते ही बीतता है, जैसे इनको दूसरा 
कोई काम ही नहीं हैं। हमारे देश में तो ये अण्ड देते ही नहीं लेकिन यरोप में इतकी 
मादाएं, झूंड की झूंड कुररियों की तरह, पानी के निकट रेत पर छिछला गढ़ा 
बनाकर अण्ड देती ह। ये गढ़े घास वर्गरह से मुलायम जरूर कर दिये जाते हें 
लेकिन इनको छिपाने की जरूरत जेसे इनको नहीं जान पड़ती। अण्डों की संख्या 
दो से चार तक रहती है जिनका रंग पत्थरी रहता है और जिन पर गाढ़ी भूरी 
चित्तियाँ पड़ी रहती हू । 


पनाचिरा 


( एरा)50४ 800५४ ४छ ) 


पनतचिरा को प्राय: लोग कुररी ही समझते हैं क्योंकि यह उनका भाई-बन्धु तो 
है ही, साथ-ही-साथ इसकी शकल-सूरत भी उन्हीं की तरह होती है। इसको यह नाम 
इसकी अनोखी चोंच के कारण मिला है जिससे मछलियों के लिए यह उड़ते-उड़ते 
पानी को चीरता चला जाता है। देखने में तो यह कुररियों की तरह होता है लेकिन 
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इसकी पीठ, डे और सिर का ऊपरी भाग कलूछौंह गाढ़ा भूरा रहता है जिससे इसको 
पहचानते में ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती । 


पनचिरा हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो अपना सारा समय पानी के पास 
ही बिताता है। इसकी लंबाई करीब डेढ़ फूट की होती है और नर-मादा दोनों एक ही 
शकल-सूरत और रंग-रूप के होते हैं । सारा शरीर सफेद रहता है लेकिन सिर का 
ऊपरी हिस्सा, पीठ और डने कलछौंह भूरे रहते हैं जो दूर से काले जान पड़ते हैं । 
डने काफी लंबे, नोकीले और चटक सिंदूरी रंग के होते हैँ और पर जालपाद रहते हैं । 
चोंच नारंगी रंग की रहती है। इसकी चोंच पतली छरी की तरह रहती है जिसका 
ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से से छोटा रहता है। 





पनचिरा 


पनचिरा प्राय: बड़ी नदियों के आसपास रहते हैँ जहाँ इनको अक्सर पानी की 
सतह से मिलकर उड़ते देखा जा सकता है। उड़ते समय ये अपनी चोंच से पानी को 
चीरते चलते हैं, जिससे जो मछली इनकी तेज़ चोंच के सामने पड़ जाती है वह फिर 
इतसे नहीं बच पाती । कभी-कभी य बड़ी झीलों में भी चले जाते हैं लेकिन अगर वहाँ 
के पानी में काफी दूर तक घास वगेरह न हुई तभी इनको मछलियाँ पकड़ने 
में आसानी होती है। शाम के समय, . जब मछलियाँ किनारे की ओर चली 
आती हूं, तो आठ दस पनचिरे उन्हें घेरकर बड़ी तेजी से वहीं चक्कर लगाने 
लगते हैं । 


इनके जोड़ा बाँधने का समय मार्च से मई तक रहता है जब ये कुररियों आदि के 
साथ काफी बड़ी संख्या में इकट्ठ होकर जमीन पर अण्ड देते हैं जो संख्या में प्राय: 
चार रहते हैं । इनके अण्डों का रंग हरापन अथवा राखीपन लिये सफेद रहता है, जिन 
पर गाढ़ी भूरी कत्थई या बेंगूवी बिदियाँ या चित्त पड़े रहते हैं । 
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भटतीतर उपवर्ग 


( 508 05085 एफ्राग0टाए8 ) 


भठतीतरों को टिटिहरी वर्ग में देखकर ताज्जुब होगा, लेकिन वेज्नानिकों ने इनकी 
शरीर-रचना के बाद यही निश्चय किया कि ये सब एक ही वर्ग के पक्षी है । 


ये खुले रेगिस्तानी मंदानों के रहनेवाले पक्षी हैं जिनके पर छोट और डेने नोकीले 
मजबूत होते हैं। इनका रंग अपने पास-पड़ोस के रंग से एसा मिल जाता है कि इनके 
बहुत निकट जाने पर भी इनको देखना कठिन हो जाता है। अपने इन्हीं दोनों गुणों 
के कारण ये दुश्मनों से बच जाते हैं । 

इनके बच्चे अण्ड से बाहर निकलन के दो ही चार घण्ट बाद अपने माँ-बाप के साथ 
घूमने-फिरने रूगते है लेकिन वे उड़ नहीं पाते। इसीलिए वे पानी के पास नहीं पहुँच पाते 
जो प्रायः इनके रहने के स्थान से दूर रहता है। अतः इनकी प्यास बुझाने के लिए इनके 
बाप को दूर से पानी लाना पड़ता है। वह जलाशय के पास जाकर अपने सीने के परों 
को पानी से तर करके बच्चों के पास उड़ आता है जहाँ उसके प्यासे बच्चे उसके 
भींगे हुए परों को चूसकर अपनी प्यास बुझाते है। 


इनका मुख्य भोजन तरह-तरह के बीज हैं जो सूखे मैदानों में मिलते हैं। इनकी 
कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैं जिनमें से कुछ का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है | 


भटतीतर 
( 54070 ०80ए0878 ) 


भटतीतर को हम तीतर और फ़ाख़ता के बीच की चिड़िया कह सकते हैं । यह 
एकदम जमीन पर रहनेवाला पक्षी है जो बीस-पचीस के झुंड में रहता है। जमीन पर 
बैठे रहने पर ये हमें जल्द दिखाई नहीं पड़ते लेकिन खुले मेदान में बेठ रहने के कारण 
ये शिकारियों को दूर ही से देखकर उड़ जाते हं। इससे उड़ते समय ही इनका अच्छा 
शिकार हो सकता है। 


भटतीतर यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जिसे सुनसान मंदानों में गोल बाँध- 
कर दाना चुगते हुए अक्सर देखा जा सकता है। इसे न तो नम जगह पसन्द है और न 
घने जंगल ही। इन्हें तो सूखे रेतीले या पहाड़ी मेदान ही पसंद आते हैं। 


पक्षि-श्रेणी डंडे 


इसके नरमादा के रंग में कुछ फर्क रहता है। नर १८ इंच का सिलेटी रंग का 
होता है जिसमें इसकी रूबी दुम भी शामिल रहती है। दुम तो वैसे ज्यादा लंबी नहीं 
होती, पर उसके बीच के दो पतले पर पतेना की तरह बढ़े हुए रहते हैं। मादा की दुम 
नर से कुछ छोटी होती है। नर के ऊपरी हिस्से का रंग हलका सिलेटीपन लिये बादामी 
रहता है और उसकी पीठ पर कुछ आड़ी-आड़ी कत्थई धारियाँ पड़ी रहती हैं। दुम 
और डेने का बाहरी हिस्सा गहरा भूरा होता है और गला हलका पीछा और सीना 
ललछौंह बादामी रहता है। 
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इसकी मादा चितकबरी होती है और उसका सारा बदन बादामी रंग का रहता 
है जिसमें सिर, पीठ, डेने और तमाम निचले हिस्से में काले सेहर-से बने रहते हैं । 
पेट में एक आड़ी पट्टी जरूर बिना किसी चिह्न के छट जाती है और इसकी कनपटी 
तथा गले के नीचे भी चित्त नहीं रहते। चोंच तथा पर सिलेटी रंग के होते हैं। ये अपने 
गोल के साथ मैदानों में ही बसेरा करते हैं, उनमें से कुछ पारी-पारी से जागकर पहरा 
देते रहते हैं, नहीं तो स्थार और लोमड़ियाँ इन्हं चट कर जायेँ। 


भटतीतरी अपने अंडे किसी छिछले गड्ढे में देती है जिसे थोड़ा घासफूस रखकर 
मुलायम कर लिया जाता है। 


इसके अण्ड अक्सर अप्रैल में मिलते है जिनकी संख्या दो-तीन से ज्यादा नहीं होती । 
अंडों का रंग गहँआ या बादामी होता है जिन पर भूरे और बंगनी रंग की चित्तियाँ 
पड़ी रहती है । 


४४६. ह जीव-जगत 


कपोत उपवर्गे 
( 5098 0छा)9फछ5 ९0/ए909छ 0779 ) 


कपोत उपवर्ग को टिटिहरी-वर्ग में देखकर आश्चर्य होगा, लेकिन शरीर-रचना 
. में समानता होने के कारण यह भी इसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है। 


कबूतरों ने जमीन पर रहने के बजाय पेड़ों पर रहने की आदत डाली, जिससे उनके 
पर की उँगलियाँ डाल पकड़ने लायक हो गयीं और उनके बच्चे प्रारंभ में तब तक 
असहाय रहने लगे जब तक उनके डेने उड़ने लायक न हो जाये और वे पेड़ पर के घोंसले 
से बाहर न आने जाने रूगे । 


होंने अपना कीड़े-मकोड़े का खाना छोड़कर दान से अपना पेट भरना शरू किया, 
इससे उनके गले के भीतर एक थैली का विकास हुआ जिसमें वे पहले दाना चनकर भर 
लेते हू और जहाँ से कुछ देर बाद दाना पिसकर उनके पेट में हजम होने चला जाता है। 
इस थली म॑ कबूतर कुछ ककड़ के टुकड़े भी निगल लेते हैं जो आपस में रगड़कर निगले 
हुए दाने को पीस डालते हैं । कबूतर इसी थैली से पिसे हुए दाने के रस को, जो दूध 
जैसा होता है, बच्चों के मुँह में अपनी चोंच डालकर उगल देते हैं, जिससे उनका पेट 
भर जाता है। 


इस उपवर्ग में दो ही परिवार हैं । कपोत-परिवार और डोडो-परिवार । डोडो 
नाम का पक्षी संसार से लुप्त हो गया है। अत: अब केवलर एक कपोत-परिवार ही 
बच गया है। द 


कपोत-परिवार 


( ए#जशा।एर 00.ए0५४80598 ) 


कपोत परिवार में सब प्रकार के कबूतर, पड़कियाँ तथा हारिल रखे गये हैं जिनके 
कुछ गुणों का वर्णन ऊपर दिया जा चुका है। ये पेड़ों पर रहना पसन्द करते हैं और 
दाना तथा फल खानेवाले पक्षी हैं। ये प्रायः झुंड में ही रहते हैं लेकिन इनमें से कुछ 
जोड़ा बाँधकर भी रहते हे। ये अपनी सिधाई के लिए प्रसिद्ध हैं और इनमें से कुछ 
जातियों को मनुष्य ने पालतू बनाकर उनकी अनेक नयी जातियाँ बना डाली हे। 


यहाँ कबूतर, फ़ाखता तथा हारिल का वर्णन दिया जा रहा है । 


पक्षि-श्रणी ४४७. 


... कबूतर 
( 07७9 छ00ए०<२ एछाएफ0४ ) 


कबूतर हमारे देश के प्रायः सभी भागों में पाया जाता है। यह यहाँ का बारह- 
मासी पक्षी है, जो देहातों और शहरों में एक ही समान फैला हुआ है । इसके नर- 
मादा का रंग-रूप एक ही जेसा होता है। 


इसके सारे शरीर का रंग बसे तो सिलेटी रहता है लेकिन इसकी गरदन पर 
चमकीले हरे पंखों का एक कंठा-सा रहता है जिसके वीचे फिर एक बंगनी पट्टी 
रहती है जो सूरज की किरण पड़ने से चमक उठती है। पीठ और डनों का रंग कुछ 
गहरा होता है जिन पर दो-तीन आड़ी पट्टियाँ पड़ी रहती हँ। दुम का सिरा काला 
रहता है जिसके दोनों बगल सफंद धारी रहती है। 





कबतर 

इसकी आँख की पुतली नारंगी, चोंच सिरे पर काली, जड़ पर सफेद और 
पर गहरे गुलाबी रहते हैँ। कबूतर प्रायः रात में पेड़ों पर बसेरा न, करके पुरानी 
इमारतों अथवा कच्चे कुओं और ऊँचे कगारों की दराज़ में रहते हैं। ये प्रायः 


४४८ जीव-जगत 


गोल में रहते हैं जिन्हें अक्सर खेतों में दाने चुगते देखा जा सकता हैं। उड़ने में तो 
कबूतरों की जल्द कोई बराबरी नहीं कर सकता। 


इनन्‍्ह घोंपलछा बनाना शायद आता नहीं, नहीं तो मकान की कारनिसों, छज्जों, 
मिट्टी के टीहों और कच्चे कुओं की सूराखों में लापरवाही से थोड़ा-सा घास-फूस 
रखकर इनकी मादा अण्ड न देती । 


बसे तो इनके अण्डा देते का समय जनवरी से मई तक है, पर साल में दो बार 
अग्डा देते के कारण इनके घोंपलों में प्रायः सभी महीनों में अण्ड मिल जाते हैं। 
इनके अण्ड सफेद होते हं। 

इस जंगली कबूतर से ही विकास करके मनुष्यों ने इनकी अनेक जातियाँ बनायी 
हैं जो अपने सुन्दर रंग-रूप के कारण थ्षारे संसार में शौकीनों द्वारा पाली जाती हैं। 
इन पालत्‌ कबूतरों में कुछ तो उड़ान के गिरहबाज़ कबूतर होते हें और कुछ ऐसे होते 
हैँ जिन्हें उनकी सुन्दरता के लिए ही पाला जाता है। इन सुन्दर कबूतरों में चीना, 
मुक्खी, गोला और अंबरसरे आदि मामूली किस्म के सफेद या चित्तीदार कबूतर 
हैं जिन्हें अक्सर पालनवालों के यहाँ देखा जाता है, लेकिन लकक्‍्का अपनी ठेढ़ी 
गरदन और उठी हुई पूँछ के कारण औरों से अछूग ही रहता है। शीराजी कबूतर 
बहुत सुन्दर होते हे जिनका कद भी बड़ा होता है । छोटन कबृतर हाथ में लेकर 
ज़मीन पर उलटकर छोड़ देने से लोटता ही रहता है, लेकिन इन सबसे आइचये- 
जनक होते हें उड़ान के कबृतर, जिनके द्वारा आज भी लड़ाई की खबरें भेजी जाती 
हैं। ये कबृतर सफेद भी होते हैँ और जंगली कबूतरों-जसे सिलेटी भी । लेकिन 
इनमें यह खासियत होती है कि ये जहाँ पले रहते हें उस जगह को, दूर ले जाकर 
छोड़े जाते पर भी, नहीं भूलते और सेकड़ों मील दूर छोड़ जाने पर भी अपनी पुरानी 
जगह पर लौट आते हें । इतको वेसे भी सबरे उड़ा दिया जाता है जहाँ ये बहुत 
ऊपर जाकर आसमान में ऐसे डब जाते हैं कि दिखाई ही नहीं पड़ते और सारे दिन 
उड़ते रहकर शाम को कहीं नीचे उतरते हें। 


फ़ाखता या पड़कियाँ 
( 700998 ) 


फाखता को पड़की भी कहा जाता है। इनकी कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी 
जाती हैं जो अपने भोलेपत और सिधाई के लिए कबूतरों से कम प्रसिद्ध नहीं हैं । 


पक्षि-श्रेणी ४४६ 


ये कयूतर के भाई-बन्ध हैं, जितकी शकल-सू रत ही नहीं आदतें भी उन्हीं से मिलती- 
जुलती रहती हँ। 


पड़कियाँ इतनी सीधी और भोली चिड़ियाँ हें कि इनके शिकार में जरा भी 
परेशानी नहों उठानी पड़ती । खेत के आसपास के बबूल आदि पेड़ों पर इन्हें देखा 
जा सकता है। इसम्तके अछावा ये जंगल और खुले हुए मंदानों में भी काफी संख्या 
में दिखाई पड़ती है। यहाँ अपने यहाँ की पाँच पड़कियों ( फ़ाखताओं ) का वर्णन 
दिया जा रहा है जिनको शकल-सूरत में भेद भले ही हो, लेकिन इनकी आदतों में 
किसी प्रकार का भेद नहीं रहता । 


ल्‍्पौ. ०9 
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काल्हक फ़ाखता 
. काल्‍्हक फ़ाख़ता--7'४7० ॥000ए2 

. चितरोखा फ़ाख़ता--$%900४606 ]00ए८ 
- घवर फ़ाखता--२४2 20ए2८ 


टुटरू फ़ाखता--970फए7 700ए८ 
इँटकोहरी फ़ाख़ता--२८० ''परा४७ ॥00ए८ 


काल्हक फ़ाख़ता का कद सबसे बड़ा होता है। यह कबूतर के कद का सुन्दर 
पक्षी है जिसका सिर, गरदत और ऊपरी हिस्सा ललछौंह भूरा और निचला हिस्सा 


२९ 


४७० जीव-जगत 


हलका कत्थई रहता है। गरदन के दोनों ओर कालछी-काछी चित्तियाँ रहती हूँ और 
डनों पर सेहर-से निशान पड़े रहते हें । दुम भूरी होती है जिसका सिरा गाढ़ा 
कत्थई रहता है। 

इसकी चोंच भरी, पेर और पंजे लाल शोते हेँ। अण्डे सफेद रंग के होते है ।. 
काल्हक के बाद चितरोखा का नम्बर आता है। यह कद में तो काल्हक से कुछ 
छोटा होता है, पर सुन्दरता में उससे आगे ही रहता है । 





चितरोखा फ़ाखता 


इसका सिर ललछौंह सिलेटी, गरदन के ऊपरी हिस्से से पीठ तक का हिस्सा 
काला, जिसमें सफेद बिन्दियाँ, उसके बाद भूरा, जिस पर हलकी कत्थई और काली 
चित्तियाँ और लकीरें रहती हूँ । डने भूरे और दुम के बीच का हिस्सा भी भूरा 
रहता है जिसके दोनों किनारे काले और सफेद होते हेँ। इसका गछा और दुम के 
नीचे का हिस्सा सफेद होता है और उसके बीच का तमाम निचला हिस्सा ललछौंह 
कत्थई रहता है। 

इसकी चोंच गंदी काली और पर बेंगनीपन लिये लाल रहते हैँ। इसके अण्डे 
धुर सफेद होते हैं। 


धवर चितरोखा के बराबर ही होता है, पर इसका रंग चित्तंदार न होकर 
सुन्दर राख के रंग का रहता है। इसके सिर के रंग में बहुत हलका फालूसई रंग 
मिला रहता है और गरदन के ऊपरी हिस्से पर सफेद और काली धारी का एक कंठा- 
सा रहता है। इसकी पीठ का रंग हलका भूरापन लिये हुए हलूका सिलेटी और 
डेते के सिरे और दुम के किनारे चितरोखा की तरह काले और सफेद रहते हैं। निचला 
कुल हिस्सा हलके सिलेटी या राख के रंग का रहता है जिसमें बहुत हलूका फालूसई 
रंग मिला रहता है। ः क्‍ 
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इसकी चोंच काली और पैर गाढ़े गुलाबी रहते हैं । अण्डे चितरोखा के बराबर 
और उसी की तरह सफ़ेद होते हैं।. 





धबचर फ़ासता 


टुटरूँ फ़ाखता इन तीनों से छोटी होती है। इसका कद आठ-नौ इंच का रहता 
है और यह चितरोखा और धवर के बीच की चिड़िया जान पड़ती है। इसका 





टुटरू फ़ाखता 


सिर, गरदन और सीना फालसई लिये ललछौंह होता है और गरदतन के दोनों ओर 
काल्हक की तरह काली पट्टियाँ होती हें जो सफेद बिन्दियों से भरी रहती हैं। इसके 
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ऊपरी हिस्से में हलकी सिलेटी पट्टियाँ पड़ी रहती हैं जिनका सिरा कत्थई रहता है। 
दुम भूरी होती है जिसके किनारे काले और सफेद होते हैं। इसके सीने के नीचे 
पेट से लेकर दुम तक का निचला हिस्सा सफंद रहता है। चोंच काली और प्र 
गुलाबी रहते हैं। 

इसके भी अण्डे सफेद ही होते हैं जो धवर से कुछ छोटे रहते हैं। 





इंटकोहरी फ़ाखता 

पाँचवीं और आखिरी फ़ाख़ता इंटकोहरी या सिरोटी फ़ाखता है। यह सबसे 
छोटी पड़की है जिसके नर-मादा का रंग अलग-अलग होता है। ईंट के रंग की 
होने के कारण इसका नाम इँटकोहरी पड़ गया है। नर के सिर का रंग सिलेटी, 
गरदन पर धवर की तरह काला कंठा, उसके बाद का ऊपरी हिस्सा ईंट के रंग का 
और डेने के सिरे कत्थई रंग के होते हैं। दुम की जड़ सिलेटी और बाद का हिस्सा 
भ्रा रहता है। इसके किनारे काले और सफेद रहते हँ। इसके नीचे का हिस्सा 
भी ईंट के रंग का रहता है जो दुम के नीचे पहुँचकर सफेदी में बदल जाता है । 

मादा का ऊपरी हिस्सा राख के रंग का भूरा, सिर, डने और दुम नर की तरह 
और निचला हिस्सा हलका भूरा होता है। इसकी चोंच काली और पेर हलके होते 
हैं। अण्डे का रंग अन्य पड़कियों की तरह सफेद होता है। . द 
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फ़ाख़ता के अण्ड देने का समय पूरे साल भर रहता है। यह साल में दो बार अप्डे 
देती है, पर एक मतंबा में इसके ज्यादातर दो ही अण्ड पाये जाते हं। 


इनके घोंसले को घोंसला न कहकर मचान कह तो ज्यादा ठीक होगा । ये 
किसी दोफंकी डाल पर दस-बीस सीधी-आड़ी टहनियाँ रख देती हूं, जिन पर मादा 
अण्डे देकर खला ही छोड़ देती है। अण्ड ऊपर से ही नहीं, पेड़ के नीचे से भी साफ 
दिखाई पड़ते हें। 


हारिल 
( ककछारशर छाद0र) 
फ़ाख़ता की तरह हारिल की भी कई जातियाँ हैँ जिनमें कुछ हारिल कहलाती 


हैं और कुछ कोकिल, लेकिन इन सबके रंगों में थोड़ा ही फरक रहता है और आदतें 
तो इन सबकी एक ही जंसी होती हैँ । 





हारिल 


हारिल हमारा बहुत परिचित पक्षी जरूर है, लेकिन अपनी फल की मुख्य खूराक 
के कारण यह शायद ही कभी जमीन पर उतरता हो और इसी कारण यह हमारी 
निगाहों के तले बहुत ही कम पड़ता है। हारिल हमारे यहाँ का प्रसिद्ध बारहमासी पक्षी 
है जिसके नर-मादा एक शकल के होते हँ। यह कद में कबूतर के बराबर होने पर भी 
उससे तगड़ा होता है और रंग में तो उससे कहीं ज्यादा सुन्दर और भड़कीला होता है। 
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इसका सिर पीलापन लिये हरा, गरदन के चारों ओर से लेकर सीने तक का हिस्सा 
भूरा और ऊपरी हिस्सा पीलापन लिये गाढ़ा रहता है। डेने पर काली और फालसई 
धारियाँ पड़ी रहती हें। इसकी दुम हरी, जिसमें बीच में भूरी-आड़ी पट्टी, नीचे का 
भाग भूरा, जिसमे बादामी धारियाँ और पेट तथा नीचे का हिस्सा हलका सिलेटी 
रहता है। 
इसकी आँख के चारों तरफ एक गूलाबी घरा रहता है । इसकी चोंच सूजी- 
सूजी-सी, जिसका निचला हिस्सा हरा और आगे का हिस्सा नीलापन लिये सफेद 
रहता है। पैर नारंगी लाल होते हें। 
हारिल के अण्डा देने का समय मार्च से जून तक है, जब यह किसी ऊँचे पेड़ पर 
सूखी टहनियों का एक ऐसा तितरा-बितरा घोंसला बनाता है जिसके पेंदे से अक्सर 
इसके अण्ड दिखलाई पड़ते हैँ । घोंसले को मुलायम करने के लिए घास-फूंस भी 
नहीं लगाया जाता क्योंकि हारिल को जमीन पर उतरने से नफरत है। इसी भद्दे 
घोंसले में मादा दो चमकीले अण्ड देती है। ४ 


शुकपिक वर्ग 
( 0ए0ए७8 0एप्राउपप्न000॥ा70छणर5 ) 
इस छोट वर्ग में हमारे यहाँ के सभी प्रकार के तोते और कोयले आ जाती हैं। 
इन दोनों पक्षियों में कुछ भेद होने के कारण इन्हें इस प्रकार दो उपवर्गों में बाँट 
दिया गया है-- 
१. पिक उपवर्ग--$प (70७ (प्टपा। 
२. शुक उपवर्ग--$प9 (46 एप 


पिक उपवर्गे 


( 508 0छ05फ एएएए+ ) 


इस उपवर्ग में कोयल और उनके भाई-बन्धु हें जिनमें से दो एक के सिवा 
प्राय: सभी पेड़ पर रहते हैं। इनकी दूसरे के घोंसलों में अपना अण्डा सेने के लिए 
रख आते की आदत को हम सब जानते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ इनको परभृति- 
जीवी कहा जाता है। मादा समय आने पर चरखी, कौआ या पोदना आदि के 
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घोंसलों में अपने अण्डे दे आती हे जहाँ वे समय पाकर फूटते हैँ। उनमें से इनका जो 
बच्चा निकलता है वह एक-एक करके दूसरे सब बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक 
देता है और अकेले सबका हिस्सा भोजन खाकर श्षीत्र मोदा-ताज़ा हो जाता है। 
कोयल इसी प्रकार, बिना घोंसला बनाये और बिना अण्डों पर बेठ ही अपना वंश 
बढ़ाती रहती है । 

इनका मुख्य भोजन कीड़ें-मकोड़े और जोराइयाँ है, लेकिन कुछ बड़े कद के 
पक्षों साँप, छिपकलो और अन्य छो<-मोटे जीव-जन्तुओं को भी खा लेते हैं। हमारे 
यहाँ की प्रसिद्ध कोयरू के नर का रंग जरूर काला होता है, छेकिन बाकी और 
कुक्कू, फूपू, काफलपाक्कों आदि कोयल खेरी चितकबरी होती हें। 


इस उपवर्ग में एक ही परिवार है जो पिक-परिवार कहलाता है। 


पिक-परिवार 
( #&07),ए४ (ए(एत.)39 ) 
पिक-परिवार के अधिकांश पक्षी चितकबरे होते हें, जिनका मुख्य भोजन कीड़े- 
मकोड़ ह। इनके बारे मे ऊपर वर्णन हो ही चुका है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध पक्षियों का 
वर्णन दिया जा रहा है। 


कोयल 


( 795 ए0छा, ) 


कोयल हमारी चिड़ियों में सबसे मीठी बोली बोलनेवाली चिडिया मानी जाती 
है और वास्तव में यह है भी एसी ही । वसन्‍त के बाद आम में बौर आये नहीं 
कि कोयलों की एक बड़ी संख्या हमारे प्रान्त में फैल जाती है और क ऊऊक ऊ ऊ 
करके गरमी के आगमन की सूचना देने रूगती है। 


यह हिन्दुस्तान के लिए तो बारहमासी चिड़िया है, पर हमारे प्रान्त को जाड़ों में 
छोड़कर धुर दक्खिन चले जाने के कारण इसको यहाँ मौसमी चिडियों में शामिल 
कर लिया जाता है। इसका नर धर चमकीला काला रहता है पर मादा भरी होती 
है। इसके पेट का जहाँ हलका रंग रहता है वहाँ गहरी भरी और डेने आदि पर जहाँ 
गहरा रग रहता हैँ वहाँ सफंद चित्तियाँ रहतो हं। दुम पर गहरी भरी और सफेद 
धारियाँ रहती हं। मादा की शकल थोड़ी बहुत-पपीहे से मिलती-जुलती होती है ।. 
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कोयल की लम्बाई लगभग १७ इंच होती है। इसकी चोंच धूमिल हरी और 
पैर गहरे सिलेटी रंग के होते हैं। यह म्‌ुख्यतया फल खानेवाली चिड़िया है और इसी. 
कारण ज्यादातर पेड़ों पर हो रहती है। इसके अण्डा देने का समय तो जून है, पर 
इसके अण्डा देने का हाल बहुत दिलचस्प है। 





के 


रह ९५ १ रे री ६ 


_ कोयल 


यह स्वयं घोंसला न बनाकर कौए के घोंसले में अपने अण्ड सेन के लिए रख आती 
है और चूँकि कौआ अपने अण्डों को अकेला नहीं छोड़ता और नर या मादा कोई 
न कोई अण्डों पर बेठा ही रहता है, इससे कोयल को उसे धोखा देना पड़ता है। नर 
कोयल जिप्तकी शकल कौए-जंसी होती है, घोंसले के पास जाकर इतना उत्पात 
मचाता है कि वहाँ के सब कौए, जिनमें अण्डा सेनवाली मादा भी रहती है, 
उसे खदेड़ लेते हें। वह भागता है और तेज़ उड़ने के कारण कौओं की पकड़ाई में न 
आकर उनको इधर-उधर दौड़ाता रहता है और तब तक मादा घोंसले में जाकर कौए 
के अण्डे को गिराकर स्वयं अण्ड दे देती है। अण्डा फूटने और बच्चों के बड़े 
होने पर कहों जाकर असली भेद खुलता है और तब वे कौए के घोंसले से खदेड़ 
दिये जाते हें। 


इनके अण्डों का रंग नोरापत लिये हरा होता है, जिस पर कत्थई चित्तियाँ पड़ी 
रहती हें। 
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पपीहा 


( प्र७फ़ार एएटार00 ) 


कोयल की तरह पपीहा भी हमारा बहुत परिचित पक्षी है, जिसे पेड़ों पर रहने 
के कारण हमने भले ही न देखा हो, लेकिन इसकी पी कहाँ, पी कहाँ की तेज़ बोली 
हम सबने सुनी होगी। 


कोयल की तरह यह भी यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो जाड़ों में दक्खित 
की ओर चला जाता है। कुछ पपीहे यहाँ हमारे प्रान्त में रह भी जाते हैं, पर चूँकि ये 
ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं इससे हम लोग इन्हें नहीं देखते और देखते भी होंगे तो 
इनको शिकरा समझकर न पहचानते होंगे। पपीहे के नर-मादा एक-जेसे होते हें और 
इनको शकल-सू रत शिकरे से बहुत मिलती-जुलती होती है। हाँ, रूम्बाई में १५-१६ 
इंच के होने के कारण ये उसके बच्चे जान पड़ते हैं। 





पपीहा 


पपीहे के डेते और ऊपरी हिस्से का रंग हलका सिलेटी भूरा होता है, जिस पर 
दुम के पास से चलकर कुछ छोटी-छोटी सफेद धारियाँ रहती हैं। इसकी दुम लम्बी 
होती है जिसके बोच में दो-चार काली और सफेद आडी पट्टियाँ और छोर पर एक 
सऊेइ धारी रहती है। इसकी चोंच से लेकर सीने तक सफेदी छिये हुए हलका सिलेटी 
रंग रहता है जिसमें पेट के पास भूरी धारियाँ रहती हैं। 


४०८ । जीव-जगत 


इसकी चोंच हरापत लिये पीछी होती है जिसका आगे का हिस्सा काछा रहता 
है। टाँगे भी पीली ही होती है। 


पयीहा वेसे तो फल खानंवाला पक्षी है लेकिन कीडे-मकोड़ों से भी इसे परहेज 
नहीं है। यह रोएंदार जुरई को बड़े स्वाद से खाता है, जिसे बहुत चिड़ियाँ शायद 
खाना पसन्द न कर। 


इसके अण्डे देने का समय अप्रेल से जून है जब कोयल की तरह यह भी स्वयं 
अण्डे न सेकर दूसरों से ही यह काम लेता है। कोयलछ को तो कौए-जेसे मक्कार 
पक्षी को धोखा देना पड़ता है, पर इसको यह दिक्कत नहीं उठानी पड़ती । यह चरखी- 
जैसी सीधी चिड़िया से यह काम लेता है। चरखी को पता भी नहीं चछता और 
इसकी मादा उप्तके अण्डों के पास अण्ड दे आती है। अण्डे फूटने के बाद भी चरखी 
को पता नहीं चलता और वह इसके बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा कर देती है। 


पपीहे के अण्डे चरखी को तरह नीले रंग के होते हैँ, पर नाप में ये उससे कुछ 
बड़े रहते है। 


कुक्कू 
( एएटठार00 3 


कुक्क् हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पहाड़ी पक्षी है, लेकिन हिमालय का निवासी 
होने के कारण हम मँदातों में इसे बहुत कम देख पाते हैं। इसके भाई-बन्धु कोयछ 
ओर पपीहा तो समय आते पर हमें मैदानों में अपनी मीठी बोली सुना जाते हैं और 
महोख तो हमारे गाँव की चिड़िया बन गयी है, लेकिन कुक्क्‌ मैदान की ओर सिर्फ मध्य 
प्रदेश तक ही पहुँच पाती है। यह भी जाड़ों में अन्य मौसमी पक्षियों की तरह दूसरे 
देशों से हमार यहाँ आया करती है। 


कुक्‍्क्‌ की कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हैं, लेकिन इसमें एक तो हमारी 
प्रसिद्ध कुकक्‌ है जो हमारे यहाँ जाड़ों में बाहर से या हिमालय के उत्तरी भांग से मध्य 
भारत तक फंल जाती हैँ और दूसरी यहाँ की बारहमासी कुक्कू ([709क 9 (एर्ट८००) 
काफल पाक्को के नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। दोनों का रंग और स्वभाव 


करीब-करीब एक-जेसा ही रहता है, लेकिन काफंल पाक्को कद में कुक्क्‌ से कुछ छोटी 
होती है। । द | 


पक्षि-श्रेंणी ४५९ 


कुक्क्‌ १३ इंच की मझोले कद की चिड़िया है जिसके नर-मादा के रंग में थोड़ा 
ही भेद रहता है । नर के शरीर का ऊपरी भाग राख के रंग का रहता है। इसके 
डैने भरे होते हैं जिनमें एक प्रकार की चमक रहती है और ऊपर सफेद पटरियाँ पड़ी 
रहती हैं। गला, ठडडे और सीना हलूका राखी रहता है और बाकी नीचे का कुल 
हिस्सा सफेद रहता है जिस पर पतली काली लकीरें पड़ी रहती हैं। 





मादा के शरीर के निचले हिस्से की रकीर काली न होकर भूरी रहती हैं और उसका 
रंग नर से कुछ हलका रहता है। दोनों की चोंच गाढ़ी भूरी और पैर पीले होते हैं । 

कुक्क्‌ कोयल और पपीहे की तरह बहुत शरमीली चिड़िया है जो अपना सारा 
समय पेड़ों पर ही बिताना पसन्द करती है, लेकिन इसकी “क्‌ क्‌ क्‌ू कू क्‌! अथवा काफल- 
पाक्कों की ओ ओ ओ' की परिचित बोली से इसको पहचानने में देर नहीं लगती । जिस 
प्रकार कोयल हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है उसी प्रकार यूरोप आदि देशों में कुक्क्‌ ने 
साहित्य में अमरता प्राप्त कर ली है। 


इसकी, दूसरे पक्षियों के घोंसले में अण्डा देने की, आदत का विवरण कोयल के 
वर्णन के साथ दिया गया है, जो पक्षि-जगत मे अपने ढंग का अनोखा है। यह पारी- 
पारी से चरखी आदि के घोंसलों मं बीस तक अण्ड दे आती है जहाँ से इसके परभृति- 


४६० जीव-जगत, 


जीवी बच्चे बड़े होकर अपना स्वतन्त्र जीवन बिताने के लिए मुक्त आकाश में उड़ 
जाते हें। 


इसके अण्डे सफेद प्याजी या पत्थरी रंग के होते हैँ जिनपर ललछौंह बेंगनी या 
काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । 


महोख 


( 0809 7एप्ताइ85500१ ) 


कोयल और पपीहे का भाई-बिरादरी होकर भी महोख शकल-सू रत में उनसे 
भिन्न होता है। यह हमारा बहुत परिचित और ढीठ पक्षी है और इसे अपने बाग- 
बगीचों में देखना बहुत ही आसान है। यही नहीं, यह बस्ती के आसपास सड़क के किनारे 
सूखती हुई तलयों में, अमराइयों और बँसवाड़ियों में जरूर दिखाई पड़गा। यह कीड़े- 
मकोड़े खानेवाला गंदा पक्षी है, जो बारहों महीने यहीं रहता है। यह कीड़े ही नहीं 
छोट-मोट साँप भी खा लेता है। 


इसके बोलने का समय रात का पिछला पहर है जब एक महोख के बोलते ही 


आस-पास के सब महोख बोलने लगते हे । गाँव के लोग इसकी बोली से सबेरा 
होने का अन्दाजा कर लेते हं। 





महोख लगभग २० इंच लम्बा पक्षी है जिसके नर और मादा की शकल एक-जंसी 
होती है। गहरे खेरे डेनों को छोड़कर इसका सारा बदन काला होता है । इसकी 


पक्षि-श्रेणी ४६१ 


दुम कद से बड़ी, डेने कद से छोट और चोंच बाज की तरह टढ़ी होती है। चोंच और पैर 
काले रहते हूँ। 

महोख के अण्डे देने का समय जून से सितम्बर तक है। जोड़ा बाँधने से पहले 
नर महोख मादा को खुश करने के लिए अपनी रूम्बी पूँछ फेलाकर नाचता है। इसके 
बाद जोड़ा बाँधने पर दोनों घोंसला बनाने में लग जाते हैं। इनका घोंसला अवसर 
गोल गुम्बज की शकल का होता हे जिसमें बगल से घुसने का रास्ता बना रहता है। 
क़द में यहु काफी बड़ा होता है, इसी से अण्डा सेते समय मादा की दुम घोंसले से बाहर 
निकली रहती है। इसके अण्ड धर सफेद रहते हैं। 


शुक उपवर्गे 
( 508 0प5छ79एछ&घछ एछएए7॥'3९(१ ) 
तोतों को भला कौन नहीं पहचानता ? ये अपनी टेढ़ी और मजबूत चोंच के लिए 


प्रसिद्ध हैं। इतकों सेकड़ों जातियाँ संसार में फैली हैँ जो अपनी रंगीन पोशाक के लिए 
विख्यात ह। 


तोते बड़े, छोटे सभी कद के होते हैँ, लेकिन हमारे यहाँ तो छोट ही कद के तोते 
पाये जाते हैँ, जिनका रंग प्रायः हरा रहता है । 


इनका मुख्य भोजन फल-फूलछ, गल्‍ला और बीज हूं, लेकिन कुछ कीड़े-मकोड़े और 
छिपकली आदि भी खाते हूँ। 


ये अज़््त्तर झुंड में रहते हैं और अपने अण्ड किसी पेड़ के खोथे में, या पहाड़ की 
दराज मे देते ह। 


इनके बैप्ते कई परिवार हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल शुक-परिवार के ही पक्षी 
पाये जाते हैं । 


शुक-परिवार १ | 
( #30७वा,४ ए5प77 ७3 (77037 ) 


इस परिवार के पक्षियों की विशेषताओं का वर्णन ऊपर हो ही चुका है। हमारे 
यहाँ जो दो प्रसिद्ध तोते पाये जाते है उन्हीं का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 


बंध जीव-जगत 
तोते 
( ए5फर्ू0058 ) 


ऐसा कौन है जो तोते को न पहचानता हो ? पालतू चिड़ियों में सबसे ज्यादा 
इसी को पिजड़े में बन्द रहना पड़ता है, लेकिन इसके लिए छोड़े के पिजड़ों की जरूरत 
पड़ती है, नहीं तो ये अपनी तेज चोंच से उसे काटकर फौरव उड़ जार । 

. हमारे यहाँ बसे तो कई तोते पाये जाते हैं, लेकिन उनमें हरा या ढेलहरा दोता 
(5व्ला ?थ४र८०८) तथा टुइयाँ तोता ( 905507 निंध्वत०0 7०८०८) 
प्रसिद्ध है । यहाँ इन्हीं दोनों का वर्णन दिया जा रहा है। हम पहले हरे या ढेलहरा 
तोते को ही छेते हैं । 





तोता (ढेलहरा) 


ढेलहरा तोता मय अपनी हरूम्बी दुम के कद में १६ इंच का होता है। इसके नर 
के ऊपरी हिस्से का रंग चमकीला हरा रहता है जो गरदन तक पहुँचकर धानी हो 
जाता है। डने गहरे हरे और दुम के बीच के पर आसमानी और बाकी धानी होते हैं । 


पक्षि-श्रेणी ४६३ 


गरदन के ऊपरी हिस्से में एक कंठानुमा छाल पट्टी रहती है और निचली चोंच और 
इस कंठ तक दोनों गालों पर चन्द्राकार काली धारियाँ रहती हैं। निचला हिस्सा 
भी थानी ही होता है। मादा भी करीब-करीब इसी रंग की होती है, लेकिन उसका 
गुलाबी कंठा और गाल की काली लकीर गाढ़े हरे रंग में बदर जाती हैं । 


दोनों की चोंच छाल और पैर हरापन लिये हलके सिलेटी रंग के होते हैं। 


तोते की ऊपर की चोंच बहुत टेढ़ी होती है जो निचडी चोंच पर काफी ऊपर 
तक चढ़ी रहती है । । 


ढेलहरा या हरा तोता यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो गरोह में ही रहता है 
और बसेरा करता है। फल और खेतों की बाल पर जो इनके हमलों को जानते हैं 
उनसे इनकी खूराक के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं । ये इतनी तेजी से उड़ते 
हैं कि इनको लम्बी दुम किसी प्रकार इसमें बाधा नहीं डाल सकती । वैसे तो इनकी 
बोली बड़ी ककंश होती 
है, पर पढ़ाने से ये 
शरारती होते हुए भी 
बहुत जल्द पढ़ जाते हैं 
और आदमियों- की 
बोली की नकल करने 
लगते हैं ! 


तोते घोंसले नहीं 
बनाते । इतकी मादा 
पेड़ के खोथों में चार 
से छः: तक अण्ड देती 
है जो धुर सफेद रहते 
है । खोथ न मिलने पर 
इन्हें अपनी तेज चोंच 
का सहारा लेना पड़ता टुइयाँ तोता 
है और तब ये कठफोर की तरंह पेड़ के तनों को छेदकर सूराख बना लेते हैं। 

टुइ्याँ तोता ( 905500) ॥64066 ?३7४६०८६ ) हरे तोते से कुछ छोटा होता 





डद्४ड जीव-जगत 


है पर इसकी शकल-सूरत और बाकी सब आदतें एक-जेसी होती हं। दोनों के रंग में 
फर्क जरूर रहता है। इसके नर का सिर बैंगनी लिये हुए लाल होता है जैसे अधपकी 
जामन। इसके बाद ही गरदन के चारों ओर एक काला कंठा रहता है और उसके बाद 
से चटक हरा रंग शुरू होता है जो दुम तक चला जाता है। निचला हिस्सा धानी 
और डेैने गाढ़े हरे होते हैं जिन पर दोनों ओर एक-एक छाल चित्ती रहती है। मादा 
के गले के कंठे का रंग पीछा होता है और उसका सिर जामुन के रंग का न होकर 
कुछ बैंगनीपन लिये हुए ऊदी रंग का होता है। 

इनकी ऊपरी चोंच तारंगी और नीवे की कलूछौंह रहती है। पेर धुमेले हरे 
रंग के होते हं। 


गरीटभक्षी वर्ग 
( 0ण्ऊऋड 00705 007790ए5४४७७ ) 


कीट-पतिंग खानेवाले पक्षियों का यह वर्ग भी काफी बड़ा है जिसमें सब प्रकार 
के कीटभोजी पक्षी एकत्र किये गये हैं। इनमें से अलग-अलग पक्षियों के शिकार 
करने का अलूग-अलग ढंग है। कुछ आकाश में उड़ते ही उड़ते कीड़े-पतिगे पकड़ लेते 
हैं, तो कुछ हवा में एक ही जगह पर काफी देर तक उड़ते रहकर शिकार पर टूट पड़ते 
हैं, कुछ जमीन पर चलकर घास-फूस से कीड़े पकड़ते हैं तो कुछ रात में इधर-उधर 
उड़कर या जमीन पर बंठकर ही अपना शिकार कर लेते हैँ । 

इनमें से कुछ को रंगीन पोशाक मिली है तो कुछ को इतने मुलायम पर मिले है 
कि रात में बिलकुल निकट से उड़ जाने पर भी उनके पंख की आवाज हम नहीं सुन 
सकते । कुछ को रूम्बे डेने मिले हैं ताकि वे दित भर अबाबील की तरह हवा में उड़ते 
रह और कुछ को बिल्लियों जैसी बड़ी आँखें मिली हैँ जिससे रात में थोड़ी रोशनी में 
भी काफी आसानी से उड़ने में समर्थ हो सके । 


वसे तो इन पक्षियों को कई उपवर्गों में बाँठा गया है, लेकिन यहाँ निम्नलिखित 
छ: उपवर्गों का वर्णन किया जा रहा है जिनमें हमारे यहाँ के सब कीटभक्षी पक्षी आ 
जाते है। 
१. नीलकंठ उपवर्ग---5$प्र0 (07% (70:4८92८ 
.. २. कौड़िल्ला उपवर्ग--$प्र0 07967 सधटएणा65 
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३. उल्ल उपवर्ग--$पर (तक $फ्राहु० 

४. छय्का उपवर्ग--$ पु (वंलक (४फसाणपोंरा 
५. बतासी उपवर्ग--$09 (तक एफुषथं 

६, कठफोर उपबर्ग--$ए (2 प्त्लः ।000। 


अब इनमें से प्रत्येक उपवर्ग का अलग-अलग वर्णन दिया जा रहा है। 


नीलकंठ उपवर्गं 
( 883 05958 0०08303437%8 ) 


इस उपवर्ग के प्रसिद्ध नीलकंठ हमारे परिचित पक्षी हे। ये कीठभक्षी पक्षी 
हैं जो काफी शोर मचाते हैं। ये प्रायः किसी पेड़ की डाली पर बंठे रहते हैं जहाँ 
से हवा में उड़कर कीड़े-पतिंग को ऊपर ही पकड़कर फिर उसी जगह लौट आते ह। 

जोड़ा बाँधने के समय ये मादा को रिझ्नाने के लिए हवा में उड़कर दो-दो तीन- 
तीन गिरह लगाते हूँ। प्रकृति ने इन्हें बड़ी सुन्दर और भड़कीली पोशाक दी है जिसमें 
नीले, हरे, भूरे और काले रंग की बहुतायत रहती है। ये घोंसला बहुत कम बनाते हैं 
और प्राय: किसी सूराख में घास-फूस रखकर अण्ड देते हैं। इस उपवर्ग में केवल एक 
नीलकंठ-परिवार के पक्षी यहाँ पाये जाते हूँ । 


नीलकंठ-परिवार 
( #59५,ए 02083807047 ) 

नीलकंठ-परिवार में केवल नोलकंठ ही हमारे देश में पाया जाता है। इसका 
काफी वर्णन इसके उपवर्ग के साथ आ ही चुका है। जो बातें रह गयी हैं वे आये बीलकंठ 
के वर्णन के साथ दी जायँगी। 

नीलकंठ 
( परा)4उ प803,,575 ) 

नीलकंठ हमारा बहुत परिचित पक्षी है जो हमारे देश में प्रायः सभी जगह पाया 
जाता है। हमारे देश में त्योहारों आदि के दिन इसका दशन बहुत शुभ माना जाता है। 

३० 


४६६ जीव-जगत 


नीलकंठ मैदान में रहतवाली हमारी बारहमासी चिड़ियों में से एक है जो कीड़ों- 
मकोड़ों की तलाश में दिन भर खेतों में घुमा करता है। इसे हम खुले मैदानों में, गाँव 
और बल्तियों के आस-पास, रोज ही देखते रहते हैं। यह देखने में तो काहिल और सुस्त- 
सा जान पड़ता है, लेकिन इसमें इतनी तेजी होती है कि जेसे ही कोई कीड़ा जमीन 
पर दिखाई पड़ता है यह उसे फौरन कृदकर पकड़ लेता है। 





नीलकंठ 

इसके नर और मादा एक शकल के होते हैं। इसके सिर के बीच में एक आसमानी 
चित्ती होती है। इसके बाद पीठ तक भूरा रंग चला आता है। फिर हरी और आसमानी 
हलकी और गहरी नीली लकीर रहती हैं। डेते और दुम की भी यही हालत रहती 
है। आगे आसमानी, फिर हलकी नीली और बाद को गहरी नीली हो जाती है। 
दुम के बीच के दो पंख गंदे हरे रंग के होते हैं और सीना ललछौंह कत्थई रंग का होता 
है जिप्में छोटी-छोटी खड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैँ। पेट का रंग बादामी और दुम के 
'नीचे फिर आसमानी रंग आ जाता है। 
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इसकी चोंच कालापन लिये गहरी भूरी और टाँगें गहरी बादामी रंग की होती हैं । 

इसके जोड़ा बाँधने का ढंग भी मर्ज का है। कुछ अन्य चिड़ियों की भाँति नर 
नीलकंठ मादा को खश रखने के लिए उसके आगे अपना करतब दिखाता है। पहले 
वह ऊपर उड़ जाता है, फिर नीचेकी ओर एसे गिरता है मानो मर गया हो, पर जमीन 
पर आने से पहले ही यह सँभलकर ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार यह मादा को 
खद्य करके जोड़ा बाँध लेता है और तब दोनों घोंसछा बनाने की फिक्र में लग जाते हे । 

इसके अण्डा देने का समय माच से जुलाई तक है, जब मादा किसी पेड़ के खोथे 
में चार-पाँच चीनी मिट॒टी के रंग के सफंद अण्ड देती है। 


कोड़िल्ला उपवर्ग 
( 508 0छ0छ&ओ छजा,(:ए४0४फछ ) 
इस उपवर्ग के पक्षियों की चोंच लम्बी और नोकीली रहती है। इनके पैर छोट 
होते है और परों की उँगलियाँ पतली होती हूँ। ये सब मांसाहारी पक्षी हैं जिनकी 
खुराक में कीड़-मकोड़े, छिपकलियाँ, मछली, कटए तथा इसी प्रकार के अन्य जीव- 
जन्तु हैं । 
यह उपवग चार परिवारों में इस प्रकार बँटा है 


- कौड़िल्ला-परिवार-..?909॥/ए 3[८८०४४००८ 
« पतेना-परिवार--77ए (९८४०0]909८ 
. हुँदहुद-परिवा र---.7क्षातए (ए७ए|४०2० 
. धनेश-परिवार--.87४ए ऊ3प८८:0609० 

आगे इनका अरूग-अरूग वर्णन दिया जा रहा है। 

कोड़िल्ला-परिवार 
( #3 भतार 3,टाग्र)आएरा0598 ) 

इस परिवार में सब तरह के कौड़िल्ले रखे गये हें जो अपनी सुन्दर पोशाक के 
लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी चोंच लम्बी और नोकीली रहती है जिससे इन्हें मछली 
पकड़ने मे बड़ी आसानी हो जाती है। ये बड़ शिकारी पक्षी हैं जो पानी के ऊपर हवा 

एक जगह काफी देर तक पंख मारकर ठहरे रहते ह और नीचे पानी मे मछली के 

देखते ही उस पर कद पड़ते है । 


० >ए >> 9 


४६८ 


ये घोंतले नहीं बनाते बल्कि भीटों में अपना लम्बा सुरंग-जेंसा बिल खोद लेते हैं। 


इनका मुख्य भोजन मछछी, कट॒ए आदि हैं। 


कौड़िल्ले उन चिड़ियों में से एक हैं जिन्हें प्रकृति ने सुन्दर पोशाक दी है। इच्हे 


( एरतर6 एराहप्तारार5 ) 


५८ 


छोटे-बड़ जलाशयों के निकट बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। 


कौड़िल्ला ताल या नदी के किनारे पानी की सतह से १५-२० फूट ऊपर एक जगह 
पर स्थिर होकर उड़ता रहंता है और नी वे मछछी को देखकर अपना बदन ढीला करके 


कोड़िल्ला 





यह इस तरह पानी में गिरता 
है कि जान पड़ता है जैसे 
मरकर गिरा हो,पर दूसरे ही 
क्षण हम इसे चोंच मे मछली 
दाबे किलकिल करते हुए 
उड़ते देखते हं। यही इसके 
शिकार करने का तरीका है 
जिसे एक बार देख लेने पर 
इस शिकारी पक्षी को फिर 
कभी भूला नहीं जा सकता। 


कोौड़िल्ला की तीन मुख्य 
जातियाँ यहाँ होती हँ-- 
कौडिल्ला, कौड़िल्ली तथा 
किलकिला। 


कौड़िल्ला हमारे यहाँ 
का बारहमासी पक्षी है जो 
पानी के करीब रहता है। 


इसको चोंच लम्बी और नोकीलछी होती है जिससे मछली फिर छुटकर जा न सके । 
इसके पर छोट होते हैं क्योंकि इसे दिन भर उड़ने के सिवा उनसे काम लेने की फ्रसत 
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ही नहीं मिलती । यह १२ इंच का सुन्दर चितकबरा पक्षी है जिसके सारे बदन में 
सफद और काली धारियाँ, पट्टियाँ और चिह्न रहते हें। इसका निचला हिस्सा जरूर 
सफेद रहता है, पर सीना दो-एक काली पट्टियों से नहीं बचता। 


इसको चोंच और पैर काले होते हैँ और अण्डे धर सफेद रहते हें । 


कि 


कौड़िल्ली छोटी होती है। सात इंच की इस छोटी चिड़िया में रंग की कमी नहीं 
रहती। इसका ऊपरो हिस्सा नीला, गला सफेद तथा निचला हिस्सा बादामी रहता 
है। गाल और दुम के बगल 
में कुछ कत्थई रंग भी रहता 
है। इसकी चोंच काली और 
पैर धूमिल लाल होते है 077 
अण्डों का रंग सफद रहता [| 000 
है। ये दोनों जातियाँ मछ- "3 माप 
लियों से ही अपना पेट 
भरती है । 


कौडिल्ले घोंसले नहीं 
बनाते बल्कि मिट्टी के भीटों 
में पतेना की तरह लम्बा 
बिल खोद लेते हेँ जिसमें 
मादा पाँच-सात दूध-से सफेद 
अण्ड देती है। अण्ड देने का 
समय मार्च से जून तक रहता हि 
है । कोडिल्ली 





किलकिला का ढंग ही कुछ दूसरा है। वह इन दोनों की तरह न तो हवा में 
शिकार के लिए एक स्थान पर उड़ता है और न इसका मुख्य भोजन ही मछली है। 
यह तो किसी पेड़ की डाल पर बेठा रहता है और जहाँ कोई शिकार दीखा नहीं कि यह 
नीलकंठ को तरह नीचे टूट पड़ता है और उसे चट कर जाता है। हरूम्बाई में यह 
कौड़िल्ले से कुछ छोटा होता है, पर रंग में उप्तसे कहीं चटकीला होता है। इसका 
सिर, गरदतन और निचला हिस्सा कत्थई रंग का होता है जिसमें गले से सीन तक एक 


४७० जीव-जगत 


बड़ा चित्ता पड़ा रहता है। बाकी ऊपर का हिस्सा नीला और डेने के सिरे काले 
रहते हें। 
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किलकिला 


इसकी चोंच और पैर धूमिल लालर रंग के होते हैं। 


पतेना-परिवार 
(हजार भरार0णश/05४8 ) 


इस परिवार में सब प्रकार के पतेने एकत्र किये गये हें जो अपनी हरी और नीली 
पोशाक के कारण हवा में उड़ते समय भी पहचाने जा सकते हं। 

इनका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़ हें जिन्हें ये एक जगह से उड़कर हवा में ही पकड़ 
लेते हैं और कौड़िल्ले या मछमरनी की तरह उनको खाने के लिए अपने स्थान पर 
आ बंठते हैं। 

इनकी चोंच लम्बी और नोकीली होती है लेकिन वह कौडिल्ले की तरह एकदम 
सीधी न होकर कुछ खमदार रहती है। 

ये अक्सर झुंड में रहते हे और घने और सायदार स्थान इन्हें ज्यादा पसन्द हें । 
कौड़िल्ले की तरह ये भी अण्ड देने के लिए भीटों में बिल खोदते हेँ जिनके सिरे पर 
कुछ घास-फू्स रखकर ये अण्ड देते हें । 
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पतेना 
( छाप 4 पफछ ) 


पतेना हरे रंग की पतली-सी चिड़िया है जो दिन भर अबाबील की तरह हवा में 
उड़ा करती है। यह हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों पर पायी जाती हूं। हिमालय 
पर भी यह पाँच हजार फूट की ऊँचाई तक देखी जा सकती है। 


पतेना को जंगल, मेदान तथा बाग-बगीचे आदि सभी ऐसी जगहें पसन्द है जहाँ कीड़ों 
को बहुतायत रहती है। वहीं यह अपने छोट-छोट पंख फेलाये पतिगों की फिराक में 
उड़ा करती है। इसके अलावा इसे हम नहर और नदी के किनारे भी अक्सर देख 
सकते हे | "रु ना । 

यह यहाँ की बारहमासी पर 
सुन्दर चिड़िया है जो जाड़े दिल कि 
में यहाँ थोड़ा-सा स्थान परि- 4 
वर्तन कर लेती है। इसका 
मुख्य भोजत पतिगे हैं जिनका 
यह उड़ते ही उड़ते शिकार 
कर लेती है। 


पक 
हे 





पतेना के नर-मादा एक- 
जैसे होते हैं। वैसे तो इसकी 
लम्बाई सात ही- इंच की 
होती है, पर अपनी दुम के 
बीच के दो पतले हरूम्ब पंखों 
को लेकर यह नौ इंच की हो 
जाती है। इसका समूचा रंग 
चटक हरा होता है जिसमें 
चोंच के नीवे से लेकर गले द पतेना 


न] 


का निचला हित्सा नोछा रहता है। उसके आगे फिर एक काला कंठा होता है और 


2. 60 25 


चोंच को जड़ से आँख पर होते हुए एक काली लकीर चलो जाती है। गरदन के दोनों 
बगल, थोड़ा-थोड़ा डेने के ऊपर का कुछ और नीचे का समूचा हिस्सा सुनहला रहता है। 
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ढुम के बीच के दोनों पतले पंख काले होते हैँ । इसकी चोंच काली और पर गहरे सिलेटी 
रंग के होते हैं। चोंच लम्बी नोकीली और नीचे की ओर कुछ झुकी हुईं रहती है। 

पतेना खुद तो अक्सर गोल बाँधकर पेड़ पर बसेरा लेती है, पर अण्डा देने के 
लिए यह अपनी नोकीली चोंच से मिट्टी खोदकर कगारों में सूराख बना लेती है। ये 
बिल पाँच-छ: फूट तक गहरे होते हैं। साथ ही साथ ये भीतर जाकर टढ़े भी हो जाते 
है। इन्हें दरिया के किनारे ऊँचे कगारों में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। 

बिलों के भीतर जमीन पर ही मादा अप्रल से जून तक तीन से लेकर पाँच तक 
दूध-से सफेद अण्डे देती है जिन पर किसी किस्म की चित्तियाँ नहीं रहतीं। 


हुदहुद-परिवार 
( #'807,ए४ एफश?97704379 ) 

हुदहुद परिवार में अकेले हुदहुद ही हैं जिनकी कई जातियाँ हें। ये पक्षी भी 
बहुत सुन्दर होते हैँ जिनके सिर पर एक करलँगी-सी रहती है जिसे ये अक्सर उठाते- 
गिराते रहते हें। 

ये कीट-भक्षी पक्षी हैं जो प्रायः जमीन पर ही घूम-फिरकर कीड़े-मकोड़ खाते हें । 
बड़े कीड़ों को ये जमीन पर पटक-पटककर टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैँ। फिर उन्हें 
ऊपर उछालकर निगल जाते हं। 

खतरे को निकट देखकर ये अक्सर जमीन पर पंख फेलाकर लेट जाते हें, जहाँ 
इनके शरीर की धारियाँ और भूरा रंग मिट्टी में एसा मिल जाता है कि ये निकट जाने 
पर भी दिखाई नहीं पड़ते । ु 

ये किसी पेड़ के खोथे में घास-फूस रखकर अण्ड देते हें जो संख्या में आठ-दस तक 
पहुँच जाते हें। अण्डा देने पर मादा बराबर अण्ड पर बेठी रहती है और नर बराबर 
उसे खिलाता रहता है। हमारे यहाँ का प्रसिद्ध हुदहुद, जिसे दुबया या शाह सुलेमान 
कहते हं, हमारा बहुत परिचित पक्षी है। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है। 


हुद्हुद 
( छ0070७8 ) 


हुदहुद हमारे यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और परिचित बारहमासी पक्षी है जो सारे 
देश मं फेला हुआ है। यह हमारे यहाँ के उन सुन्दर पक्षियों में से एक है जो अपनी 
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भड़कीली पोशाक के कारण दूसरे पक्षियों से अलग ही रहते हैं। इसे गाँव के आस* 
पास खुले मदानों में बिना किसी कठिनाई के देखा जा सकता है। 


हुंदहुद के नर और मादा एक शकल के होते हैं। ये लम्बाई में १८ इंच से ज्यादा 
नहीं होते। दोनों के सिर पर लम्बी चोटी होती है जो जमीन खोदकर कीड़े खाते समय 
तो दबी रहती है, पर इसके जरा भी चौकद्ना होने पर खुलकर पंखीनुमा हो जाती है। 
इसकी चोंच भी तेज और नीचे को ओर झुकी हुई रहती है। 





इसका चोटी से लेकर गले तक का रंग हलूका बादामी, चोदी के सिरे काले और 
सफेद तथा आधी पीठ और कन्धे से लेकर सीने तक का हिस्सा ऊदी मिला हुआ हलका 
बादामी रहता है। इसकी पीठ पर आड़ी-आड़ी सफेद और काछी धारियाँ रहती हैं 
और दुम का भीतरी हिस्सा सफंद और बाहरी काले रंग का होता है। 
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इसकी चोंच सींग के रंग की काली और पर गाढ़ सिलेटी रंग के होते हैं। 


हुदहुद का मुख्य भोजन कीड़ें-मकोड़े हँ जिनकी तलाश में यह सदेव इधर-उधर 
जमीन में घास और दूब आदि खोदा करता है और जरा-सा खटका पाते ही पेड़ पर 
चला जाता है । उड़ने म् तो यह इतना तेज और गिरहबाज़ होता है कि इसे आसानी 
से शिकरा और लुगर आदि शिकारी चिड़ियाँ भी नहीं पकड़ सकतीं । 


इतना सुन्दर पक्षी होते हुए भी यह घोंसला बहुत भद्दा बनाता है। किसी अँधरे 
खोखले, छज्जे या वीरान खँडहर की फर्श पर यह थोड़ा-सा घास-फूस और पंख वगरह 
रखकर अपना घोंसला बनाने से छट्टी ले लेता है। मादा इसी पर तीन से दस तक 
अण्ड देती है जिनको छोड़कर फिर वह उनके फूटने तक हटती नहीं। नर उसको 
बाहर से ला-लाकर खाना दिया करता है। अण्ड फूटने पर मादा को कहीं छट्ी 
मिलती है और तब दोनों बच्चों के लिए बाहर से कीड़े-पतिंगे छाते रहते हैँ |. 


इसके अण्ड देने का समय फरवरी से जुलाई तक रहता है, लेकिन इसके घोंसले 
_ ज्यादातर अप्रेछै और मई में मिलते हे । इन अण्डों का रंग हलका बादामी और 
हरापन लिये हलका नीला होता है। 


धरनेश-परिवार 
( #30७वा १ 00ए0&58079).57: ) 


धर्नेश अपनी बड़ी और कटठावदार चोंच के कारण अन्य पक्षियों से आसानी से 
पहचाने जा सकते हेँं। इनकी बड़ी चोंच अगर भरत्‌ या ठोस होती तो इनका 
उड़ना मुश्किल हो जाता लेकिन वह भीतर से पोली रहती है और उसमें इतनी हलकी ' 
हडिडियाँ रहती हे कि बड़ी होकर भी भारी नहीं होती। इनकी चोंच के ऊपरी हिस्से 
पर कभी उभार-सा रहता है तो किसी की बनावट कुछ अजीब-सी रहती है। 


ये भारी कद के पक्षी है, इससे इनकी उड़ान भी भारी और सुस्त होती. है। इनका 
मुख्य भोजन तो फल-फूल है, लेकिन ये कीड़े-मकोड और छोट-मोटे जीव-जन्तु तथा 
चिड़ियाँ भी खा लेते हें। 


इनके घोंसला बनाने का अजीब तरीका है। मादा अण्डा देने का समय आते ही 
पेड़ के खोथे में घास-फूस और छोटी टहनियाँ रखकर अपना घोंसला बनाती है। अण्डे . 
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देने पर वह उन्हें छोड़कर खोथे के बाहर नहीं जाती और नर उस खोथे का मूह मिट्टी 
से बन्द कर देता है। सिफे एक छोटा-सा सूराख जरूर छूटा रहता है जिसमें चोंच आ- 
जा सके और इसी के द्वारा नर मादा को खिलाता रहता है। नर बाहर से भोजन 
लाकर सीधे मादा को नहीं देता बल्कि उसे वह स्वयं खा लेता है और उसके पेट में 
वह भोजन कुछ पचने के बाद एक प्रकार की झिल्ली की थेली में बंद हो जाता है। 
नर इसी थेली को मादा के मुँह में उगल देता है जिसे वह खा लेती है। नर जब तक 
यह झिल्ली का भोजन बाहर नहीं निकाल देता तब तक वह दूसरा खाना नहीं खा 
सकता। इस प्रकार की मेहनत करने पर कभी-कभी नर मर तक जाता है। 

हमारे यहाँ धनंश की कई जातियाँ पहाड़ी क्षेत्रों म पायी जाती ह। यहाँ एक का 
वर्णन दिया जा रहा है । 


धरनेश 
( (७0७, ७म््ऋरे प्रछछाराडठा)!,, ) 
धनेश को उसकी लम्बी और अद्भुत बनावटवाली चोंच के कारण बड़ी आसानी 


से पहचाना जा सकता है। यह वेसे तो पहाड़ी चिड़िया है, लेकिन इसकी एक छोटी 
जाति सारे देश में फंली हुई है। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है। 





धनश 


धरनेश अपनी लम्बी दुम और चोंच को लेकर लगभग दो फूट लम्बा होता है जिसके 
नर-मादा एक ही-जैसे होते हैं। यह सिलेटी रंग की चिड़िया है जिसका ऊपरी भाग 
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गहरा और नीचे का हलका रहता है। इसके डेने में भूरापन रहता है और दुम के सिरे 
सफेद रहते हैं। इसकी लम्बी चोंच काली और पेर गाढ़ सिलेटी रहते हं। ऊपरी 
चोंच के ऊपर जड़ के पास कुछ दूर तक.क्ुछ भाग उठा-सा रहता है। 
धतेश हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो सारे भारत में फंली हुई है। 
यह पेड़ों पर रहनेवाला पक्षी है जो जमीन पर कभी नहीं उतरता। यह अक्सर 
अकेला या जोड़े में दिखाई पड़ता है और कभी-कभी इनका ५-७ का गरोह भी 
पीपल, बरगद आदि के पेड़ों पर चीं-चीं करता हुआ दिखाई पड़ता है। 
धरनेश अपनी लम्बी दुम के कारण तेज़ उड़ नहीं पाता और एक पेड़ से उड़कर 
थोड़ी ही दूर पर फिर दूसरे पेड़ पर बठ जाता है। इसका मुख्य भोजन बसे तो पीपल, 
गूलर और बरगद आदि के फल हू, लेकिन यह टिडड आदि बड़ कीड़-मकोड़ों तथा 
छिपकलियों आदि को भी खाने में नहीं चूकता। 


धनेश के अण्डा देने का समय मार्च से जून तक रहता है जब मादा किसी पेड़ के 
खोथ में दो-तीन सफेद अण्ड देती है। इसकी मादा जब पेड़ के खोथे में अण्डा देने के 
लिए बठती है तो नर खोथे का मुह मिद्री से इस प्रकार बन्द कर देता है कि मादा की 
चोंच भर बाहर निकली रहती है। इस समय नर बाहर से भोजन लाकर मादा को 
खिलाता रहता है और अपने इस परिश्रम के कारण वह सूखकर काँटा हो जाता है। 


उल्लू उपवर्गे 
( 508 0%7ऋ5ऋछ शफ्रादण8 ) 


उल्लू रात्रिचारी पक्षी हें जो अपने ढंग के निराले होते हैं। इनकी शकल-सूरत 
अन्य पक्षियों से भिन्न रहती है। इनकी आँख अन्य चिड़ियों की तरह सिर के दोनों 
बगल न होकर मनुष्यों की तरह सामने होती है जिससे उल्लू सिर्फ सामने की ही ओर 
देख सकते हूँ। प्रकृति ने इनकी इस कमी को दूर करने के लिए इनकी गरदन ऐसी 
लोचदार बना दी है कि उसे ये दोनों बगल बड़ी आसानी से घुमा सकते हैं। 


उल्लुओं को पहले शिकार के पक्षियों के साथ रखा गया था, लेकिन अब इन्हें 

अलूग करके इनका एक अलग उपवर्ग बना दिया गया है। इनके पर इतने मुलायम 

होते हे कि रात में उड़ते समय बिलकुल आवाज़ नहीं होती। ये प्रायः चितले रंग के 
रहते हूँ लेकिन बरफ पर रहनेवाले उल्लू अक्सर सफेद होते हे। 
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उल्ल मांसाहारी पक्षी हैँ जो कीड़े-मकोड़े, मछडढी, चिड़िया, छिपकली तथा 
वृहे-गिलहरी आदि अन्य छोटे-मोट जीव-जन्तुओं से अपना पेट भरते हैं। इनके पंजे 
बहुत मजबूत और चोंच तेज और टढ़ी होती है। 


उल्लू घोंसले के मामले में बिलकुल लापरवाह होते है । कुछ जमीन पर ही घास 
और तिनके रखकर अण्डा दे देते हैं तो कुछ किसी पेड़ के खोथे और सूराख से घास- 
फूस रखकर अण्ड देते हँ। कुछ ऐसे भी हैं जो कौए के पुराने घोंसले को अपना छेते 
हैं जिसमें मादा समय आने पर कई अण्ड देती है। 


उल्लू की अनेक जातियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं। हमारे यहाँ भी बहुत 
तरह के उल्ल पाये जाते हैं, लेकिन वे सब एक ही परिवार में रखे गये हैं जो उल्ल- 
परिवार कहलाता है। 


उल्लू-परिवार 
( #8 भार 550770579 ) 


उल्लू-परिवार काफी बड़ा है जिसमें छोटे और बड़े सभी तरह के उल्लू शामिल 
हें। ये रातरिचारी पक्षी हैं जो अपनी आँख और गोल चेहरे के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके 
पर बहुत मुलायम होते हैँ जिससे रात में उड़ते समय आवाज़ नहीं होती । 


ये बहुत कम रोशनी में भी देख लेते हैं, इससे इन्हें रात में उड़कर शिकार 
करने में दिक्कत नहीं होती । 


ये सब मांसाहारी पक्षी हैं जिल्‍्हें सर्वभक्षी कहा जा सकता है। इनकी अनेक 


जातियाँ हमार देश में है, लेकिन यहाँ उनमे से कुछ प्रसिद्ध उल्लओं का ही वर्णन 
दिया जा रहा है । 


उल्लू 
( 0ए७7.8 ) 


उल्लू अपने ढंग के निराल पक्षी हैं जो दिन के बजाय रात को बाहर निकलते 
हैं जब और सब चिड़ियाँ बसेरा ले लेती हैं । इनके पर इतने मुलायम होते हैं कि 
रात मे उड़त समय जरा भी आवाज नहीं होती, नहीं तो इन्हं अपना शिकार पकड़ने 
मे इतनी आसानी न रहती । 
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उल्ल बड़े और छोटे सभी तरह के होते हैँ और इनकी कई जातियाँ इस देश में 


पायी जाती है । हमारे यहाँ बड़े उल्लुओं की दो मुख्य ज (तियाँ हुं--एक पानी के करीब 
रहनेवाले मुआ और दूसरे खंडहरों और पुराने पेड़ों पर रहनेवाले घुत॒वू 





उल्लू (मुआ) 


मुआ का कद २२ इंच का होता है जिसके नर और मादा एक शकल के होते हैं। 
दूसरे उल्ठुओं से इसका सिर बड़ा होता है। इसके ऊपर के पर कत्थई, डरने भूरे जिन पर 
सफेद और काले सेहर जैसे निशान, दुम गहरी भूरी जिसके सिरे पर सफेदीपन ल्यि 
भरे रंग की धारी और गला सफेद होता है। इसके नीचे के रंग में सफेदी का हिस्सा 
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पक्षी है जो नदी के किनारे के ऊँचे कगार, पानी की ओर झुकी हुईं पेड़ की किसी 
डाल या किसी वीरान खंडहर में अक्सर दिखाई पड़ता है। इसका मुख्य भोजन 
चिड़िया, चूहें, मेढक और मछलियाँ हैं । मछलियाँ इसके पंजों से फिसल न जाये, इससे द 
इसके पंज खुरदुरे बने रहते हं। 


इंसके अण्डा देने का समय दिसम्बर से मार्च तक है जब यह या तो किसी पूराने 
पेड़ का खोथा या कगार का सूराख तलाश करता है या फिर गिद्ध वगरह किसी बड़ी 
चिड़िया के इस्तेमाल किये हुए घोंसले पर ही अपना दखल जमा लेता है, जिसकी मरम्मत 
हो जाने पर मादा उसमें दो अण्ड देती है। अण्डों का रंग बहुत हलका बादामीपन लिये 
हुए सफेद रहता है। 


घुष्यू भी लगभग २२ इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते है। 
इनको मरचिरेया भी कहते हें क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि आदमी की 
मृत्यु के समय इन उल्लुओं को पहले ही से पता चल जाता है और तब' ये आसपास के 
पेड़ पर अक्सर बोलने लगते हं। 


घृध्धू के सारे शरीर का रंग भूरा रहता है जिसमें डने गहरे भूरे रंग के होते हैं। 
इसका निचला हिस्सा सफेदी लिये हलका भूरा रहता है जिसमें काले और गहरे भूरे 
आड़े-आड़े निशान पड़े रहते है। पेट और दुम भूरी होती है जिसके सिरे पर पीलापन 
लिये बादामी रंग की धारियाँ पड़ी रहती है। 


इसकी आँख की पुतली पीली, चोंच सींग के रंग की, और पर रोएँदार तथा 
काले होते हैं । 


बसे तो यह चूहे, मेढक आदि सभी कुछ खाता है, लेकिन यह ज्यादातर पेड़ों पर 
बसेरा लेते हुए कौओं के अण्डों पर हमछा करता है। इसके अलावा अन्य चिड़ियों को 
भी यह नहीं छोड़ता । 


दिन में यह घने जंगल, बस्ती या वीरान के किसी बड़ पेड़ पर छिपा सोता रहता 
है, लेकिन रात को इसकी “घृष्चूऊ ऊ ऊकी मनहस आवाज़ से हमको इसकी मौजूदगी 
का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। 


यह सितम्बर से मार्च के बीच में किसी पेड़ की दोफंकी शाख पर सूखी टहनियों का 
भद्दा-सा घोंसला बनाता है या किसी गिद्ध के पुराने घोंसले की मरम्मत करके उसी से 
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अयना काम चला लेता है। घोंतलछा भीतर से घात-फस से मलायम कर दिया जाता है 
जिपमे मादा दो सफेद अण्डे देती है । 
खूसट 
( ०0शायश्' ) 

खूपट ८ इंच का छोटा-सा चितकबरा पक्षी है जिसके नर-मादा एक ही रंग-रूप के 
होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा, डेने 
और दुम भूरी होती है जिस पर 
सफेद आड़ी-आड़ी लकीर रहती हैं । 
नीचे का हिस्सा सफंद होता है 
जिस पर भूरी आड़ी-आड़ी लकीरे 
रहती हैं। इसका सिर और आँखें 
बड़ी होती हें और इसंकी चोंच की 
जड़ से आँख के ऊपर तक सफेद रंग 
की भौं-सी बनी रहती है । 


इसकी चोंच और पर पीलापन 
लिये हरे रहते हैं। खूसट यहाँ का 
बारहमासी पक्षी है जो बड़ा ढीठ 
होता है। पुराने मकानों के सूराखों 
में चार-पाँच खूसट एक साथ रह 
लेते हैं, पर अण्डा देने का समय 
आने पर ये अक्सर जोड़ा बाँधकर 
रहने लगते हैं। इनके अण्डा देने का खूसट उल्ल्‌ 

समय फरवरी से मई तक है जब मादा खूसट उसी सूराख में थोड़े से पंख या घास- 
फूस रखकर ३ से ६ तक अण्ड देती है। ये अण्डे दूध से सफेद होते हैं । 





करेल या रुसतक 
( 845छर 0ए7, ) 
करल छोट कद का उल्लू है जिसका पान की शकल का, मसखरों-जसा, चेहरा 
जिसने एक बार भी देख लिया है वह इसे भूल नहीं सकता। 
३१ द 
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करेल को कहीं-कहीं रुस्तक भी कहते हैं । यह हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों 

पर पाया जाता है। इसे पुरानी इमारतों और खँड्हरों में सूर्यास्त के बाद देखना कठिन 

नहीं होता । यह काफी ढीठ 

उल्लू है और अक्सर 

मकानों और पास के पेड़ों 

पर निडर होकर बैठा 
शत] 


करेंल भी खूसट की 
तरह आठ इंच का छोटा 
उल्ल है जिसके नर-मादा 
एक ही रंग-रूप के होते 
। इसका बंदर-जंसा 
हरा गंदे सफंद रंग का 
होता है जिसके चारों 
ओर भूरा हाशिया रहता 
है। इसके शरीर का 
ऊपरी हिस्सा सुनहला, 
भूरा और नीचे का संद- 
लीमायरूू सफंद रहता 
है। पीठ पर और बगल 
में तितरी-बितरी चित्तियाँ 
" पड़ी रहती हें। चोंच और 
क्‍ करल था रुस्तक पर प्याजी रंग के रहते हूं । 
करेल किसानों का मित्र पक्षी है जो उनको अनजाने ही बहुत लाभ पहुँचाता है। 
यह चूहों को पकड़ने में बिल्लियों की तरह उस्ताद होता है और खेत तथा गल्ला- 
गुदामों के निकट इसके रहने से चूहों की संख्या बहुत कम हो जाती है। 
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इसके जोड़ा बाँधने का समय बारहों महीने रहता है। मादा समय आने पर किसी 
दीवार के सूराख में घास-फूस रखकर पाँच से सात तक अण्ड देती है, जो एकदम सफेद 


० 


रहते हू । 
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छपका उपवर्गे 
( 508 05008 ९७एछाशएा,ढा ) 


इस छोटे उपवर्ग में सब किस्म के छपका रखे गये हैं जिनसे हम अधिक परिचित _ 
नहीं हैं । उल्लओं की तरह ये अँधेरा होते ही बाहर निकलते हैँ और अक्सर खुले मंदानों 
में जमीन पर बैठ रहते हैं। ये कीटभक्षी पक्षी हैं जो हवा में उड़कर कीड़े-पर्तिगों को 
पकड़ते हैं । द 


इस उपवर्ग को तीन परिवारों में बाँठा गया है, लेकिन यहाँ केवल छपका-परिवार 
का ही वर्णन दिया जा रहा है । 


छपका-परिवार 


( ऋआ5आताा।ए (5ए7070,705& ) 


छपका-परिवार में छपका की सब जातियाँ रखी गयी हैं जो कीटभक्षी और रात्रि- 
चारी पक्षी हें। इनकी आँखें काफी बड़ी, चोंच छोटी और मुँह चौड़ा होता है। ये प्रायः 
कत्थई या भरे रंग के होते हें जिन पर छोटी-छोटी चित्तियाँ और धारियाँ पड़ी रहती 
हैं । ये पेड़ की डाली पर अन्य पक्षियों की तरह आड़े-आड़ नहीं बेठते बल्कि लम्बे-लम्बे 
होकर चिपके रहते हैं । इनका मुख्य भोजन कीड़-पतिंगे हैं । इनके पर के बिचले पंजे में 
बगुलों को तरह कंघी-जेसा कटाव रहता है। 

इनकी मादा घोंसला नहीं बनाती बल्कि किसी पेड़ के खोथे या जमीन पर थोड़ा 
घास-फूत रखकर अण्डे देती है। द ः ः 


हमारे यहाँ छपका की अनेक जातियाँ हें जिनमें से एक का वर्णन दिया जा रहा है। 


छ्प्का 
( रास उ&छ ) 
छपका उललओं का भाई-बन्ध तो नहीं है, लेकिन इसने उल्लओं की बहुत-सी आदतें 
अपना ली हूं। उन्हीं की तरह यह रात को अपना शिकार करता है जिससे इसकी आँखें 
बड़ी और पर मुलायम हो गये हूँ । रात्रिचारी होने के कारण हमारी निगाह इस पर 
बहुत कम पड़ती है। द 
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छपका को कहीं-कहीं छपया भी कहते हैं । यह हमारे देश का बारहमासी पक्षी है 
जो सारे देश में पाया जाता है। इसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हैं। यह दस इंच 
लम्बा होता है। इसका ऊपरी हिस्सा पिलछोंह बादामी रंग का होता है जो छोटी- 
छोटी काली धारियों और बिन्दियों से घिरा रहता है। नीचे का हिस्सा भूरा रहता है 
जिसपर आड़ी और उससे गाढ़ी धारियाँ पड़ी रहती हू । गले के दोनों ओर एक-एक 
सफेद चित्ते पड़े रहते हें। इसकी चोंच गाढ़ी भूरी और पैर प्याजी भरे रहते है । 





छंपका 


छपया खुले मंदान में रहनवाला पक्षी है जो बाग और जंगलों के अछावा गाँव की 
बस्तियों के आस-पास के मंदान अपने रहने के लिए विशेष रूप से चुनता है। यह रात्रिचर 
पक्षी है जो दिनभर तो किसी झाड़ी में चुपचाप पड़ा सोता रहता है, लेकिन सूरज डूबते 
ही बाहर निकल कर अपने शिकार के फिराक में इधर-उधर उड़ने लगता है। इसका 
मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़ हैँ जिन्हें यह उड़ते-उड़ते पकड़ता है। इसकी आँख बहुत 
बड़ी होती है जो रात में मोटर या टाच की रोशनी में बड़ी तेजी से चमक उठती है। 
इसका मूह भी काफी चौड़ा होता है जिसकी जड़ के पास काफी रोयें से रहते है । 


इसके जोड़ा बाँधने का समय मार्च से सितम्बर तक रहता है, लेकिन यह घोंसला 
नहीं बनाता बल्कि किसी झाड़ी में मादा जमीन पर ही दो अण्ड देती है जो हलके 
प्याजी रंग के रहते हें और जिन पर कत्थई या बेंगनी चित्त पड़े रहते हैं । 
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बतासी उपवर्गे 


( 508 0ऋररऋूछ एशएश शा. ) 


इस उपवर्ग में सब प्रकार की बतासियाँ है जो देखने में तो अबाबीलू की जाति की 
जान पड़ती हैं, लेकिन कई बातों में उससे भिन्न होने के कारण कीठभक्षी वर्ग में एक 
अलग उपवर्गं में रखी गयी हैं। इस उपवर्ग में हमारे यहाँ केवल बतासी-परिवार के 
पक्षी पाये जाते हैं । 


बतासी-परिवार 


( 78 0७त],४ (४४०७5७४७॥7,7)937 ) 


इस परिवार के पक्षी हवा या बतास में दिन भर उड़ते रहते हैं । इसी से उनको 
बतासी कहा जाता है। इनके डेने लम्बे, मजबूत और हँसिए की तरह टेढ़े होते हें जिससे 
ये हवा को बड़ी आसानी से काटते चलते हैं। संसार का कोई पक्षी हवा में इतनी देर 
तक नहीं उड़ता जितनी देर तक ये उद़ते हें। 


२ ०० पलक] 


इनका म्‌ख्य भोजन छोट-छोटे कीड़े-मकोड़े हैं जिन्हें ये हवा में उड़ते-उड़ते पकड़ 
लेते है। ये अपने घास-फूस के सुन्दर कटोरानुमा घोंसलों को पुराने मकानों की छतों 
में अपने चिपचिपे थूक से चियका देते है जो भीतर की ओर परों आदि से मुलायम कर 
दिये जाते हैं। 

इन्हीं बतासियों में से एक बतासी ( 50606 $छा६ ) अपना घोंसला केवल 
अपने थूक से बनाती है जो घोंसछा बनाने के समय इसके मुँह से पर्याप्त परिमाण 
में निकलने लगता है और इसके मूँह से बाहर निकलते ही सूखकर कड़ा हो जाता है । 
ये घोंसले भी कटोरानमा होते है और अँधेरे स्थानों पर दीवारों या चट्टानों से चिपके 
रहते है। ये देखने में पारभासी होते हें और उन्‍हें उबाल कर चीनी लोग बड़ा स्वादिष्ठ 
सूप ( ७079 ) या शोरवा बनाते हैं । 


बताती की एक चोटीदार जाति अपना घोंसला इतना छोटा बनाती है कि देख- 
कर ताज्जुब होता है। इसके घोंसले लगभग डेढ़ इंच चौड़े होते हें जब कि वह स्वयं 
१० इंच लंबी होती है। ये घोंसले पेड़ के तनों से चिपके रहते हें और तने पर ऊपर 
बंठकर मादा उसमें एक अण्डा दे देती है क्योंकि इससे ज्यादा अण्डों की उसमें जगह ही 
नहीं रहती । 


४८६ जीव-जगत 


बतासियों की अनेक जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हूँ जिनमें से दो-तीन प्रसिद्ध 
बतासियों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 


बतासी 
( 8शाएगा' ) 


बतासी अबाबील की शकलू-सू रत की छोटी-सी छ: इंच की चिड़िया है जो दिन भर 
आकाश मे अपने कीड़-पतिगों के भोजन की तलाश में उड़ा करती है। यह हमारे यहाँ 
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बतासी 


की बारहमासी चिड़िया है जो आवश्यकता पड़ने पर यहीं थोड़ा बहुत स्थान परिवततंन 
तो कर लेती है, लेकिन हमारे देश से बाहर नहीं जाती । हमारे यहाँ यह सारे देश में 
फेली हुई है। 
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बतासी के पैर बहुत छोट और डेने काफी लंबे होते हैँ क्योंकि इन्हें अपने पैरों से 
बहुत कम और डनों से बहुत ज्यादा काम लेना पड़ता है। इसी कारण यदि यह कहीं 
इत्तफाक से जमीन पर गिर पड़ती है तो इसे हवा में ऊपर उठाने में इसके पैर सहा- 
यक नहीं होते । यह फिर अपने डेनों को चलाकर यदि किसी प्रकार हवा में कुछ 
ऊपर उठने में समर्थ हो सकती है तभी आकाश में जाना इसके लिए संभव हो 
सकता है। 


बतासी झुंड में रहनेवाली चिड़ियाँ ह जो सेकड़ों की संख्या में साथ उड़ती हैँ और 
सब एक साथ ही किसी पुरानी इमारत में अपना घोंसला बनाती हैँं। इनके झुंड गाँव 
और शहरों के अलावा खुले मंदानों, जंगलों और पहाड़ों आदि सभी जगहों पर आकाश 
में उड़ते देखे जा सकते हें । 


बतासी का रंग कलछौंह लिये खरा होता है जिसमें टुड्ढी, गला तथा दुम की जड़ 
के पास का कुछ हिस्सा सफंद रहता है; माथ और दुम के निचले हिस्से का रंग 
कुछ हलका हो जाता है और आँख के पास एक गाढ़ा चित्ता साफ दिखाई पड़ता 
रहता है। । 
इसकी चोंच काली और पैर लऊूछौंह भूरे होते हैं। नर-मादा एक ही जैसे होते हैं। 
बतासी अपने घोंसले के लिए अपने थक में घास और परों आदि को मिलाकर एक 
ऐसा मजबूत और चिपचिया पदार्थ बना लेती है जो भीतरी हिस्से को बहुत ही गरम 
रखता है। इसी से इनके घोंसले छतों में कटोरे की तरह चिपके रहते हँ जिनका भीतरी 
हिस्सा परों से मुलायम रहता है । 


मादा इसी में अप्रेछ से अगस्त तक तीन-चार दूध-से सफेद अण्ड देती है। 


कठफोर उपवर्गे 
( 508 075>ऋशला ) 
इस उपवर्ग में कठफोर और बसंता आदि पक्षी हें जो अपना समय वृक्षों पर 
ही बिताते हें। ये सब कीठभक्षी जीव हैँ जो सुन्दर और रंगीन परोंवाले होते हें। 
यह उपवर्ग वेसे तो कई परिवारों में बँटा है, लेकिन यहाँ केवल कठफोरा और 
बसंता परिवार का ही वर्णन दिया जा रहा है जिनमें के पक्षी हमारे यहाँ पाये 
जाते हूं । 


४८८ . जीव-जगत 


कठफोर-परिवार 


( 749५ एएछाए0598) 


कठफोर हमारे यहाँ के प्रसिद्ध पक्षी हैं जिनकी लगभग चार सौ जातियाँ संसार में 
फैली हैं । ये पेड़ की पपड़ियों को ठोंक-ठोंक कर और उनमें अपनी लंबी जबान डाल 
कर कीड़े-मकोड़ों को चिपका लेते हे जो अपने ढंग का निराला होता है। इस प्रकार कीड़ 
पकड़ने में उन्हें पेड़ के तनों पर चिपके रहना होता है जिससे उनके पर की दो उँगलियाँ 
आगे की ओर और दो पीछ की ओर हो गयी हैँ और इससे इन्ह पेड़ के तनों पर चिपकने 
की आसानी हो गयी है। यही नहीं, उनकी दुम के पर भी एसे कड़े हो गय हूँ कि उसे तने 
पर टेक कर जब वे आगे की ओर खिसकते हैं तो उनकी कड़ी दुम उनके तीसरे पेर 
की तरह काम देती है। 


इनकी चोंच लम्बी, नोकीली और बड़ी तेज़ होती है जिसके सहारे ये पेड़ की पपड़ियों 

को उखाड़ डालते हूँ। ये पेड़ के तने को काटकर सूराख बनाते हैँ और उसी में अण्ड 
देते है। 

कठफोर का मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़, चींटे, छिपकली, मेढक आदि हूँ, लेकिन 


इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो पेड़ के तने में अपनी तेज़ नोक गड़ाकर उसका रस निकाल- 
कर पीते हें । 


इनकी वेसे तो अनेक जातियाँ हैं, पर उनमें से केवछ एक प्रसिद्ध कठफोर का 
वर्णन यहाँ दिया जा रहा है । 


कठफोर 
( ए007-एःगकाणछ ) 


कठफोर हमारे यहाँ का प्रसिद्ध पक्षी है जिसे बाग-बगीचों में देखना कठिन नहीं । 
यह अपनी कीड़-मकोड़ों की खूराक के लिए पेड़ के तनों को अपनी चोंच से ठोंकता 
रहता है जिससे पयड़ियों के नी वे रहनेवाले कीड़े जरा ऊपर आ जायें और उसकी लम्बी 
जबान वहाँ तक पहुँच सके । उसकी जबान ऐसी चिपचिपी होती है कि उसको छते ही 
कौड़े उसमें चिपक जाते हें और फिर सीधे उसके पेट में पहुँच जाते हैं । 


वेसे तो इसे हर एक बाग में पेड़ के तनों पर चिपका देखा जा सकता है, पर जब यह 
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एक पेड़ से उड़ कर दूसरे पर जाता है तो अपने रंग-रूप और तेज बोली के कारण इसका 
छिपना कठिन हो जाता है। जमीन पर इसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा । 

कठफोर यहाँ का बारहमासी पक्षी है जो सारे देश में फैला हुआ है। यह घवते 
जंगलों से ज्यादा खेतों से मिले हुए पुराने बागों में रहना पसन्द रहता है क्‍योंकि वहाँ उसे 
पपड़ियों के नीचे रहनेवाले कीड़े काफी मिलते हैं जो उसकी खास खूराक है । इनकी 
कई जातियाँ होती है, लेकिन इनमें सोनपिठा कठफोर बहुत प्रसिद्ध है जिसका यहाँ वर्णन 
दिया जा रहा है। 

११ इंच की इस सुन्दर 
चिड़िया के नर और मादा में 
थोड़ा-सा ही फक होता है। 
नर का माथा और चोटी सुख 
और गदंन काली होती है 
जिसमे आँख के नीचे से डेने 
तक एक सफेद धारी चली 
आती है। पेट और सीना 
चितकबरा, दुम और उसका 
तनिचला हिस्सा काछा और 
पीठ सुनहलछी रहती है। मादा 
के सीने का रंग ज्यादा सफेद 
होता है। इसके अलावा वह 
और बातों में नर से मिलती- 
जलती होती है । 

इसकी चोंच सिलेटी और 
र हरापन लिये गाढ़ सिलेटी 
ते हें।  कठफोर 
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कठफोर के घर बनाने का ढंग निराला ही है। फरवरी से जुलाई के बीच में जब 
इसके अण्ड देने का समय आता है तो यह किसी मोट पेड़ के तने में अपनी तेज और 
नोकीली चोंच से इतना बड़ा सूराख बनाती है जिसमें यह आसानी से आ जा सके। 
बाहर तो यह छेद ३ इंच व्यास तक होता है, पर भीतर ही भीतर इसे बढ़ाकर छः-सात 
इंच तक का कर लिया जाता है जिसमे बंठ कर मादा तीन-चार सफ़ेद अण्ड देती है । 


४९० जीव-जगत 
गर्दनऐंठा-परिवार 
( #58 077 ४ ६४४४)७४॥४८४२ ) 


इस परिवार में केवल गर्दनएठा रखा गया है जो देखने में न तो कठफोर का 
सम्बन्धी लगता है और न बसंता का ही। छेकिन इसकी लम्बी जबान और आगे-पीछे 
दो-दो उँगलियोंबाले पैर कठफोर की ही तरह रहते हैं । 


ये पेड़ के तनों पर कठफोर को तरह नहीं चढ़ते, लेकिन अण्डा देने के लिए उसी की 
तरह पेड़ के तनों में छेद करके अपने अण्ड देते हैं । जोड़ा बाँधने के समय ये मादा को 
रिझ्ाने के लिए अपनी गर्दन को आगे की ओर बढ़ाकर सिर को गोलाई से घ॒माते है । 
इसी से इनका नाम गर्दनएऐंठा' पड़ा है । 


ये कीटभक्षी पक्षी हैं जो प्रायः दिमौरों से दीमक और चींट खोद-खोद कर खाते 
है। गर्दनऐंठा का वर्णन आगे दिया जा रहा है। 


गर्दनऐंठा 
€ एफऋररएछठर )! 


गर्देनएंठा को यह नाम उसके गर्देन एठने की आदत से ही मिला है। यह अपनी 
ग्देन को एंठकर काफी लम्बी बढ़ा लेता है और साँप की तरह फुफुकार कर अपनी 
लंबी जबान को उप्ती तरह बाहर निकालता है जैसा साँप करते हैं। 


गर्दंनएठा सात-आठ इंच का छोटा-सा चितला भरा पक्षी है जिसके नर-मादा एक ही 
रंग-रूप के होते हं। यह हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी है जो जाड़ों में उत्तर की ओर 
से आकर गरमियों में फिर उसी ओर लौट जाता है। इसका रंग बहुत कुछ पपीहे 
से मिलता-जुलता रहता है और इसकी पी पी की तेज बोली भी बहुत कुछ उसी के 
अनुरूप होती है । 


इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े हैं जिन्हें यह पेड़ की पपड़ियों के नीचे से अपनी 
लम्बी जबान में चिपका लेता है। मादा अपने अण्डों के लिए. कभी तो कठफोर की 
तरह पेड़ के तने को काटकर सूराख बनाती है और कभी किसी पुराने खोथे में 
सात-आठ सफेद अण्ड देती है। 
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बसंता-परिवार 


( #650],ए४ (७४७7॥७0४५77)2.5 8 ) 


इस परिवार के पक्षी प्रायः हरे या चटकीले रंग के होते हें जो करीब-करीब अपना 
सारा समय वक्षों पर ही बिताते हैं। ये छोटे कद के पक्षी हे जिनका मुख्य भोजन तो 
कीट-पतंग है, लेकिन वेसे ये फलफूल भी खा लेते हँ। इनकी चोंच बड़ी मजबूत और 
कड़ी होती है जिससे ये वक्षों की पपड़ियों को कठफोर की तरह ठोंक-ठोंक कर कीड़ों 
को पकड़ लेते हैं। इनकी एक छोटी जाति इसी कारण ठठरा कहलाती है । ठठरा जब 
अपनी कड़ी चोंच से पेड़ के तने को ठोंकने लगता है तो सचमुच यही जान पड़ता 
है जैसे दूर पर कोई ठठरा बरतन बना रहा हो । 


इनके हरे रंग के कारण इन्हे जहाँ बसंता कहा जाता है वहीं इनकी ककंश बोली के 
लिए इन्हें कुतुरझा, कुदरूप या पुदरूप भी कहते हे जो इनकी बोली से मिलता- 
जलता होता है। 


ये कठफोर की तरह किसी पेड़ के खोथ का मूह गोलाई से काटकर उसी में तीन- 
चार सफेद अण्ड देते हैं । 


यहाँ इनकी दो प्रसिद्ध जातियों के पक्षियों का वर्णन दिया जा रहा है। 


बसंता 
( छ ऋाणणर 3558 ) 


बसंता, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हरे रंग की चिड़िया है जो अपनी हरी 
पोशाक के कारण पेड़ों में ऐसी छिप जाती है कि हम।री निगाह सहरसा इस पर नहीं 


पड़ती | इसकी पुद्रूप से मिलती हुई बोली के काश्ण इसे कहीं-कहीं पुद्रूप और 
कहीं-कहीं कुतुरझा भी कहते हैं । 


यह गाँव के निकट के बागों में पेड़ों पर ऐसा छिपा रहता है कि इसकी बोली सुनकर 
भी इसे देखना आसान नहीं होता । इस्ते हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर जाते समय 
ही देखते है क्योंकि पीपल बरगद-आदि के फल इसकी मुख्य खराक होने के कारण 
इसे जमीन पर उतरने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती । 
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बसंता यहाँ की बा[रहमासी चिड़िया है जिसके नर और मादा एक ही रंग-रूप के 
होते है। इसकी लम्बाई दस इंच के लगभग रहती है। इसकी गरदन, सिर और सीना 
भरा होता है जिसमें पतली पीली लकीरें पड़ी रहती हैँ । ऊपरी हिस्सा और दुम 
चमकीली हरी रहती है जो पतली, पीली, आड़ी लकीरों से भरी रहती है । डेने इसके 
भ्रे, चोंच प्याजी और पैर हलके बादामी रंग के होते हैं । 





बसता 


बंता बोलता बहुत है। ब।रहो मास दिन को बागों में इसकी बोली सुनी जा सकती 
है। जाड़ों में इसकी बोली कुछ कम जरूर हो जाती है लेकिन वसन्‍्त के बाद अण्ड देने का 
समय आने पर इसकी बोली की तेजी बहुत बढ़ जाती है। मादा बसंता वेसे तो मार्च 
अग्रेल में अण्ड देती है, पर कठफो र की तरह इसे अबने रहनेका सूराख पहले से ही बनाना 
पड़ता है। यह किसी छूची मोटी डाल में छेद करके अपने रहने के लिए सूराख बना लेती 
है जिपके भीतर मादा लकड़ी के टुकड़ों पर ही दो-चार अण्ड देती है । ये अण्ड एकदम 
सफंद होते हैं। द | 
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ठठरा 
( ए0कऊऋएश्एऋ-5जापफ्त ) 


ठठरे को छोटा बसंता भी कहते है । यह भी यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो छः 
इंच की होती है। फुश्की की तरह छोटी होने के कारण यह अक्सर हमारी निगाह के 
सामने आकर चली जाती है और हम इसकी ओर ध्यान भी नहीं देते । 


इसके डेते, पीठ और दुम धानी रंग के होते हैं, लेकिन गरदन और सिर बहुत सुन्दर 
रहता है जिप्तमें इसके माथे और गरदन का निचला थोड़ा हिस्सा लाल रहता है। 
चोंच के नीचे, आँख के ऊपर नीवे तथा गरदन का बाकी हिस्सा चटकीला पीला 
होता है और चोंच से लेकर आँख से होती हुई एक काली पट्टी गरदन तक चली आती 
है जहाँ से वह सिर के ऊपर की ओर घूम जाती है। 
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ठठरा 
इसकी चोंच काली तथा पैर सुर्ख रंग के होते हैं। बड़े बसंते की तरह यह भी यहाँ 
के बागों में रहनेवाली चिड़िया है जो फलों से अपना पेट भरती है और जिसे पेड़ पर से 
नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती । इसके नर और मादा एक ही रंग-रूप के होते 
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हैं। ये पत्तियों में ऐसे छिप जाते हैं कि यदि ये बोले नहीं तो पता भी न चले कि ये 
किसी पेड़ पर हैं भी या नहीं । इनकी बोली दिन भर सुनी जा सकती है और जब ये 
बोलन लगते हु तो एसा जान पड़ता है जैसे कोई ठठरा काम कर रहा हो। इसी से 
इनको ठठरा नाम दिया गया है। 


फरवरी से मई तक ठठरा के अण्ड देने का समय है जब बसंता की तरह यह 
किसी डाल को काटकर अपना घर बना लेता है। इसके घर का सूराख बाहर से 
देखने से एक रुपये के बराबर रहता है और जिसका मूँह ऊपर की ओर यह इस डर से 
नहीं रखता कि कहीं उसमें बरसात का पानी न भर जाय। 


मादा ठठरा तीन-चार अण्डे देती है जो दूध-से सफेद होते है । 


शाखाशायी वर्ग _ 


( 0घछा25& ?555ए05070छ७0758 ) 


शाखाशायी-वर्ग पक्षियों का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें अनेक जाति के पक्षी सम्मिलित 
हैं। ये सब पक्षी वृक्षों पर बसेरा लेनेवाले हैं और इसी कारण इनके पैर की तीन 
उंगलियाँ आगे की ओर और एक अँगूठा पीछे की ओर रहता है। अपने इस पिछले 
अँगूठ से ये सोते समय पेड़ की डाल को बड़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं। ऐसा करने से 
उनकी उगलियाँ जब तक वे स्वयं नहीं चाहते नहीं खुल सकतीं और इसी कारण वे सोते 
समय वृक्ष से नीच नहीं गिरते। इसी विशेषता के कारण इन्हें शाखाशायी पक्षी क 
जाता है और ये सब इसी कारण एक वर्ग में रखे गये है। 

ये सब पक्षी पेड़ों पर या पेड़ों के आसपास रहते हैं, और इनमें से कुछ अपनी सुरीली 
बोली और कुछ अपने सुन्दर घोंसलों के कारण बहुत प्रश्चिद्ध हो गये हैं। इनमें से 
ज्यादातर ऐसे हे जो जमीन पर फदक-फदक कर चलते हैं । 

इस बड़ वर्ग मं सब तरह के छोट-बड़ पक्षी शामिल हें जिनमें कुछ शाकाहार 
तो कुछ मांसाहारी। कुछ गल्‍ला और दाने से अपना पेट भरते हैं तो कुछ 

जिन्हं सवभक्षी कहा जा सकता है। 


ये सब पक्षी अनेक परिवारों में विभकत हैं जिनमें से अधिकांश परिवारों के पक्षी 
हमारे देश में पाये जाते हें लेकिन स्थानाभाव से यहाँ उनमें से केवल २३ परिवारों 
के प्रसिद्ध पक्षियों का वर्णन दिया जा रहा है। 


डर 
हे 
से 
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फुलचुही-परिवार 
( # शत, ४ 790.0 (77037 ) 

यह परिवार बहुत छोटा है जिसमें सब तरह की फुलचुहियाँ रखी गयी हैं। ये 
शकरखोरों के भाई-बन्धु हें जो कद में बहुत छोटी होती ह और जिनके नर रंगीन 
पोशाकवाले होते हैं। इनकी चोंच छोटी और टढ़ी रहती है। 

इनमें से कुछ नाशपाती की शकल का सुन्दर घोंसला बनाती हैँ जो पतली जड़ों 
और रेशों से बनाये जाते हु और जिनका भीतरी हिस्सा परों से मुलायम कर दिया 
जाता है। | 

ये फूलों का रस और उसी में रहनेवाले छोटे-छोट कीड़ों से अपना पेट भरती हैं। 
यहाँ अपने यहाँ की एक प्रसिद्ध फूलचुही का वर्णन दिया जा रहा है। 

फुलचुही 
( आय 06छपा॥ 8 एप ,09%ऋछ ?2-90र४9छ ) 

फूलचुही फूलों का रस 
चूसनेवाली बहुत छोटी-सी 
चिड़िया है जिसे हमारे बाग- 
बगीचों में अक्सर तितलियों 
की तरह उड़ते ही उड़ते फूलों 
से रस खींचते देखा जा सकता 
है । इसका मुख्य भोजन वसे तो 
फूलों का रस है, लेकिन फूलों 
के रस के साथ ही साथ उसमें 
के छोट-छोट कीड़ों को भी 
यह चट कर जाती है। यह 
हमारे यहाँ की साढ़े तीन इंच 
की चिड़िया है जिसके नर- 
मादा एक जसे होते है। 





इसका गरदन से पीठ 
तक का ऊपरी हिस्सा, हलका | 
हरापन लिये कंजई रहता है। डेने भूरे और दुम गहरी भूरी होती है और नीचे का 


फुलचुही 
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हिस्सा पीलापन लिये सफेद रहता है । इसकी चोंच पिलछौंह सिलेटी और पैर नीलापन 
लिये गाढ़ सिलेटी रहते हैँ । यह फूलों के रस और कीड़ों के अलावा छोटे-छोटे फूल 
भी खा लेती है। इसकी चोंच पतली, लम्बी, नुकीली और आगे की ओर मुड़ी 
हुई होती है। 

फुलचुही फरवरी से अगस्त तक के बीच में-किसी झ्ञाड़ी में अपना सुन्दर घोंसला 
बनाती है जो शकरखोरों की तरह घास-फूस और रेशों का रहता हँ और जिसको यह 
पेड़ की डाली में कस देती हे। उसका भीतरी हिस्सा सेमल की रुई से मुलायम 
बना दिया जाता है। 


मादा उसमें समय आने पर दो-तीन अण्ड देती है जो एकदम सफंद रहते हैं। 


शकरखोर-परिवार 
( #'.508॥॥,५ २९7१ ७५३ 7४२7।))५४७ ) 


यह परिवार भी छोटा ही है जिसमें सब तरह के शकरखोरे एकत्र किये गये हैं। 
ये सब बहुत छोट कद के पक्षी हैँ जिनकी पोशाक बहुत भड़कीली, चमकदार और प्राय: 
गाढ़े नीले रंग की होती है। 

इनकी चोच लंबी, पतली और टेढ़ी होती है जिसे फूलों में डालकर ये उसका रस 
पीते हैं। रस के साथ ये फूलों में रहनेवाल छोट कीड़े भी खा लेते है । 

फुलचुहियों की तरह ये भी सुन्दर और गोल घोंसला बनाते हैं जो पतली जड़ों और 
बारीक रेशों को बुनकर तैयार किया जाता है। 

यहाँ अपने यहाँ के एक प्रसिद्ध शकरखोर का वर्णन दिया जा रहा है । 


दकरखोरा 
( शफ्रशऋ 8एरफाएए ) 


फुलचुहियों की तरह शकरखोरे भी फूलों का रस पीनेवाले छोट पक्षी हैं जो कद 
में उनसे थोड़े ही बड़े होते हैं। ये अपनी पतली और नोकीली चोंच को फूलों में गड़ा 
देते हैं और अपनी लम्बी जबान से फूलों का रस चूस लेते हैं । फूलों का रस पीते समय 
इन्हें कौड़िल्ले की तरह अपने पंख तेजी से चलाकर हवा में एक ही जगह स्थिर रहना 
पड़ता है। फूलों के रस के अलावा फूलों में रहनेवाले छोट-छोट कीड़े भी इसकी लम्बी 
जबान में लिपटकर इसके पेट में पहुँच जाते हैं । 





[० ४९५, ५२१ ) 


पु 


था पीलक [ 


एः 
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शकरखोरा हमारे बाग में रहनेवाली बारहमासी चिड़िया है जिसे शायद सभी 
ने फूलों पर उड़-उड्कर रस चुसते देखा होगा। यह लगभग चार इंच की होती है जो 
हमारे देश में प्रायः सभी जगह पायी जाती है। 





शकरखोरा 


इसके नर और मादा का रंग जाड़ों में करीब-करीब एक-जसा ही रहता है। उस 
समय नर की गरदन से लेकर सीने तक का रंग गाढ़ बैंगनी रहता है, पर गरमियों में यही 
रंग ऊपरी तमाम हिस्से में फैल जाता है और नर दूर से एकदम काला दीख पड़ने 
लगता है। सूरज की किरण पड़ने पर इसका हरा और नीछा रग चमक उठता 
है। मादा का ऊपरी हिस्सा हरापन लिये भूरा होता है। उसकी दुम गहरी भूरी 
और नीचे का हिस्सा पीला रहता है। 


इसके अण्डा देने का समय फरवरी से अगस्त तक रहता है क्योंकि बुलबुल को 
तरह ये भी बहुत नीचा घोंसला बनाते हैं और इनके अण्डे भी अक्सर कोए, मुटरियों और 
गिलहरियों के शिकार हों जाते हैं जिस कमी को ये दो बार अण्डे देकर पूरा करते हैं। 
३२ 
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इनके घोंसले बया की तरह सुन्दर और कलापूर्ण न होकर भी उनसे कुछ मिलते- 
जुलते ही होते हैं। पहले यह मकड़ी के जाले में मिट्टी आदि सानकर खूब मजबूत 
राल की तरह का चिपचिया पदार्थ बनाते हैँ जिसको पहले किसी झाड़ी की तीन चार 
फूट ऊँची डाल में खूब लपेट देते हैं, फिर इसी के सहारे घोंसला लछूटकाया जाता है। 
बोंप॒ला बनाने में भी उसी राल का इस्तेमाल होता है। ये घास-फ्स और रेशों से 
जो छोटा-सा सुन्दर घोंसला बनाते हैं, उसमें बगल से आवे-जाने का छेद रहता है। 
इस सूराख के ऊपर बरसात का पानी रोकने के लिए एक बरसाती भी होती है। 
और सेमल की रूई और ऊत आदि से ये घोंसले खूब नरम कर लिये जाते हैं । 


वि ही] 


शकरखोरे के अण्डे हरापन लिये सफेद होते हें जिन पर भूरी और बेगनी 
चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। इनकी संख्या दो-तीन से ज्यादा नहीं होती । 


बाबुना-परिवार 
( आजा 20857फ7 070037: ) 
इस परिवार में सभी जाति के बाबुना हें जो प्राय: गंदे पीले रंग के होते हैं। इनका 
कद फूलच॒हियों की तरह छोटा ही रहता है और इनकी आँखों के चारों ओर एक सफेद 
छल्ला-सा रहता है जिससे इन्हें पहचानना कठिन नहीं होता । 
इनकी चोंच बहुत थोड़ी-सी टढ़ी रहती है जिसके किनारे कटावदार होते हैं। 
इनका मुख्य भोजन फूलों का रस और कीड़-मकोड़ हैं। यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध 
बाबुना का वर्णन दिया जा रहा है। 
बाबुना 
( एप्ताएफ एशाय ) 


बाबुना बहुत छोटी-सी हरे रंग की चिड़िया है जो अपने हरे रंग, छोट कद और 
पेड़ों पर रहने की आदत के कारण हमारी निगाह तले बहुत कम पड़ती है। 


यह हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो हमारे देश में रेगिस्तान को छोड़ 
कर प्रायः सभी स्थानों पर पायी जाती है। इसका कद चार इंच से बड़ा नहीं 
होता। बाबुना के नर-मादा एक-से होते हें ॥ इनकी पीठ हरापन लिये सुनहली 
पीली और डेने का छिपा भाग और दुम गहरी भूरी होती है । गला पीला, 
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सीना और पेट ऊदी और दुम के नीचे का भाग भी पीछा रहता है। आँख के चारों ओर 
एक सफेद छल्ला-सा रहता है, जैसे यह सफेद रिम का ऐनक लगाये हो। इसकी टेढ़ी 
ओर नोकीली चोंच काली होती है और पैर गाढ़े सिलेटी होते है । 
बाबुता उन चिड़ियों में है 
से है जो जमीन पर नहीं द लि 
उतरती। यह पत्तियों ््य्ध्् 
पर रहनेवालरे कीड़ों से 
तो अपना पेट भरती ही 
है, साथ ही जंगली फल 
भी इसके हमले से नहीं 
बचते। इसे बस्तियों 
से ज्यादा बाग-बगीचे 
पसन्द है, जहाँ मौसम 
आने पर नर बबतने का बाहुना 
मीठा स्व॒र सुना जा सकता है, जो धीरे-धीरे शुरू होकर बाद को तेज ही होता जाता है । 
बाबुना यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो बसे तो गोल में रहती है और एक 
दूसरे को होशियार करने के लिए सदा धीमे स्वर से बोलती रहती है, लेकिन अण्डा 
देने का समय निकट आने पर जोड़ा बाँव लेती है। इसके अण्डे देने का समय फरवरी 
से सितम्बर तक रहता है, जिसमें मादा दो बार अण्ड देती है। 
समय आने पर बबूना झाड़ियों अथवा ऊँचे पेड़ों पर अपना सुन्दर और छोटा 
गोल घोंपला बनाती है जो घास-फूस, बालू और रूई का रहता है। यह घोंसले पर 
मकड़ी के जाले लपेट-लपेटकर उसे मजबूत बना देती है और उसका भीतरी हिस्सा 
सेमछ को रूई और मदार के भुए से मुलायम कर देती है। मादा इसमें दो या कभी- 
कभी तीन-चार तक छोट-छोट अण्डे देती है जिनका रंग हरापन या पीलापन लिये 
हलका नीला रहता है और जिन पर किसी प्रकार के चित्त नहीं होते । 





भरत-परिवार 
( आजा /ए 80॥,5307)॥).0% ) 
भरत-प रिवार में छोट गौरेया जैसे मटमेले पक्षी हैं जिनका अधिक समय ज़मीन पर 


डे 


ही बीतता है और जो प्राय: जमीन पर ही अण्ड देते है । 
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ये गौरैया के निकट सम्बन्धी हें और इनकी शकलर-सयू रत भी उन्हीं से मिलती-जुलूती 
होती है। इनकी चोंव भी गौरेयों की तरह छोटी और तिकोनी होती है। यहाँ इस 
परिवार के चार प्रसिद्ध पक्षियों का वर्गन दिया जा रहा है। 


भरत 
( शरएर ॥.5फऐ07₹ ) 


भरत हमारे यहाँ तो पाया ही जाता है, लेकिन यह विदेशों में भी फैछा हुआ है। 
हमारे देश में तो इत्ते इतना सम्मान नहीं मिला है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में भरत का 
वही स्थान है जो हमारे यहाँ कोयछ और पयीहें का । 


हमारे यहाँ भरत को भरुही भी कहते हैं । यहाँ इसकी दूसरी जाति जो अपने 
सिर पर की चोटी के कारण चंड्ल ( (:+८४८० 976 ) कहाती है, भरत से ज्यादा 
मशहूर है। इसे शौकीन छोग इसकी मीठी बोली के लिए बड़े यत्न से पालते हैं। आगे 
उसका संक्षिप्त वर्णन दिया जा रहा है। 





भरत 


भरत मटमैले रंग की छः: इंच लम्बी चिड़िया है जो हमारे देश में बारहों महीने 
रहती है। यहीं रहकर यह आवश्यक्रतानुसार थोड़ा-बहुत स्थान परिवतेन कर छेती है, 
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इसी कारण हम इसे उत्तर की ओर से आकर सारे देश में फेल जाते देखते ह। यह 
खुले मैदान में रहतेवाली चिड़िया है जो अपनी भूरी पोशाक के कारण हमारी निगाह 
तले जल्द नहीं पड़ती और हम इसे तभी देख पाते हैं जब यह इधर-उधर चलती या 
आकाश में उड़ती है। यह वैसे तो अकेले या जोड़ में दिखाई पड़ती है, लेकिन कभी- 
कभी इसके छोट-छोटे झूंड भी दिखाई पड़ते हैं । इसके नर-मादा एक रंग-रूप के होते हूं । 


भरत के शरीर का ऊपरी हिस्सा मटमेला होता है जिसमें कालापन लिये गहरी 
भरी धारियाँ होती हं। डेने भूरे और दुम भी भूरी होती है। इसका सीना और पेट 
तक का हिस्सा पीलापन लिये भूरा रहता है और आँख के ऊपर से गदंव तक एक धूमिल 
पीली पट्टी चछी आती है। इसकी चोंच और पर हरापन लिये सिलेटी रंग के 
होते ह। 


भरत को बल॒ही जमीन काफी पसन्द है इसीसे इसे गाँव के खुले मंदानों में बड़ी 
आसानी से देखा जा सकता है। यह बहुत निडर चिड़िया है जो आदमियों को काफी 
पास तक जाने देती है। यह बहुत मीठी बोली बोलती है। इसकी बोली तो उसी समय 
सुनने लायक होती है जब नर जोड़ा बाँधने के समय मादा को रिझ्लाने के लिए खुले 
मंदानों में गाता है। उस समय यह जमीन से तीस-चालीस फुट ऊंचा उड़कर बहुत 
तेज स्वर में बोलता है और फिर नीचे उसी स्थान पर आकर बोलता है जहाँ से उड़ा 
था। कुछ क्षण रुककर वह फिर उसी तरह उड़कर बोलता है और इस प्रकार बोलने 
का सिलसिला कुछ देर तक जारी रहता है। 


इसकी एक जाति अभिन (१८० छ92०० फ509॥ )४7/४) कहलाती है और 
दूसरी चंडूल ((7८४८० %7) । दोनों की शकरू-सूरत, रंग-रूप और आदतें 
भरत-जैसी ही होती हैं, लेकिन चंड्ल अपनी चोटी के कारण जहाँ सबसे अलग रहता 
है वहाँ अगिन को उसके डेने के बीच में पड़ी हुई छाल पट्टी के कारण पहचानने में देर 
नहीं लगती। चंड्ल गाने में सब से उस्ताद होता है, लेकित अगिन भी गाने में चंडूल 
से कम नहीं होती। इसकी आवाज़ में चंडल की-सी तेजी ज़रूर नहीं होती, लेकिन 
मिठास उतवी ही रहती है। 

अगिन को चंड्ल की तरह खुले मेंदान ज्यादा पसन्द नहीं आते। यह पानी के 
आस-पास के जंगलों और झाड़ियों के मंदानों में ज्यादा पायी जाती है। इसे भी लोग 
इसकी बोली के लिए पिजड़ों में पालते हैं । 
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दबक चिरई (्रा्ट) ॥.07:) चंड्ल से छोटी होती है और इसकी शकल चंड्ल 
से ज्यादा गौरैया से मिलती है क्योंकि इसकी चोंच एकदम गौरेया की तरह मोटी 





होती है। इसका रंग तो चंड्ल की तरह भूरा होता है, पर चोंच की जड़ से एक कत्थई 
पट्टी आँख से होते हुए गरदन तक चली जाती है। नीचे का रंग कत्थई रहता है जो 
आगे जाकर सीने और पेट तक फेल जाता है। 


२ द! 


दबक चिरई को भरदूल भी कहते है। ये बड़े-बड़े गोल में रहनेवाले छोट-से पक्षी 
हे जिन्हें खुले मेंदान ज्यादा पसन्द आते हैं। 


] 


पक्षि-श्रे णी्‌ ष्‌ ० डे 


इनका गाना मीठा होकर भी जी उबा देनेवाला होता है क्योंकि ये एक तरह की 
आवाज़ करते रहते है। इन चारो पक्षियों के अण्डा देने का समय मार्च से जन तक 
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रहता है। इन सब का घास-फ्स का छिछला घोंसछा जमीन पर रखा रहता है 
जिसको मलायम बनाने के लिए भीतर बारू और ऊन छगा विया जाता है। अण्डों 
की संख्या तीन से पाँच तक रहती है जिनका रंग हलका पीलापन लिये सफंद होता 
है और जिन पर भूरे और बँगनी चित्ते पड़े रहते हूँ । 


खंजन-परिवार 
( #507],४ 0(07.5(.,5, ) 

इस परिवार के पक्षी भरत के निकट सम्बन्धी है जो उन्हीं की तरह अपना अधिक 
समय जमीन पर घृमन-फिरने में बिताते है । इन पक्षियों का कद भी छोटा होता है 
और उनकी पोशाक भी भूरी और चितकबरी रहती है । 

ये पानी के पास-पड़ोस में ही रहना पसन्द करते हँँ और खतरा निकट देखकर 
हवा में थोड़ी दूर तक लहराते हुए उड़कर बैठ जाते हैं। 

यहाँ इनमें से प्रसिद्ध खंजत तथा चचरी का वर्णन दिया जा रहा है। 


५०४ जीव-जगत 
खंजन 
( ए३8ढाफा, ) . 


खंजन हमारे यहाँ का बहुत ही सुन्दर चितकबरा पक्षी है जिसकी चंचलता के 
कारण कवि लोग आँखों से इसकी उपमा देते हैँ । हमारे साहित्य में शुक-सारिका की 
तरह इसका भी एक विशेष स्थान है। 





खेंजन 


खंजन को खंजरीट भी कहते हें और देहात में यह 'खँडरिच' या खिडरिच' के नाम 
से बहुत प्रसिद्ध है। यह हमारे यहाँ की मौसमी चिड़िया है जो अगस्त-सितम्बर से हमारे 
देश के मैदानों में दिखाई पड़ने रूगती है।यह बहुत ही चंचल होती है जो एक स्थान 
पर स्थिर न रहकर इधर-उधर कीड़-मकोड़ों की तलाश में चक्कर लगाया करती है। 


खंजन की वैसे तो कई जातियाँ हैं, लेकिन इन सब में चितकबरा खंजन (264 
ए३8:शा|) और सफेद खंजन (ए०॥॥॥८ ए०४८»ं| ) बहुत प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के 
रंग-रूप में ज्यादा फरक नहीं रहता और दोनों की आदत एक-जैसी ही होती है। 

खंजन बराबर रंग बदला करते है। इससे इनके रंग का ठीक-ठीक वर्णन करता 
बहुत कठिन है, तो भी यहाँ इन दोनों खंजनों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है। 


चितकबरे खंजन के नर का ऊपरी हिस्सा राखी और नीजे का सफेद रहता है। 
इसके सिर का ऊपरी हिस्सा काला और सीने पर भी चन्द्राकार काला चित्ता रहता 
है। डेने काले रहते हैँ जिन पर सफेद धारियाँ होती हैँ । दुम भी काली होती है 
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जिसके किनारे सफेद रहते हें। गरमियों में चोंव के नीचे से तमाम सीना काला हो 
जाता है। मादा भी इसी तरह की होती है। लेकिन उसके बदन की स्याही धूमिल ही 
रहती है। दोनों की चोंच और पर काले होते हैं। 

सफेद खंजन के ऊपरी हिस्से में कुछ कम स्याही रहती है और उसके कंठ का काला 
चिह्न जाड़ों में गायब-हो जाता है। 

यों तो सभी चिड़ियाँ साल में 
एक बार अपने पंख बदलती हैं, जो 
ज्यादातर जाड़ों में होता है, पर कुछ 
हिस्से के पंख चितकबरे होने के 
कारण खंजन के पर ज्यों-ज्यों बढ़ते 
हैं उनके रंग में काले की जगह सफेद 
और सफेदी की जगह काला होता 
रहता है । चितकबरा खंजन (ममोला) 

खंजन को' न तो ज्यादा घना जंगल पसन्द है और न एकदम ऊसर ही। पानी के 
किनारे के कीड़ों से पेट भरने के कारण इसे हम ज्यादातर तालाब और नदियों के 
किनारे ही देखते है। बसे यह बड़ा ढीठ होता है, पर बहुत पास जाने पर लहराता 
हुआ उड़कर थोड़ी दूर पर फिर जाकर बैठ जाता है और बेठते ही अपनी लंबी दुम 
ऊपर-तीचे उठाने, गिराने लगता है । 

इसकी केवल एक जाति कश्मीर में अण्ड देती है। यह मई से जुलाई के बीच में 
जमीन पर पत्थरों या लकड़ियों के बीच घास-फू्स का गहरा घोंसला बनाता है जिसमें 
मादा चार-पाँच अण्ड देती है। ये हलके राख के रंग के होते हैं जिन पर बादामी रंग 
की छोटी -छोटी घतनी बिन्दियाँ भी पड़ी रहती हैं। 





चचरो 
( एशाशाप' ) 
चचरी को कहीं-कहीं रुगेल भी कहते है । यह हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों 
पर खुले मंदानों में पायी जाती है और पहाड़ों पर भी इसे पाँच-छ: हजार फूट की ऊँचाई 
तक देखा जा सकता है। 


चचरी हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो कद और रंग-रूप में बहुत कुछ 
मादा गौरया से मिलती-जुलती होती है। बनावट में यह गौरैया से कुछ पतली जरूर 


प्ढ्दरः जीव-जगत 


होती है। लेकिन इसके नर-मादा एक ही जेसे होते हैं। यह भूरी चितली चिड़िया 
हमारे मेदानों में जोड़े या छो४-छोट गरोहों में रहती है और इसे देखकर हम इसे गौरेया 
ही समझते है, लेकिन इससे और गौरेया से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

ये चिड़ियाँ अपना ज्यादा समय जमीन पर ही बिताती हँ और जब ये खेतों, 
मंदानों और पेड़ों के नीवे कीड़े-मकोड़ों के लिए इधर-उधर दौड़ा करती हैं, तभी 
इन्हें देखा जा सकता है। ये खतरा निकट देखकर फौरन उड़कर किसी पेड़ पर 
जा बेठती हैं। ये खंजन की तरह रह-रहकर अपनी दुम को ऊपर नीचे उठाती- 
गिराती रहती है। इसी से हम इनको आसानी से पहचान सकते हैँ। साथ ही इनकी 
पिटू-पिट या चिपिट की आवाज 
से भी हमें इनके पहचानने में सहा- 
यता मिलती हैं। इनका मुख्य 
भोजन कीड़े-मकोड़ हैं। 


जोड़ा बाँधने के समय मादा 
को रिझाने के लिए भरत की 
तरह यह भी बड़ मीठ स्वर में 
बोलती है और बोलने के बाद 
चार-पाँच फूट उठकर धीरे-धीरे 
नीचे उतरती है | यही नहीं, 
जब इसके बच्चों पर कोई हमला 
॥ करता है तब भी यह गुस्सा होकर 
चचरी बड़े जोर-जोर से बोलती है और 

आकाश में ऊपर उड़कर थोड़ी दूर पर अपने पर फछाकर उतरती है। 
इसके अण्डा देने का समय मार्च से जून तक है। यह घास-फस और रेश तथा! 
जड़ों का सुन्दर प्यालेनुमा घोंसला बनाकर जमीन पर रख देती है जिसमे मादा तीन-चार 
पिलछौंह या राखीपन लिये सफेद अण्ड देती है, जिन पर भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती ह। 

अबाबील-परिवार 
( ४७0४7], सा ए)707४२॥)१४७ ) 

अबाबीलू-परिवार में वे छोटी-छोटी चिड़ियाँ हैँ जो दिन भर हवा में उड़ती रहती 
ह। ये देखने में बतासी की भाई-बन्धचु जान पड़ती हैं, लेकिन ये उनसे भिन्न हें। 
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दिन भर हवा में उड़ने के कारण इनके डने इनके कद को देखते हुए बड़े और नोकीले 
जान पड़ते हैं। ये सब कीटभक्षी पक्षी है, जो हवा में उड़ते-उडते कीड़े पकड़ लेते हैं ३ 

इनकी कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती ह जिनमें से अपने यहाँ की प्रसिद्ध 
अबाबील का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है । 


अबाबील 


( रिप्ा) छा एड) 89907.,00१५ ) 


अबाबील हमारी उन परिचित चिड़ियों में से है जिन्हें हम दिन भर हवा में उड़ते 
देखते हैं। दिन भर उड़ते रहने के कारण इनके डेने बढ़कर इनके शरीर से बड़े हो गये 
हैं। इसीलिए ये अपने घोंसले से हवा में कृदकर आकाश में उड़ने लगती हैं और फिर 
वहीं से अपने घोंसले में आकर घुस जाती हैं। जमीन पर उतर पड़ने से इन्हें भी बतासी 
की ही तरह ऊपर उठने में बड़ी दिक्कत होती है । 





अबाबील 


अबाबील हमारे यहाँ की छः: इंच की बारहमासी चिड़िया है जो थोड़ा-बहुत 
स्थान-परिवतेन तो जरूर करती है, पर हमारे देश को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाती । 
हमारे देश में यह प्राय: सभी स्थानों में पायी जाती है और हिमालय पर भी यह चार 
हज़ार फूट की उंचाई तक चली जाती है। 
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हमें इनकी तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता। किसी पुराने मकान, बड़े मन्दिर या 
मस्जिद के आस-पास जहाँ इनके घोंसलों की कतार रहती हैँ, इनके झुंड के झुंड 
उड़ते मिल जाते हैं। ये दिन भर उड़कर भी जसे थकती ही नहीं और यह बात नहीं 
है कि इनकी उड़ान की तेजी यहीं गाँवों तक ही रहती हो । जब ये कहीं बाहर 
उड़कर जाती हैँ तो इतकी रफ्तार ७०-८० मील फी घंट हो जाती है। उड़ते समय 
अयने रूम्बे पंखों को तान कर ये उनके सिरों को थोड़ा-थोड़ा हिलाकर जेसे हवा को 
चीरती चली जाती हैं । इनका मुख्य भोजन हवा में उड़नेवाले पतिगे हैँ जिन्हें ये 
अपने चौड़े मूँह में उड़ते ही उड़ते पकड़ छेती हूं । 


इनके नर और मादा का रंग-रूप एक ही-सा होता है। जेसा कि हम पहले कह 
चुके हैं, लम्बाई में ये छः इंच से ज्यादा नहीं होतीं । 


अबाबील का ऊपरी हिस्सा नीलापन लिये चमकीला काला होता है जिसमें दुम 
की जड़ के पास एक खरा चित्ता रहता है। सिर के बगल के हिस्से भूरे, गले के चारों 
ओर एक कत्थई पढ़ी और नीचे का हिस्सा कत्थई छुकर हलूका लरूछौंह रहता 
है जिस पर छोटी-छोटी खड़ी भूरी लकीर पड़ी रहती हैं। इसकी चोंच और पैर काले 


का ० 


होते हे। दुम लम्बी और दोफ॑की रहती है। 


अबाबील अण्ड और घोंसले के मामले में भी अन्य चिड़ियों से अलग है। इसके घोंसले 
घास-फ्स या टहनियों के न होकर, मिट्टी के होते हे जो प्रायः स्थायी रूप से बने रहते 
हैँ । इन घोंसलों के लिए यह उड़ते-उड़ते ही किसी मिट्टी के भीटे में चोंच मारकर 
मिट्टी खुरच लेती है, जो इसके थूक में मिलकर नरम और चिपचिपी हो जाती है। 
इसी पदार्थ से यह बहुत सुन्दर और मजबूत घोंसलछा बनाती है जिसे देखने से ऐसा 
जान पड़ता है जैसे किसी ने छत पर मिट्टी का कटोरा चिपका दिया हो। भीतर जाने 
के लिए छत के पास एक छेद रहता है जिसमें से इसे बार-बार आते-जाते देखा जा सकता 
है। यह घोंसला भीतर से भी परों वर्गरह से मुलायम कर दिया जाता है जिसमें मादा 
अप्रेल से अगस्त के बीच तीन-चार सफंद अण्ड देती है। 


तृती-परिवार 
( आ80त,/ए फएफ्ारदात)3एछ ) 


तूती-परिवार काफी बड़ा है जिसमें हर तरह की तूृती, गौरैया और पथरचिरटा 
शामिल हूं । इनकी संख्या ६०० से भी ऊपर है। 
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इन चिड़ियों का मुख्य भोजन तो दाना और बीज आदि है, लेकिन ये कीड़े- 
मकोड़ और उनकी जोराइयाँ भी खा लेती ह। 


इनकी चोंच छोटी, कड़ी और तिकोनी होती है जिससे ये कड़े बीज और फलों 
की गृठलियाँ बड़ी आसानी से तोड़ डालती हे 

इनमें से कुछ चिड़ियाँ रंगीन पोशाकवाली होती हें और कुछ एसी भी हैं. जिनके 
बदन का रंग मौसम आने पर बदल जाता है। 


यहाँ इनमें से तीन प्रसिद्ध जातियों का वर्णन दिया जा रहा है। 


तृती 
( छ0570 फ्रपरट्म ) 


तूती हमारे यहाँ की प्रसिद्ध बारहमासी चिड़िया है जिसे हम केवल जाड़ों में 
देखने के कारण मौसमी पक्षी समझते हैं। यह हमारे देश भर में मेंदानी भागों मे 
अवश्य जाड़े में आती है, लेकिन गरमियों 
में हमारे देश से बाहर न जाकर हिमा- 
लय के दस हजार फूट ऊँचे स्थातों में 
रह जाती है, और वहीं अण्ड देती है । 


४ 
मे 
5 


हे. 
आु 


४८2४///////९६ १ 
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शो 
तृती हमारी गौरैया से कद में कुछ ५ र 
ही बड़ी होती है जिसके नर-मादा के ई ) तु । हे ु 
+ कली डर + ' ।। । 
रंग में भेद रहता है। नर गुलाबी रंग । | 
रे 


और बगल के हिस्से में कुछ भूरापन रे 
रहता है। नीबे का हिस्सा हलका ““ 
रहता है जो दुम के नीचे जाते-जाते 
सफेद हो जाता है। मादा हरछोंह भूरे <& » 927 
रंग की होती है जिसके ऊपरी और 82% कप 
बगली हिस्से पर भूरी लकीर पड़ी 
रहती है । इसकी चोंच सींग के रंग की 
और पैर धुमेले भूरे रहते है । चोंच मोंटी और तिकोनी रहती है। 

तूती जाड़ों में हमारे देश भर में फल जाती है। इसके छोटे-छोटे झुंड खेतों, 


की छ: इंच की चिड़िया है जिसकी पीठ शा ह 







(00, कर 
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मंदानों और जंगलों में दिखाई पड़ते हैं जो अपने भोजन की तलाश मे एक जगह से 
उड़कर दूसरी जगह आते-जाते रहते हैं । इसका मुख्य भोजन हर किस्म के फल-फल 
और हर तरह के गल्‍ला और बीज हैं । इसको बोली बडी मीठी होती है, जो दूर 
से नत्रीजी-सी जान पड़ती है। इप्रीसे कहीं-कहीं इसे नबीजी भी कहते है । 


तूती के जोड़ा बाँवने का सप्य जूत से अगस्त तक रहता है जब ये मैदानों से 
हिमालय के ऊब्े प्रान्‍्तों में चछी जाती हें। वहाँ ये घास-फप और जड़ों तथा रेशों 
से सुन्दर प्यालानुमा घोंश्रछा बनाती है जो किसी झाड़ी में तीन-चार फट की ऊँचाई 
पर रखा रहता हैं। मादा इप्तम नीडे रंग के तीत-वा।र अण्डे देती है जिन पर गलाबी 
ओर कडलछछीौंह जित्तिपाँ पड़ी रहती हें। 


गोौरया 
( 4402 098॥0 &!? »॥२२0५07 ) 


गौरेया को ऐसा कौन होगा जो न पहचानता हो । दिन भर अपने घरों में घमने- 
वाली इस छोटी चिड़िया से हम सब भडी-भाँति परिचित हैं। यह मनष्यों से इतनी ढीठ 
हो गयी है कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ यह आँगन में दिखाई न पड़ती हो । 


गौरेया हमारे यहाँ की बारहमासी 
चिड़िया है जो हमारे देश्ष में प्राय: 
सभी स्थानों में पायी जाती है। यह 
एक छोटी चिड़िया है जिसके नर-मादा 
की शकल में थोड़ा फक॑ रहता है। नर के 
सिर का ऊपरी भाग सिलेटी और चोंच 
से दोनों आँखों तक और चोंच से 
ग्रदन के नीचे सीन तक काला रहता 
है; पीठ और डने कत्थई भूरे होते ह जिनमें छोटी-छोटी काली और सफेद धारियाँ 
रहती हैं। दुम गहरी भूरी होती है जिसके किनारे हलके बादामी रहते हैं। 
बाकी निचला हिस्सा हलके राख के रंग का रहता है। मादा की गरदन से लेकर 
नीचे का हिस्सा नर-जेसा, ऊपरी हिस्सा भूरा, तथा डने गहरे भरे होते हैं जिन पर 
र-जंसी काली और सफंद धारियाँ रहती हूं । दोनों की आँख के ऊपर एक आडी-सी 
बादामी रेखा होती है। 





गोरया 
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इसकी चोंच और पर भूरे रंग के होते हैं। चोंच दाना खानेवाडी चिड़ियों-जंसी 
मोटी होती है। नर की चोंच वैसे तो भरी रहती है, पर गरमी में इसका रंग काला 
हो जाता है। 

गोरया छः इंच की, छोटी-सी चिड़िया है जिसके बिना सचम्‌च घर सूना लगने 
लगता है। यह वसे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं करती, लेकिन घोंसला बनाने के 
लिए यह किसी भी ऊँचे सूराख या कोने को नहीं छोड़ती और तब काफी गंदगी 
फंलाती है। घोंसले का काम बारहों महीन चलता ही रहता है और इसके घोंसले 
मे साल के हर महीने में अण्ड मिल सकते हेँं। इसके घोंसले इसके कद को देखते हुए 
बड़े ही कहे जायेंगे, जिसमें यह घास-फूस, रुई, ऊन, कागज आदि जिस चीज के भी 
छोट टुकड़े पाती है, लगाती रहती है। 

इसके अण्ड राख के रंग के होते ह जिन पर सिलेटी और भूरी चित्तियाँ पड़ी 
रहती हें। इनकी संख्या चार-पाँच तक हो जाती है। 


पथरचिरटा 


( 37.8 0६ 7.3॥)00.) 03ए४7॥50७ ) 


पथरचिरटा हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी है जो हमारे देश में उत्तर की ओर 
से सितम्बर में आकर माचे अप्रछ॒ तक फिर उसी ओर वापस चला जाता है। जाड 





पथरचिरठा 


में ये छोटे-छोटे झुंडों में सारे देश में फेल जाते हें और हमारे यहाँ खुले मेदानों, झाड़ियों 
और घास से भरे हुए तितरे-बितरे जंगलों में इन्हें देखना कठिन नहीं होता। 
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ये गौरैया की शकरू-सूरत और उसी कद के छोट-से पक्षी हैं जिनका नीचे का 
हिस्सा पीला रहता है। इनका ऊपरी हिस्सा नारंगी भूरा रहता है और डेनों पर गाढ़ी 
कत्थई धारियाँ पड़ी रहती हें। सिर का ऊपरी हिस्सा काला और दुम गाढ़ी भूरी 
रहती है, जो गौरेया से बड़ी और कुछ दोफ॑की रहती है। मादा कद में बराबर होते 
हुए भी नर से हलके रंग की रहती है। इसकी चोंच सींग के रंग की और पैर प्याजी 
भूरे रहते हैं। 


पथरचिरटा का मुख्य भोजन गल्ला तथा बीज है और इसीलिए हमारी रबी की 
फप्तल में इनके झुंड अक्पर खेतों में दिखाई पड़ते हे । 


इनके जोड़ा बाँधने का समय मई से जून तक है जब ये हमारे यहाँ से लौटकर 
हमारे देश से बाहर चले जाते हे और वहाँ अपना घास-फूस्त, बाल, ऊन और रेशों का 
सुन्दर प्यालेनुमा घोंसला बनाते हैं, जो किसी झाड़ी में तीन-चार फुठ की ऊँचाई पर 
रहता है। मादा समय आने पर करीब पाँच अण्ड देती है जो हलका हरापन लिये 
सफेद रहते हें और जिन पर गाढ़ी भूरी तथा सिलेटी बिन्दियाँ पड़ी रहती हैं । 


बया-परिवार 
( ए5जात।ए ए.00770579 ) 

इस परिवार के पक्षी गौरेयों के भाई-बन्धु हें जिनकी चोंच गौरैयों की तरह 
छोटी, कड़ी और तिकोनी होती है। इनका रंगरूप भी उन्हीं से मिलता-जुलुता 
रहता है और इतकी आदतों भी उन्हीं जेसी होती हैं। ये बहुत सुन्दर घोंसला बनाते 
ह। यहाँ प्रसिद्ध बया का वर्णन दिया जा रहा है। 

बया 
( ए््३एछ्छ छाए0 ) 

बया हमारे यहाँ का सबसे कारीगर पक्षी है जो अपना ऐसा सुन्दर घोंसला बनाता 

है कि उप्ते देखकर फिर कोई इस पक्षी को कभी भुला नहीं सकता । 


देहात में बबूल आदि नीचे पेड़ों में बीसियों की तादाद में इनके तूँबी की शकल 
के घोंसलछे अक्सर लटकते हुए दिखाई पड़ते हँ जिन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है 
कि किसी अच्छे कारीगर ने छोटी-छोटी लम्बी झबियाँ बिनकर लटका दी हैं। इन 
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सुन्दर घोंसलों का कारीगर यहाँ का यही बारहमासी पक्षी है। यह जाड़ों में इसी 
देश में थोड़ा स्थान-परिवर्तन जरूर कर लेता है, पर देश छोड़कर कहीं बाहर 
नहीं जाता । 


बया गौरेया के बराबर और उसी शकल की छ: इंच की छोटी चिड़िया है जिसके 
नर और मादा भी गौरेया की तरह अलग-अलग रंग-रूप के होते हैें। मादा बया को 
देखकर अक्सर मादा गौरेया या 
तूती का धोखा हो सकता है क्योंकि 
उसका रंग और उसकी शकल-सू रत 
ही नहीं बल्कि उसकी चोंच भी 
गौरया की तरह मोटी होती है जो 
दाना चुनने की खासियत है 


नर बया जोड़ा बाँधने के समय 
को छोड़कर बाकी महीने मादा की 
शकल का रहता है, पर जोड़ा 
बाँधने का समय आने पर उसकी 
पोशाक बहुत सुन्दर और भड़कीली 
हो जाती है। -तव उसकी आँख के 
नीचे से लेकर सीने के ऊपर तक का 
हिस्सा स्थाही मायल एवं गहरा भूरा 
ओर सिर का समस्त ऊपरी हिस्सा 
ओर सीना पीछा हो जाता है जो की 
पेट तक पहुँचते-पहुँचते सफेदी में बदल जाता है। डेने भूरे रहते हें जिन पर गहरी 
कत्थई और सफेद खड़ी-खड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैं और दुम भूरी होती है । 

इसकी चोंच पीलापन लिये बादामी और पेर स्याह रंग के होते हैं । 

बया को घना जंगल पसन्द नहीं। यह गाँव के खेतों के आस-पास बबूल आदि 
के पेड़ों पर रहता है। गौरेया की तरह दाना ही इसका मुख्य भोजन है लेकिन अपने 
बच्चों को कीड़े-मकोड़े खिलाने में उसे परहेज नहीं । बया अप्रल, मई के बाद अपनी 
चोंच से सरपत, रामबाँस, केला और काँस के पतले-पतले रेशों से अपना सुन्दर घोंसला 
बनाते हैं जो नीचे गोल होकर ऊपर पतले हो जाते हैं । इसमें घुसने के लिए नीचे से 

३३ 
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रास्ता रहता है। भीतर दो हिस्से होते हँ-एक तो वही जिसमे बाहर से आने का रास्ता 
बना रहता है और दूसरा जिसमें कुछ ऊपर जाकर फिर नीचे की ओर उतरना पड़ता 
है । इसमे अप्ड रहते हें। इस तरह किसी दुश्मन का अण्डे के खाने तक पहुँचने का 
डर नहीं रहता और उनके बच्चे आँवी-पानी से भी बचे रहते हूं । मादा बया अक्सर 
दो अग्ड देती है, पर कभी-कभी इनके तीन-चार अण्डे भी पाये गये हैं। ये अण्डे धमेले 
सफेद होते हैं जिन पर किसी किस्म की चित्ती नहीं रहती । 


तेलियर-परिवार 


( 7५3 0],ए४ 87पराराणा)87 ) 


तेलियर वंश में देशी मना की जाति के सब पक्षी रखे गये हैं जो' कद में फ़ाखता 
के बराबर होते हैं । इनमें कुछ का रंग भूरा, कुछ का कत्थई और कुछ का चित्तीदार 
होता है। ये सर्वभक्षी पक्षी है और दूनमें की कुछ जातियाँ हमारी बस्ती में अवसर 
दिखाई पड़ती हें। 


इनमें से कुछ प्रसिद्ध पक्षियों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 


तेलियर 
( 8५8 /706 ) 


तेलियर मैना की जाति के पक्षी है जो अपनी चितली पोशाक के कारण बड़ी 
आसानी से पहचान लिये जाते हैँ। हमारे देश में पहाड़ी मना को साहित्य में जो स्थान 
प्राप्त है वही स्थान अंग्रेजी साहित्य में तेलियर को वहाँ के साहित्यकारों ने दिया है। 
यह है भी विदेश का पक्षी जो हमारे यहाँ जाड़ों में आकर जाड़ा समाप्त होते-होते 
फिर उसी ओर लौट जाता है। इसे तेलियर मता भी कहते हैं । 


तेलियर आठ इंच का सुन्दर पक्षी है जिसके नर-मादा करीब करीब एक जैसे ही 
होते हें। इसका शरीर चमकीला काला रहता है। इसके शरीर के कुछ परों के सिरे 
हलके भूरे रंग के रहते हें जिनके कारण इसका सारा शरीर चित्तियों से भरा दिखाई 
पड़ता है और उसमें छाल-नीले तथा हरेपत की झलक-सी रहती है। दुम और डने 
भूरे रंग के होते हैं जिनके सिरे चमकीले काले रहते हैं । इसकी चोंच भूरी और पैर 
प्याजी भूरे रहते हैं। मादा नर से धूमिल और ज्यादा चितली रहती है। 


पक्षि-श्रेगी ५१५ 


तेलियर गरोह में रहनेवाले पक्षी हें जो अपने बड़-बड़े झुंडः बनाकर जमीन 
पर कीड़-मकोड़ चुनते रहते हैं । ये जेसे बहुत जल्दी में रहते हूं और थोड़ी ही देर में वहाँ 
से आगे खिसक जाते हैं। खत्तरा देखकर ये पेड़ों पर जा बठते हें और थोड़ी देर में फिर 
पूरा गरोह जमीन पर उत्तर कर कोड़-मकोड़े पकड़ने लूगता है। कीड़ों के अछावा ये 
फल-फूल और गल्‍ला आदि भी खाते हैं । | 





तेलियर सेना 


तेलियर मौसमी पक्षी होने के कारण अण्डा देने के समय हमारे देश से बाहर चले 
जाते हैं लेकिन इनकी दो एक जातियाँ, जो कद में इनसे कुछ छोटी होती हूं, कश्मीर 
में रह कर वहीं अण्ड देती हू । ये अप्रू, मई में नदी के किनारेवाले पेड़ों के सूराखों 
में घास-फस और पर आदि रखकर अपना मामूली-सा घोंसलछा भी बनाते हें जिसमें 
मादा पाँच-छ: अण्डे देती है। अण्ड हरापन लिये हलके नीले रंग के होते हैं और उन 
पर किसी प्रकार की चित्तियाँ नहीं पड़ी रहतीं। 


देशी मेना 
( ४०७ ) 


मना के नाम से कई चिड़ियाँ हमारे यहाँ मशहूर हैं जिनकी शकल-सूरत में थोड़ा 
ही फर्क रहता है। इनमें से जो चार पक्षी मुख्य हें उनके नाम और वर्णन नीचे दिये 
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हे हैं। ये चारों ही यहाँ के बारहमासी पथ्नो है और हमारे देश में सभी जगह फैले 
हुए हैं। 
१. किलहँटा--(7णाएप्रणा '/णजा० 
किलनहिया या चही--8थए८ ५794 
अबलखा--?2020 ०79 
पवई---..84८८ ॥09व८व4 7 ज़ा4 

ये चारों हमारे बहुत परिचित पक्षी हैं जिनसे कोई भी आबादी खाली नहीं मिलेगी । 
गाँव के मंदानों में, खेतों और ताल-तलेयों के आस-पास, इनको तलाश करने में जरा 
भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। 


शा अं 


हे वैसे तो ये गोल बनाकर रहते और 
5४89. बसेरा लेते हैं, पर दिन में इन्हें अक्सर 
जोड़ में ही देखा जाता है। 





ना र्िलनल मी -> ० 
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जज 2 वर ला ५०७७३ किलहँटा ( (८077. //५79 ) इनमे 
(0७७५-८८ ८८८५१ ६//८८८८८८८८....... - 

6 अटल टिडिटटिटइ!2 सबसे बड़ा होता है जिसके नर और 

देशी मना (किलहँटा ) मादा एक रंग-रूप के होते ह। यह 


१०-११ इंच का खेरे रंग का पक्षी है जिसका सिर, गरदन, दुम और सीना काछा 
होता है। पेट और डेने के कुछ हिस्से के अलावा दुम का सिरा और दुम का 
निचला हिस्सा सफेद रहता है। इसकी चोंच और चोंच की जड़ से आँख के नीचे 
तक का उभरा हुआ गोइत चटक पीला रहता है। पेर भी पीले होते हँ। 

किलहँटा सर्वभक्षी है जिसका मुख्य भोजन कीड़ं-मकोड़े हँ। इसके अण्डा देने 
और घोंसला बनाने का समय तो जून से अगस्त तक है। पर इसको शायद घोंसला 
बनाना आता नहीं, क्‍योंकि वेसे तो यह कौए आदि के पुराने घोंसलों को ही इस्तेमाल 
कर लेता है, लेकिन जब मजबूरी आ पड़ती है तो यह कच्चे मकान की छत या पुरानी 
दीवार के किसी सूराख में घास-फ्स और रुई इत्यादि को जमा करके टढ़ा-मेढ़ा घोंसला 
बना लेता है जिसमें मादा ३ से ६ तक नीले रंग के अण्ड देती है। 

किलहँटा के बाद किलनहिया (347८ (७79) या चही का नम्बर आता है। 
इसको यह नाम शायद नदी के किनारे चरनंवाले मवेशियों की सोहबत से मिला है 


जिनकी किलनी' आदि यह खाती रहती है। इसको दरिया मैना भी कहते हैं और 
यह है भी दरियावाली' मेना। 
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इसके भी नर और मादा एक किस्म के होते हें और अपने कद, अपने घोंसले 
बनाने के ढंग और अपने रंग-रूप के अलावा उसकी बाकी सब आदतें किलहँट से 
मिलती-जूलती होती हैँ । 

चही नौ-दस इंच की छोटी चिड़िया है जिस्चका सिर के ऊपर और बगल तक 
का हिस्सा तो काला 
रहता है, पर बाकी सब 
सिलेटी रंग का होता 
है। पेट और पंख के 
बीच में एक-एक गुलाबी 
धव्बा रहता है जो 
उड़ने पर साफ दिख- 
लाई पड़ता है । डने 
और दुम भी काली 
होती ह जिसका सिरा 
बादामी रहता है। 





इसकी चोंच और पर पीले होते हें। चोंच की जड़ से आँख के नीचे होते हुए 
एक लाल धारी रहती है। यह पतेना की तरह कगारों में मिट्टी खोदकर छः:-सात फुट 
गहरे सूराख में अपना घोंसला बनाती 
है जिसमे मादा चार-पाँच नीले अण्ड 
देती है। 

अबलखा किलनहिया के बराबर 
ही होता है और इसके भी नर-मादा 
एक रंग के होते हैं। इसका पूरा सिर 
और गरदन काली होती है जिसमे चोंच 
की जड़ से दोनों आँखों के नीचे होता 
हुआ एक गोलाकार सफंद चित्ता रहता 
है। ऊपरी हिस्सा, दुम और डने खरा- 
पन लिये काले होते हैँ जिसमे दुम की 
जड़ का ऊपरी हिस्सा भी सफेद रह जाता है। दोनों डेनों पर भी एक-एक सफेद 





अबलखा सेना 
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आड़ी लकीर रहती है और नीचे का तमाम हिस्सा बहुत हरूका बादामीपन लिये 
हुए राख के रंग का होता है। 


इसके पर पीलापन लिये सफेद और चोंच नारंगी भूरी होती है जिसका निचला 
हिस्सा सफेद रहता है। कीड़ों के अछावा इसकी खूराक में फल-फूल भी शामिल हूं । 


अबलखा' के अण्डा देने का समय मई से अगस्त तक है। उसी समय किसी पेड़ 
में इनके गोल के गोल एक साथ ही घोंसछा बनाते ह। इसका घोंसला घास-फप 
का भद्दा-सा होता है जो ऊन और पर वगरह भीतर लगाकर मुलायम कर दिया 
जाता है। मादा इसी में बेठकर चार से छः तक नीले अण्ड देती है। 
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पवई 


पवई का वर्णन अन्त में दिया जा रहा है, लेकिन गाने में यह तीनों से आगे है। 
यह इन सबसे छोटी जरूर होती है, पर इसकी बोली इतनी सुरीली होती है कि छोग 
इसे पिजड़े में पालते है । 


इसके भी नर-मादा की शकलर-सू रत में कोई भेद नहीं रहता, लेकिन इसके सिर पर 
एक काली चोटी रहती है जो माथे के काले रंग में मिली हुई और पीछे की ओर 


लटकी रहती है। इसका और बाकी शरीर गहरे बादामी रंग का होता है। डनों का 
का कुछ हिस्सा काछा और दुम के नीचे का हिस्सा सफंद रहता है। 


इसकी चोंच का सिरा पीछा, बीच का हिस्सा हरा,और जड़ नीली रहती है। 
परों का रंग चटक पीछा होता है। 


इसके अण्डा देने का समय मई से अगस्त तक है जब यह किसी पेड़ के खोथे या 
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किसी मकान के सूराख में घास-फूस और पर की मदद से मादा के बेठने और अण्डा 
देने की जगह बना देती है। 


|] 


इसके अण्डों की तादाद तीन से पाँच तक होती है जिनका रंग अन्य मनाओं के 
अण्डों के समान नीला ही होता है लेकिन ये गहरे नीले न होकर हलके नीले ही 
रहते है। 


मना-परिवार 


( #+3७7)],४ ७६५७(८07,).37, ) 


इस परिवार में पहाड़ी मंनाएँ रखी गयी हैँ जो व॒क्षों पर ही अपना समय बिताती 
हैं। इनके शरीर का रंग चमकीला काला होता है और इन्हें हम अक्सर उनकी मीठी 
बोली के लिए पिजड़े में पालते हैं। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है। 


पहाड़ी मना 
( 68430..98 ) 


मेता से हम सभी परिचित हैं। पालतू चिड़ियों में तोता-मेना ही तो हमारे 
यहाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों आदमियों की बोली की बड़ी खूबी से नकल कर 
लेते हैं और इसीलिए इन्हें पिजड़ों में कद रहना पड़ता है। 


मना हमारे यहाँ की बारहमासी पहाड़ी चिड़िया है जो हमारा देश छोड़कर 
बाहर नहीं जाती । यह यहीं पहाड़ों पर रहती है और जाड़ों में पहाड़ों से उतरकर 
मैंदानों में भी कुछ दूर चली आती है। हमारे देश में इसकी कई जातियाँ यहाँ के 
भिन्न-भिन्न पहाड़ी स्थानों पर पायी जाती है । इनका रंग-रूप एक-जसा ही रहता 
है । बस, थोड़ा-बहुत फर्क जो रहता है वह इनकी आँख के बगल की पीली खाल 
में ही रहता है; वंसे सबकी आदतें एक-जैसी ही होती है । 


मैना दस इंच लंबा काले रंग का पक्षी है जिसके नर-मादा एक जसे होते ह। 
इसका सारा बदन चमकीले काले रंग का रहता है, जिसमें हरे और बँगनीपन की 
झलक रहती है। डेने पर एक सफेद चित्ता रहता है और आँखों के पीछे से सिर की 
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गृही तक पीछी खाल की पट्टी बढ़ी रहती है जिसका सिरा पीला रहता है। पैर 


नारंगीयन लिये पीले रंग के रहते है । 


के 


(7 


मना गरोह में रहनवाली चिड़िया है जो अपना ज्यादा समय पेड़ों पर ही बिताती 


है। यह बहुत शोर मचानेवाली होती है और इसकी चख-चख से जी ऊब जाता है। 
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पहाड़ी मना 


कभी-कभी यह जमीन पर भी 
उतरती और देशी मनाओं की 
तरह सीधी न चलकर फुदक- 
फ्दककर चलती है। 


इसका मुख्य भोजन कीड़- 
मकोड़े और फलू-फूल हैं । य 
फूलों का रस पीने में भभ 
बहुत उस्ताद होती है । 


जज जा 


इसके जोड़ा बॉधन का समय 
फरवरी से मई तक रहता है जब 
यह किसी पेड़ के ऊँचे खोथ में 
घास-फ्स और पर आदि रखकर 
अपना घोंसला बना लेती है। 
मादा इसी में हलके हरे या 
निलछौंह हरे रंग के दो-तीन 
अण्ड देती है जिन पर भूरी 
बेंगनी या कत्थई घनी बिन्दियाँ 
पड़ी रहती हैं । 


पीलक-परिवार 


( #७ भार 0ठफझ्लाणात7052४8 ) 


पीलक अपनी सुन्दर पीली पोशाक के कारण हमारे बहुत परिचित पक्षी है । ये 
अपना समय व॒क्षों पर ही बिताते है और जमीन पर नहीं उतरते । 


पक्षि-श्रंणी क्‍ ५२१ 


इनका मुख्य भोजन कीड़-मकोड़ हैँ लेकिन ये जंगली फल-फूल भी बड़े मजे में 
खाते हैं। ये घास-फूस और पेड़ को छाछ का बहुत सुन्दर घोंसला बनाते हैं जो किसी 
घन पेड़ की डाली से लटकता रहता है । 

हमारे यहाँ इनकी दो जातियाँ पायो जातो है जिनमें से एक का वर्णन यहाँ दिया 
जा रहा है । 

पीलक 
( ७()॥ )0.५5४ (0080),0, ) 

पीलक को पिपरोला और पियल्ला भी कहते हैं । यह पीले रंग की ९-१० इंच 

की बहुत ही सुन्दर चिड़िया है, जो अपनी सुनहली पीली पोशाक के कारण कहीं नहीं 





पीलक 


छिपती । यह बहुत शरमीली चिड़िया है जो अपना सारा समय पेड़ों पर ही 
बिताती है। द 
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नाप 


पियल्ला उन मौतमी चिड़ियों में से है जो हमारे यहाँ आमों के साथ-साथ आती 
हे और अगस्त के अन्त तक फिर दक्खिन की ओर लौट जाती हैं। इसकी दो मुख्य 
जातियाँ ह--युनहली पीलक (50]627 (0/0[०) और टोपीदार पीरूक या हर 
दुआ (54८६ 0644०० ()0406)। दोनों पीली रहती हूँ पर टोपीदार का सिर काला 
होता है। टोयीदार के नर-मादा एक जे होते है लेकिन सुनहले का नर गहरे सुनहछे 
पीले रंग का होता है। इसके डने और दुम के नीचे का हिस्सा काला होता है और 
आँख के दोनों कोनों पर गहरी काली लकीर रहती है। मादा के काले रंग की जगह 
गहरा भूरा ले लेता है । इनकी पीठ हरापन लिये पीली और सीना हलूका पीला 
होता है। चोंच गहरी गुलाबी या अबीरी और पेर गहरे सिलेटी रंग के होते हैं । 

जैसा ऊपर बता चुका हूँ पियल्‍ला बहुत सीधी और शरमीली होती है। नौ इंच की 
इस चिड़िया को इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़कर जाने के सिवा हम बसे ज्यादा नहीं 
देखते क्योंकि यह ज्यादातर ऊची घनी डालियों पर ही रहती है। पीपल, पाकर, 
बरगद आदि के फलों के अलावा यह कीड़े-मकोड़ भी खा लेती है। 

इसके घोंसले बनाते का ढंग बड़ा विचित्र है। इसके अण्ड देने का समय मई से 
जुलाई तक रहता है जब यह किसी ऊँची दोकंकी डाल को अपने घांसले के लिए 
चुनती है । उसकी दोनों शाखों को यह शहतूृत आदि की पतली छाल से इस तरह 
लपेटती है कि उस पर इसका घोंसला रुक सके । फिर उसी पर यह सूखी घास वगरह 
से अपना बड़ा सुन्दर गोल घोंसलछा बनाती है जिसमें मादा दो-तीन सफंद अण्ड देती 
है। अण्डों पर एक ओर काली चित्तियाँ पड़ी रहती है । 

नीलमी-परिवार 
( 0 भतार पराण्ा0५४८ ) 


इस परिवार के पक्षी अपने नीले रंग की पोशाक के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें नीलमी 
कहा जाता है। यहाँ उसी में से एक का वर्ण न दिया जा रहा है। 


नीलमी 
( #फऐव। /ए४ छाए छीोछा) ) 
नीलमी भी हमारे यहाँ की पहाड़ी चिड़िया है जो अपनी सुन्दर नीली पोशाक के 


कारण नीलमी कहलाती है। यह हमारे देश की बारहमासी चिड़िया है जो हिमालय 
तथा दक्षिण भारत के पहाड़ों पर पायी जाती है । 


पक्षि-श्रेणी ५२३ 


नीलमी दस इंच की सुन्दर चिड़िया है जिसके नर मादा के रंग में भेद रहता 
है। नर का सारा शरीर काले मखमल-जेसा होता है जिसके सिर के ऊपरी हिस्से से 
पीठ तक का भाग बंगनी रहता है। दुम की जड़ के पास भी यही रंग रहता है और 
डने पर भी इसी प्रकार की पट्टी पड़ी रहती है। मादा हलके नीले रंग की होती है 
और उसके डने और दुम कलरूछौंह होती है जिसमें एक प्रकार की नीली चमक 
रहती है। इसकी चोंच और पैर काले 
रहते ह। 


नीलमी हमारे देश में पहाड़ों पर 
पाँच हजार फुट तक पायी जाती है। 
यह घने जंगलों में रहनेवाली चिड़िया 
है जो अपना सारा समय पेड़ों पर ही 
बिताती है। पेड़ों पर यह इस डाली से 
फुदककर उस डाली पर अकसर घूमती 
ही रहती है और कभी-कभी इनका नीलमी 
गरोह पेड़ की फूनगी पर बंठा रहता है । दोपहर को ये पानी पीने और नहाने 
के लिए निकट के झरनों और नदियों के किनारे भी आती हूँ। ये एक पेड़ से दूसरे 
पेड़ पर जाते समय एक प्रकार की वीट-बीट की तरह की तेज आवाज करती 
रहती है । 





नीलमी बसे तो गाढ़ नीले रंग की चिड़िया है लेकिन इसके बदन का रंग इतना 
गहरा रहता है कि वह दूर से काछा ही जान पड़ता है। जब उड़ते समय कभी सूरज 
की किरण इसके शरीर पर पड़ती है तब इसका नीला रंग जरूर चमक उठता है। 
इसका मुख्य भोजन तो जंगली फल-फूल हें लेकिन यह फूलों का रस भी बड़े स्वाद 
से पीती है । 


नीलमी के जोड़ा बाँधनें का समय जनवरी से मई तक रहता है, जब यह किसी 
ऊँचे पेड़ पर पन्द्रह-बीस फूट की ऊँचाई पर घास-फूस, रेशों तथा पेड़ पर की काई 
का छिछला-सा घोंसला बनाती है । मादा इसमें अवसर दो अण्ड देती है जो अक्सर 
हरापन लिये सफेद रहते हैं और जिन पर कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । 
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फूदको-परिवार 


( आशा ए 8छ850,07770.37% ) 


फुदकियों का परिवार भी काफी बड़ा है। इतकी कई सौ जातियाँ संसार भर में 
फैली हैँ जिनमें से थोड़े ही पक्षी ऐसे हैं जिनसे हम भरी भाँति परिचित हैं। 


ये चिड़ियाँ गौरेया के बराबर या उससे भी छोटी होती हें जो प्रायः भूरी, नीली 
कत्थई या गंदे पीले या हरे रंग की रहती हं। इनका अधिक समय जंगल, खेत और 
घास के मेदानों में बीतता है, जहाँ ये इधर से उधर अपने पेट भरने की फिक्र में उड़ा 
करती हूँ। इनका मुख्य भोजन कीड़े-मंकोड़े है लेकिन ये फल और बीज आदि भी 
खाती हैं। 

इनमें से दरजिन आदि, कुछ फुदकियाँ बहुत सुन्दर घोंसला बनाती हैं। 


इनकी अनेक जातियाँ हमारे यहाँ फैली ह, जिनमें से तीन प्रसिद्ध फुदकियों का 
वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 


फ्दकियाँ 
( ५४३७० एप ) 

फुदकियों की एक नहीं अनेक जातियाँ हैं जो सारे संसार में फैली हुई हैं। हमारे 
देश में भी इनकी कई जातियाँ पायी जाती हैं जो रंग-रूप और शकलरू-सूरत में अलग- 
अछूग होकर भी कद में ५-६ इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होतीं। 

हमारे यहाँ बसे तो बहुत-सी फूदकियाँ हैँ लेकिन इनकी आदतों में ज्यादा भेद 
नहीं रहता। इसी से यहाँ अपने यहाँ की केवल तीन प्रसिद्ध फूदकियों का वर्णन 
दिया जा रहा है। उनके नाम इस प्रकार हँ-- 

१. दरजिन फूदकी--'भाठः जते 

२. टुनटुनी फुदकी---90728६८व० फ्रद्माक्षी ए/३70|० 

३. पिटपिटी फूदकी--7 वीक प7त्त ०7-७९ 

दरजिन फुदकी को देहातों में पटना कहते हें। इसको दरजिन इसलिए कहा 


जाता है कि यह अपने अण्डों के लिए दो पत्तियों को बड़ी सफाई से एक में ही सीकर 
अपना थलीनुमा घोंसला बनाती है। 


पक्षि-श्रेणी प्श्प्‌ 


दरजिन हमारे यहाँ के बाग-बगीचों में रहनेवाली पाँच-छः इंच की बारहमासी 
फुदकी है जिसके नर-मादा एक रंग के होते हैं । जोड़ा बाँधने के समय नर को दुम 
के. बीच के दोनों पंख जरूर लम्बे हो जाते हें जिससे वह बड़ी आसानी से पहचाना 
जा सकता है। 

दरजिन वेसे तो काफी ढीठ होती है और बाग में बने हुए मकानों के बरामदे तक 
में निडर होकर घ॒मा करती है, पर अपने छोट कद और हरे रंग के कारण यह हरियाली 
में ऐसी छिप जाती है कि 
इसकी ओर जल्द हमारा 
ध्यान ही नहीं जाता। इसका 
मुख्य भोजन छोट-छोट कीड़- 
मकोड़े हैं । 

दरजिन का ऊपर का 
हिस्सा मामूली पीलापन लिये 
हरा या धानी और नीचे 
का एकदम सफेद रहता है 
तथा सिर का ऊपरी हिस्सा 
कत्थई और आँख के चारों 
ओर का भाग राखीपन लिये 
भूरा रहता है। गरदन के 
दोनों तरफ एक-एक काली फुदकी (दरजिन ) 
लकीर चोंच से शुरू होकर आँख के नीचे तक चछी जाती है।पैर पीलापन छिये 
भूरे रहते हें। और चोंच नोकीली, पतली और तेज़ होती है। इसकी दुम ऊपर की 
ओर उठी रहती है। 





दरजिन को यह नाम इसके घोंसला बनाने की वजह से मिला है। यह अपने 
मुलायम घोंसले को दो बड़ी या कई छोटी पत्तियों को सीकर उनके बीच में रख 
लेती है। ये घोंसले देखने में इतने सुन्दर होते हें कि इन्हें देखकर बया के बाद 
फिर इन्हीं को कारीगर कहा जाता है। पहिले यह अपनी तेज चोंच से पत्तियों 
के किनारे पर छंद कर लेती है, फिर उनमें मकड़ी के जाले और रुई आदि को मिला- 
कर बनाये हुए डोरे को इस तरह पिरो देती है जैसे कोई होशियार दर्जी कपड़े! 
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के दो टुकड़ों को थैले जैसा सीता है। पत्तियों के ये थैले जिनमें फुदकी के सेमल की 
रुई आदि के मुलायम घोंसले रहते हैं, किसी झाड़ी या पेड़ में जमीन से पाँच-छ: 
फूट की ऊँचाई पर लटकते रहते हूं । 


इसके अण्डा देने का समय मई से जुलाई तक रहता है जब मादा दरजिन तीन- 
चार छोटे-छोटे अण्ड देती है। अण्डों का रंग पीछा, हलकी ललाई लिये सफंद या 
पीलापन लिये हलका नीला होता है। जिन पर गाढ़ बेगनी, भूरे और कत्थई चित्त 
पड़े रहते हैं। 


.. टुनटुनी फुदकी 5 (९४६९० सिगा। फै/27 0९४ चार इंच की बहुत छोटी फूदकी 
है जो अयने छोटे कद के ही कारण शायद टुनटुनी फुदकी या टुनटुनियाँ कहलाती 
है। यह हमारे देश की 

बारहमासी चिड़िया है जो 
सारे देश में फंली हुई है। 
यह खुले घास के मंदानों 
में दिखाई पड़ती है । उड़ते 
समय यह अपनी पंखीजसी 
प्र 274६६ ट्र् दुम फैला लेती है और हवा 
में चक्कर काटकर फिर 
कक टली) थोड़ी दूर पर उतर पड़ती द 


कि 





है। इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े हं। 


टुनटुनी भूरे रंग की चिड़िया है जिसका ऊपरी हिस्सा गहरा भूरा और नीचे 
का सफेदी मायल भूरा रहता है। पीठ पर गाढ़ी कत्थई टूटी-फूटी धारियाँ पड़ी 
रहती हैं। 

इसके अण्डा देने का समय जून से सितम्बर तक रहता है जब किसी ज्ाड़ी में 
यह घास-फूस का छोटा-सा सुन्दर घोंसला बनाती है जो डाली से मजबूती से बंँधा 
रहता है। अण्डों की संख्या तीन से पाँच तक रहती है। ये निलछौंह सफेद होते हैं 
और इन पर लाल या बेगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हं। 


पिटपिटी फुदकी 0ठाथा एक ए्३0०% को यह नाम शायद इसकी पिट्‌- 
-पिद की बोली के कारण ही मिला है। खतरा निकट देखकर यह अपनी चोंच को 
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लाकर पिट-पिट की आवाज़ करती है जिम्के कारण इसको पहचानने में किसी 
प्रकार का धोखा नहीं हो सकता। यह पांच इंच की, भरे रंग को छोटी-सी 


बारहमासी फुइकी है जिसके 
नर-मादा एक हो रंग-रूप 
और शकहरू-सूरत के होते है । 


हे 


मदानों, धान के खतों, झाड़ियों 
से भरे हुए जंगलों में बड़ी 
आसानी से देखा जा सकता 
है। यह अक्सर जोड़े मे रहती 
है लेकिन जहाँ कोड़-पतिगों 
की संख्या अधिक होती हे वहाँ 
इनके अनेक जोड़े इकट्ठ हो 
जाते हें । 


पिटपिटी के बदन का 
ऊप री हिस्सा हलूका भूरा और 
नीचे का सफंदी मायरू रहता 
है। इसकी दुम पतढी और 
बढ़ी हुई रहतो है। इसका 
हन-सहन, भोजन तथा और फ्‌्रकी (पिटविटी ) 
सब आदतें दरजिन तथा टनटनी फदकी से मिलती-जलछती रहती है। 





इसके अग्डा देने का समय माच से सितम्बर तक रहता है, जब यह पतलडी 
घाव-पात और रेशों को बुतकर अपना नासपाती की शकल का सुन्दर और आराम देह 
घोंपछा बनाती है जो किसी खर-पतवार अथवा झाड़ी मे जमीन से दो-जीन फह 
की उँचाई पर रूटकता रहता है। इन घोंसछों मं बेठकर मादा चार-पांच 
अण्ड देती है जो हरछौंह नीले रंग के होते ह और जिनवर कत्यई चितियां पड 
रहती हें। 
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भुजंगा-परिवार 


( 0.१ 074,0 ॥)(08070॥2.04 ) 


इस परिवार के पक्षी अपने काले रंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको दम लम्बी, 
दुफंकी या टंढ़ी रहती है। ये बहुत शिकारी और बह ती ह जिनमें से कुछ 
हवा में उड़ते-उड़ते कीड़-मकोड़ों को पकड़ते हे और फिर नीचे आकर उन्हे इत्मीनान 
से खाते ह। कुछ जमीन पर जानवरों की पीठ पर बठकर कीडे-मकोड पकड़ते 
रहते है । 


ये बहुत मीठ स्वर में बोलते हैँ और बहुत सबरे इनकी सुरीली बोली हमे 
देहातों में सुनने को मिलती है। 


इनकी कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती है जिनमें से भुजंगा और भ्ृृंगराज 
बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ केवल भूजंग के बारे में संक्षेप में लिखा जा रहा है । 


भूजंगा 
( जाए एर0७ ) 


भूजंगे को यदि हम अपने यहाँ का सबसे बहादुर और साहसी पक्षी कहें तो 
अनुचित न होगा। यह हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पक्षी है जिसे हम अक्सर गाय-बैल 
की पीठ पर अथवा टलीग्राफ के तारों पर बेठा देख सकते हैं । यह अपने अण्डों पर 
हमला होते देखकर कौवे और चील ही नहीं बन्दरों तक पर हमला कर बँठता है 
और उस समय उन्हें जान बचाकर भागना ही पड़ता है। यह कभी किसी बेगनाह 
चिड़िया पर हमला करता हो, एसा नहीं देखा गया। बल्कि जिस पेड पर भजंगा 
अपना घोंसला बनाता है वह कौए और चील आदि पक्षियों के हमलों से बचा ही 
रहता है और इसीलिए बहुत-सी चिड़ियाँ उसी पर आकर अपना घोंसला बनाती 
हैं। हमारे देश मे भुजंगा प्रायः सभी स्थानों पर पाया जाता है और यह इस देश 
को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। 


बसे तो यह छः-सात इंच की छोटी-सी चिड़िया है, पर दुम को मिलाकर यह 
१३ इंच से कम नहीं होती। यह चोटी से दुम तक धुर काली होती है जिसमें कभी- 
कभी नीली चमक-सी दीख पड़ती है। इसके नर-मादा एक ही रंग रूप के होते 


हैं जिनकी आँख की पुतली छाल 
और चोंच तथा पर काले रहते 
हैँ । इनकी लम्बी दुम सिरे की 
ओर चलकर कंचीनुमा दोफंकी 
हो जाती है जिसकी नोक पर 
कभी-कभी सफेद चित्ता भी पढ़ा 
हता है। 


बीन-बीनकर नहीं पक्रड़ता बल्कि 
पतेना की त ते ही उड़ने 
इनका शिकार कर लेता है। 
घास-फूस के ऊपर होकर इसके 
उड़ने से जो कीड़े उड़ते ह वे 
इससे बचकर नहीं जान पाते । 


इसका घास-फूसका घोंसला 
बहुत सुन्दर होता है। यह गोल 
या छिछछे प्याले-सा रहता है 
जिसे यह मकड़ी के जाले से 
किसी दो फाँकवाली ऊंची शाख 
में जकड़ देता है। यह पहले तो 
भद्दा रहता है, पर धीरे-धीरे 
भुजंगें का जोड़ा इसमें बेठ-बंठकर 
इसे एकदम गोल और सुन्दर 
बना लेता है। 

मादा अप्ररू से अगस्त के 
दरमियान चार-पाँच सफंद अण्ड 
देती है। कभी-कभी इन अण्डों 
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पर छोटे-छोटे काले चित्त भी पड़ रहते और कभी-कभी इसके अण्ड हलके प्याजी 
रंग के भी पाये जाते हैं जिन पर छोटे-छोटे छलछौंह भूरे चित्ते रहते है । 


सहेली-परिवार 
( #30]7ा ४ (५७7 १ (7).0॥4 ) 


इस परिवार के पक्षी यद्यपि लहटोरों के निकट सम्बन्धी हैँ, लेकिन इनकी 
रंगीन पोशाक के कारण इन्हें एक अलग परिवार में रखा गया है। ये छोट कद 
की चिड़िय्रा हैं जो लाल, काली या लाल-पीली रंग की होती हैं:। ये प्रायः पाँच- 
सात के झुंड में रहती हैं, इसी से इन्हें हमारे यहाँ 'सात सहेली' भी कहा जाता है। 

ये सब शिकारी चिड़ियाँ हें जिनकी चोंच टढ़ी और मजबूत होती है। ये कीड़े 
मकोड़ों से अपना पेट भरती हूं। 

यहाँ इनकी जाति के एक प्रसिद्ध पक्षी का वणन दिया जा रहा है। 


सहेली 
( शाप ) 


सहेली बसे तो लह॒टोरे के परिवार की हैं, लेकिन अपनी सुन्दर रंगीन पोशाक के 
कारण ये उनसे एकदम अरूग समझी जाती हैं । ये गौरेया के बराबर की 
मौसमी चिड़ियाँ हे जो हमारे यहाँ के मेदानों में जाड़ा शुरू होते-होते आ जाती हें 
और फिर जाड़ के अन्त तक उत्तरी पहाड़ों की ओर लौट जाती हें। इन चंचल 
पक्षियों को इनकी भड़कीली छाल पोशाक के कारण तलाशने में जरा भी दिक्कत 
नहीं पड़ती । ये अक्सर छः-सात के गोल में रहती हैँ इससे इनको 'सात सहेली' या 
'सात-सखी' भी कहा जाता है। इनके गोल में अक्सर एक या दो नर और बाकी 
मादाएँ रहती हूँ । 

सहेली के नर-मादा एक रंग के नहीं होते। नर की आधी पीठ तक का ऊपरी 
हिस्सा और गले तक का निचला हिस्सा काला है, और डेने को छोड़कर बाकी सारा 
बदत चटक लाल रहता है। डरने भी काले होते हैं, जिनके बीच में एक आडी छाल 
पट्टी पड़ी रहती है। मादा भी करीब-करीब और सभी बातों में नर ही जैसी होती 
है जिसमें लाल रंग का स्थान पीला ले लेता है। 
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इतनी सुन्दर पोशाक देकर भा प्रकृति ने इनको मीठी बोली नहीं दी । ये केवल 
सी-सी-सी से मिलती हुई आवाज करती रहती हूँ । इतका मुख्य भोजन कोइ-मका ड़ है । 





स्‍्त हेली 


इनके अण्डा देने का समय अप्रल से जलाई तक है जब ये पतली-पतली डालि 
और जड़ों का सुन्दर कटोरेतुमा गहरा घोंसला बनाती हैं, जो मकड़ी के जाले से बनाये 
हुए लसदार पदाथ से किसी दुफंकी डाल मं जकड़ा रहता है। इनके अण्डों का रंग 
पत्थरी या हलका अंग्री रहता है जिन पर कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती हैँ । इनकी 
तादाद दो चार तक रहती है। 


लहटोरा-परिवार 
( #3७7)7,४ ,0.र४7॥॥).0]7 ) 


3 व 


लह॒टोरा परिवार मे सब तरह के लहटोरे रखे गये है । ये हमारे परिचित पक्षी 
हैं जो शिकार के लिए बहुत प्रसि ये छियकली, चहे और चिट्ठियों के अलावा 
अक्सर हवा मे उड़कर कीड़-मकोड़ों को भी पकड़ लेने है और फिर उगी डाल पर 
आकर उसे किसी कॉट मे फेंसा कर धीरे-धीरे खाते रहते है । 


्प ॥्र 


की चोंच शिकारी पक्षियों की तरह टढ़ी और मजबत होती है, लेकिन इनके 
पंजे उनकी तरह मजबूत नहीं होते। इसी कारण ये अपने शिकार को पंजों से 
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पकड़कर शिकारी चिड़ियों की तरह नोच-नोचकर नहीं खा सकते और उन्हें अपने 
शिकार का बहुत हिस्सा बेकार छोड़ देना पड़ता है। ये प्रायः मटमले रंग के 
होते है । 

इनकी कई जातियाँ हमारे यहाँ पायी जाती हे जिनमें से एक प्रसिद्ध रूहटोरा 
का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 


लहटोरा 
( छत प7 (्यायड्र छातारारार ) 


लहटोरे को कहीं-कहीं लुटरवा या लटेरा भी कहते हैं जो इसके लिए बहुत उपयुक्त 
शब्द है। कद में छोट होने पर भी शिकार करने में ये किसी शिकारी पक्षी से पीछे 
नहीं रहते। कहीं-कहीं इन्हें कसाई चिड़िया भी कहते हैं क्योंकि जब ये कोई शिकार 
पकड़ते हैँ तो उसे पेड़ के किसी मजबूत काँट में अठका देते हैं और अपने पंजों से नोच- 
नोचकर खाते हैं। रंग-रूप में भेद होते पर भी सबकी आदतें एक-जैसी होती हैं। 
यहाँ जिस लछहटोरा का वर्णन दिया जा रहा है उसे उसके सफेद रंग के कारण हमारे 
यहाँ दूधिया-लहटोरा कहते हैं। 





यह दस इंच की लम्बी सिलेटी और सफेद रंग की चिड़िया है जिसकी चोंच से 
आँख पर होते हुए गरदन तक एक काली पट्टी चछी आती है। इसकी पीठ ऊदी और 
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डेने काले होते हैं जिसके ऊपरी हिस्से पर सफेद धारियाँ रहती हैं। इसकी लम्बी दुम 
बीच में काली और दोनों बगल सफेद रहती हें और चोंच तथा पेर एकदम काले होते हैं । 

टोरे की चोंच शिकरे की तरह टेढ़ी होती है जिससे यह अपने शिदार को 
छटकर जाने नहीं देता । कीड़-मकोड़े और टिड॒डे की क्‍यों, छोटी-छोटी चिहियाँ 
भी इसके हमले से अपने को नहीं बचा पाती । गाँव के बाहर किसी बबूल के पेड़ 
पर या किसी ऊँची झाड़ी पर लहटोरों को देखना मश्किल नहीं होता । ये अक्सर 
टेलोग्राफ के तार पर भी दिखाई पड़ते हैं । 


हटोरा यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो माच से जून के बोच मे घासला 
बनाकर अण्ड देती है। इसका घोंसला बहुत ही भद्दा होता हैं । थे बबूल या आर 
किसी कँटीले पेड़ या झाड़ी पर सूखी कटीली डालियों को जमाकर उनमे थोड़ा 
घास या ऊन लगा कर मामूली-सा घोंसला बनाते हैँ जिसमें मादा तीन से छः: तक 
सफेद अण्ड देती है। इन अण्डों पर भूरे और बैंगनी चित्त पड़ रहते हं। 


मछमरनी-परिवार 


( #050॥7व ४ ७ 5(7000॥)5007% ) 


इस परिवार म॑ सब तरह की मछमरनियाँ रखी गयी हूँ जो कीड-मकोड़ों से अपना 
पेट भरती ह। ये अबाबील या बतासी की तरह बराबर हवा मे उड़ती रहकर कीड़े 
मकोड़ों को नहीं पकड़तीं बल्कि एक स्थान से उड़कर किसी कीड़े को पकड़कर ये 
फिर उसे खान के लिए अपनी जगह पर लौट आती है। 


इनको बहुत-सी जातियाँ सारे संसार में फली हैं, लेकिन इनके रंग-रूप मे भद ह 
पर भी इनकी आदतों म॑ ज्यादा फरक नहीं होता। ये बसे तो ज्यादातर भूरे या कत्थई 
रंग की होती हूं, लेकिन कुछ को प्रकृति ने बड़ी सुन्दर पोशाक दी है। कुछ के बदन का 
कुछ हिस्सा काला, नीला या बैंगनी रहता है तो कुछ के शरीर पर छाल, पीले तथा 
काले चित्त रहते हे । इनमें से दृधराज, जिसे शाहबुछूबुल कहा जाता है,केनर का 
रंग दूध-सा सफेद और मादा का हलका कत्थई रहता है। उसकी दुम इतनी छम्बी 
होती है कि वह अपने ढंग की एक निराली चिड़िया ही जान पड़ती है। 


हाँ कुछ प्रसिद्ध मछमरनियों का वर्णन दिया जा रहा है। 
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मछमरनी 
( का ५ (१7५३5 ) 


मछमरनियों को यह नाम इसलिए मिला है कि वे दिन भर हवा में उड़कर कीड़े- 
मकोडे पकड़कर अपना पेट भरती हैं । इनकी एक नहीं अनेक जातियाँ हमारे देश 
में पायी जाती हूँ। इनमें से कुछ तो हमारे देश की बारहमासी चिड़ियाँ ह और कुछ 
जाड़ों में यहाँ आकर जाड़ा खतम होते-होते फिर यहाँ से लौट जाती ह। इनकी शकल- 
सूरत और रंग-रूप में इतना अधिक भेद रहता है कि हम उनको देखकर उन्हे एक 
परिवार का पक्षी नहीं कह सकते, लेकिन इन सबका कीड़े-मकोड़े पकड़ने का ढंग एक 
ही जेसा रहता है। यहाँ जिस काली मछमरनी का वर्णन दिया जा रहा है, वह हमारे 
बाग-बगीचों में रहतवाली बारहमासी चिड़िया है, जिसे हम अपने देश में प्रायः सभी 
स्थानों पर देख सकते हें । 





काली मछमरनी 


मछमरनी एक स्थान पर थोड़ी देर भी स्थिर नहीं रह सकती और अपना सिर, 
पंख और दुम कुछ न कुछ हिलाती ही रहती है। यह बहुत ढीठ चिड़िया है, जिसकी 
एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर जाकर पंखीनुमा दुम को फैला लेने की नहीं रह 
आदत हम बड़ी आसानी से देख सकते हें। इसके बाद इसके पहचानने में कोई कठिनाई 
जाती। इसकी मुख्य खूराक उड़नवाले पतिग हे जिन्हें यह उड़कर अपनी चौड़ी चोंच 
से पकड़ लेती है । 

इस काली मछमरनी के नर और मादा रूगभग सात इंच हरुम्ब होते हैँ । ये दोनों 
करीब-करीब एक ही रंग-रूप के होते हँ। मादा का रंग कुछ हलका जरूर होता है 
लेकिन रंगों का बँटवारा नर-जेसा ही रहता है। इनका सिर से लेकर गरदन तक का रंग 


पक्षि-श्रणी ण्३्ृ५ 


काला होता है जिसमे मार्थे से लेकर आँख के ऊपर होते हुए गरदन तक एक सफेद धारी 
चडी आती है। चोंच और गरदन के बगल और नी वे छोटी-छोटी सफेद धारियाँ रहती 
हैँ। पीठ, डेने और दुम गहरी भूरी होती हैं जिसके बीच के दो परों को छोड़कर बाकी 
का सिरा सफेद रहता है। इनका पेट सफेद और चोंच तथा पैर काले होते है । 

मछमरनी के अण्ड देने का समय फरवरी से अगस्त तक रहता है क्योंकि यह भी 
दो बार अण्डे देती है। इसका घोंपला कटोरानूमा होता है जिसे यह सूखी घास 
वगरह में मकड़ी का जाला लपेट कर बनाती है। यह घोंसला किसी पेड़ की दोकंकी 
डाल पर रखा रहता है। 
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मादा दो से चार तक सफेद अंडे देती है, जिन पर पेदे की ओर भरी चित्तियाँ 
पड़ी रहती हूँ । 


मछपमरनी जाति का एक और पक्षी, जो अपनी रूम्बी दुम और बुलबुलों-जंसी 
दकरू के कारण शाहबुलूुबुल कहलाता है, हमारे यहाँ का मौसमी पक्षी है।यह जाड़ीं 


तप 


०" आ 
छ 
में मेंदानों की ओर आकर गरमियों में फिर उत्तरी पहाड़ों की ओर लोट जाता है। 


हक] 





शाह बुलब॒ल ( दूधराज ) 
शाह बुलबुल के पट्ठ और मादा का रंग चटक बादामी होता है, पर नर दो-तीन 
साल के होने पर सफकंद हो जाते हैं। इसी सफ़ेद पोशाक के कारण इन्हें कहीं कहीं 


आि- . जीव-जगत 


दूधराज भी कहा जाता है । इसका सिर, गरदन और चोटी चमकीली काले रंग की 


होती है और पीठ, डेने और दुम पर भी काली धारियोाँ पड़ी र । मादा की गरदन 
राख के रंग की और पेट सफदी मायल होता है। दोनों के पर सिलेटी नील होते हर 


५2 
कशक' 


इसकी चोंच नीछी होती है और अख के चारों अ 
भी रहता है। 


( इसी रंग का एक गोल घ रा 


हबुलबुल देखने में बहुत सुन्दर लगता है। यह बराबर पेड़ पर रहनेवाला 


पक्षी है, जिसका एक कारण नर की रुम्बी दुम भी हो सकता है। यह भी उड़ते हुए 
पर्तिगों को पकड़कर अपना पेट भरता है जो इसका मुख्य भोजन हैं । 


| 


इसके अण्ड देने का समय अप्रैल से जन तक है जिसमें मादा ३-४ सफेद या 
हलके गलाबी रंग के अण्ड देती है । इन पर ललछौंह कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती ह 
इसका घोंसला मछमरनी की ही तरह होता है, जिसमे अण्डा सेने के लिए नर और 
मादा दोनों पारी-पारी से बठते ह। 


कस्त्रा-परिवार 


( #५७ताए 0 8(070577057 ) 


कस्तूरा परिवार में उन पक्षियों को रखा गया है जो चिलूचिल-परिवार के 
निकट सम्बन्धी हैं, लेकिन जिनका कद उनसे छोटा होता है। 

इन पक्षियों को प्रकृति ने सुन्दर पोशाक तो नहीं दी, लेकिन इनको बहुत सुरीला 
कंठ दिया है। संसार के प्रसिद्ध गानेवाले पक्षी इसी परिवार के हूँ । 

यहाँ इनमें से कुछ प्रसिद्ध पक्षियों का वर्णन दिया जा रहा है। 


कस्त्रा 
( 6छऋर जाएदठाग्र) 2॥.5307 छाछ0 ) 


कस्तूरा भी हमारे यहाँ का पहाड़ी पक्षी है जो हमारे देश के सारे हिमालय प्रान्त 
में, कश्मीर से आसाम तक, फला हुआ है। यह बसे तो वहाँ चार से दस हजार 
फूट की ऊँचाई तक पाया जाता है, लेकिन जाड़ों में इसे तराई में देखना कठिन 
नहीं होता | तराइयों के अलावा कभी-कभी यह मंदानों मं भी कुछ दूर तक चला 
आता है । 
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कस्तूरा यहाँ का बारहमासी पहाड़ी पक्षी है जिसकी लूम्बाई छगभग ११ इंच 
की होती है। इसका नर चमकीले काले रंग का रहता है, जिसके नीचे का रंग ऊपर 
से कुछ हलका रहता है । इसके डनों पर सिलेटी पटरियाँ पड़ी रहती हैं। मादा 
सिछेटी भूरे रंग की होती है और उसके डेने पर की पटरियाँ हलकी कत्थई रहती हैं । 
दोनों की चोंच मूंगे-जंसी और पर भ्रापन लिये पीछे रहते हैं। 


कस्तू रा हमारे पहाड़ों की बहुत मीठी बोली बोलनेवाली चिड़िया है जिसकी कई 
जातियाँ हमारे देश में पायी जाती है। श्यामा और मना की तरह इसे भी लोग इसकी 
बोली के कारण पिजड़ों मे पालते ह। 
यह घन जंगल की चिड़िया है जो 





प्रायः जमीन पर उत्तरकर कीड़े-मकोड़े का मा 
तथा गिरे हुए फल-फूल चुना करती व पा, 

है। पेड़ों पर के भी फल इससे नहीं मा  आ > 2८ 
बचने पाते । इसे सुबह और शाम 48 शी 2203 ली 


पेड़ों के नीचे अपनी खूराक की 
तलाश में इधर-उधर फिरते देखने 
में कठिनाई नहीं होती । जोड़ा बाँधने का समय निकट आते पर नर पक्षी पेड़ की 
फूतगी पर बेठकर सुबह-शाम वड़ मीठ स्वर में बोलता है। 





इसके अण्डा देने का समय मई से जुलाई तक रहता है जब यह घास-फूस और जड़ों 


' का बड़ा-सा घोंसछा बनाता है। इसके बाहरी हिस्से को पेड़ों पर की काई से रूपेटकर 


खूब मजबूत बना दिया जाता है। ये घोंसले २०-२५ फुट की ऊँचाई पर रखे रह 
हैं, जिनमें बैठकर मादा दो से चार तक अण्ड देती है। ये अण्डे हलके हरे रंग के होते हैं, 
जिन पर भूरी और कत्थई चित्तियाँ और धब्बे पड़े रहते हैं । 


श्यामा 
(8577600.( ) 
श्यामा हमारे देश को मीठी बोली बोलनेवाली बहत प्रसिद्ध चिड़िया हे जिसे 
शौकीन लोग मता की तरह पिजड़ों म॑ पालते हमारे देश के दक्षिण भाग में यह 
बम्बई से ट्रावनलकोर तक, पूर्वी भाग मे उड़ीसा तक और इसके अछावा उत्तरी 
प्रदेश के पहाड़ी भागों में चार हजार फूट तक पायी- जाती है। 
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मारे देश की वारहमासी पहाड़ी चिड़िया हैं जो अपनी छ: इंच की लम्बी 
दुम के साथ लगभग ११ इंच लम्बी होती है | इसके नर-मादा के रंग में भेद रहता 
है। तर चमकीले काले रंग का रहता है, लेकिन नीचे का हिस्सा सीन के बाद खरा 


क्र 


हो जाता है। पर की जड़ के पास का हिस्सा सफंद रहता है और दुम की जड़ के पास 
भी एक सफेद चित्ता रहता है। मादा नर के अनुरूप ही रहती है, लेकिन उसके शरीर 
प्र काले का स्थान सिलेटी भरा और कत्थई का स्थान हलका कत्थई ले लेता है। 
दोनों की चोंच काछी और पर हलके प्याजी रग के होते ह 





दयामा 


इयामा घने जंगलों में रहनेवाली चिड़िया है। इसोलिए हम इसको मठी बे,ली 
सुनकर भी इसे कम पहचानते हैँं। यह बहुत ही शरमीली चिड़िया है जिसे जंगल के 
ऐपे स्थान पत्नन्द आते हैं जहाँ झरनों के पास ऊबड़-खाबड़ जमीन और खुले मेंदान 
हों। इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े और जंगली फल-फूल हे जिनके लिए यह 
अक्सर जमीन पर उतरती है, लेकिन जरा-सा भी खतरा निकट देखकर यह फिर 
पेड़ पर जा बठती है। 

इ्यामा सुबह और शाम को बड़े ही मीठ स्वर में बोलती है। इसके जोड़ा बाँधने 
का समय अप्रेल से जून तक रहता है, जब यह किसी बाँस के झुरमुट में कूड़ा-कबाड़ 
के बीच अपना सूखी पत्तियों, घास-फूस तथा पेड़ों की काईं का प्यालेनुमा घोंसला 
बनाती है। मादा उसमें चार-पाँच अण्ड देती है जो प्रायः पत्थरी रंग के होते हुँ और 
जिन पर घती बैंगती तथा गाढ़ी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हेँ। 
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देहगल 
( १0 60॥0, ॥8()3:४ ) 


देहगल हमारे यहाँ की बहुत सुन्दर छोटी सी चितकबरी चिड़िया है, जो गान मं 
बड़ी उस्ताद होती है। चिड़ियों के शौकीन इसे भी इसकी बोली के लिए पालते हूं 
यह हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जो हमारा देश छोड़कर बाहर तो नहीं 


जातो, लेकिन अपनी सुविवातुसार थोड़ा बहुत स्थाव पारवतन अवश्य कर लेती है 


दहगल को न तो घनी झाड़ियाँ 
पसन्द हैँ और न एकदम खुद 
मैदान ही । बाग में, जहाँ इसके 
रंग की तरह धूप और छाया फेडी 
रहती है, हम इसे अक्सर देख 
सकते हैं । 


2 


इपके पहचानने के लिए इसका 
रंग ही काफी है। फिर भी कीड़ों 
के लिए जमीन पर दौड़ता और 
थरयरकॉती की तरह रुककर 
दुम उठाना-गिराना इसकी विशे- 
पता है। 

देहगल आठ इंच की छोटी-सी 
चिड़िया है जिसके नर-मादा म 

गरीड़ा ही फक्र होता है। नर का 

सिर, गरदन, सीना और पीठ चम- 
कीले काले रंग की होती है। नीचे देहगल 
का हिस्सा सफेद होता है। पंछ उठी रहती है जिसमें बीच के दो पंख काले और वाकी 
सफेद होते हैं। डेते काले रहते हैं, जिनके बीच में सफेद धारी होती है। मादा भी 
करीब-करीब ऐसी ही होती है। फर्क इतना ही रहता है कि नर के जिस हिस्से में 
स्याही रहती है, वहाँ मादा के कलछौंह भरा होता है। दोनों की चोंच काली और पर 
गाढ़ सिलेटी होते है । 
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देँहगल के अण्डा देते का समय मार्च से जुलाई तक रहता है लेकिन इसके घोंसलों 
में अण्डे ज्यादातर अप्रैल और मई में ही मिलते है। यह अपना घास और पत्तियों का 
छोटा मलायम घोंसला पेड़ के खोथों, मकान के छज्जों या नदी के किनारे ऊचचे कगारों 


पर बनाती है जिसमें मादा चार-पाँच नीझा और पीलापन लिये हरे रंग के चमकदार 
अण्ड देती है। 


थिरथिरा 


( छाट्रा) हर ) 


थिरथिरा को थरथर-कॉपनी भी कहते हूँ । यह नाम इसकी दम हिलाने 
की आदत के कारण पड़ा है। यह हमारे यहाँ की मौसमी चिड़िया है जो सितम्बर 
के अन्त में यहाँ आकर अप्रल के प्रारम्भ में यहाँ से लोट जाती है। 


इसको तलाश करने के 
लिए दूर नहीं जाना पड़ता। 
मकान के छज्जों के नीचे 
और सायदार वृक्षों की निचली 
डालियों पर इसे आसानी से 
देखा जा सकता है। बसे तो 

कुछ छोटी-सी कलछों 
चिड़िया है जो अक्सर निगाह 
से बच जाती है, लेकिन थोड़ी 
देर इधर-उधर नजर दौड़ाने 
पर यह दिखाई न पड़े, यह 
सम्भव नहीं । जो इसकी ऊपर र- 
नीचे दुम हिलाने की आदत 
को जानते हें वे इसे देखते 
ही पहचान लेते ह। 





थिरथिरा 


यह छ: इंच की धूमिल 
काले रंग की चिड़िया है जो दिसम्बर के आखीर में हमारे देश में आती है और अप्रैल 
के शुरू होते-होते फिर अपने देश को लौट जाती है। इसके नर का ऊपरी हिस्सा 


पक्षि-भ्रणी ण्डें९ 


धँँधला काला और दुम के निचले हिस्से से लेकर पेट तक का हिस्सा नारंगी 
भरा होता है। दम का ऊपरी हिस्सा कत्थई रहता है। मादा के पेट का रंग कुछ 
बादामी लिय हए भरा रहता है । इसकी आँखों के चारों ओर एक पीला छल्ला-सा 
होता है और बाकी कुल बात नर की तरह रहती ह। 


इसके अण्डे देने का समय जन जलाई है, जब यह यहाँ से अपने देश को वापस 
चली जाती है। वहाँ पहुंच कर जब इसको अण्ड देना होता है तो यह पराने मकान के 
5ज्जों के नीचे या पहाड़ियों पर पत्थर के नीजे अपना छोटी-छोटी टहनियों का घोंसला 
बनाती है जिसमें मादा चार से छः तक अण्ड देती है। इसके अण्ड प्रायः दो रंग के 
होते हैं। कुछ पीले और हरापन लिये हुए नीले और कुछ एकदम सफंद चमकदार 


पिद्दा 
( छतछा एप. ) 


पिदह्ा का दूसरा नाम फिद्दा भी है। यह पाँच इंच का सुन्दर चितकबरा पक्षी है 
जो हमारे देश के मंदानों में काफी संख्या में फेला हुआ है। इसकी एक नहीं, अनेक 
जातियाँ है जो सारे देश में पायी जाती ह। 

पिहे का सारा बदन वसे तो काले रंग का होता है, छेकिन इसके दोनों कन्धों पर 
एक-एक सफंद चित्त रहते है। इसके सीन से दम के नीचे का हिस्सा भी सर्फंद रहता 
है जिस कारण देखने से यह चितकबरा लगता है। पिद्दी काछी न होकर. भूरी होती 
है और उसकी दुम का निचला हिस्सा सफद न होकर खरा रहता हैं । चोच तथा 
पर काले रहते हें । 


पिह्ें के चितकबरे नर और भूरी मादा को हम अक्सर किसी झाड़ी, सरपत 
या और किसी ऊँची घास की फूनगी पर बेठा देख सकते हैं। इसे घने जंगलों से 
खुले मेदान, घास और झाड़ियों का पास-पड़ोस ज्यादा पसन्द आता है। 

पिद्दा हमेशा चोटी पर ही बठा रहता हो सो बात नहीं है। खान के लिए तो इसे 
जमीन पर उतरना ही पड़ता है क्‍योंकि हवा में उद़नंवाले कीड़े-पतिंगों से जब 
इसका पेट नहीं भरता तो इसे मजबूरन कीइ-मकोड़ों के लिए जमीन की शरण लेनी 
पड़ती है 

जोड़ा बाँधने के समय पिहा मादा को रिझाने में कोई कोर-कसर नहीं उठा 
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रखता। वह वार-बार अपने डनों पर के सफंद चित्तों को मादा को दिखाता है और 





बुलबुल-परिवार 


उसके बाद किसी ऊँची फूनगी 
पर से दुम फंछाकर गाता हुआ 
ऊपर उड़ता है। कुछ दूर ऊपर 
जाकर वह फिर घी रे-बी रे गाता 
हुआ नीचे उतरता है और इ 
प्रकार नाच-गाकर एक न एक 
को रिझ्ञा लेता है। बसे तो पिद्दे 
की बोली बहुत कर्कश होंती है 
लेकिन इस समय उसके गाने में 
न जाने कहाँ से बहुत मिठास 
आ जाती है। 


पिद्दा के जोड़ा बाँधने का 
समय माच से अगस्त तक है 
जब इसके सुन्दर कटोरानुमा 
घोंसले घास-फ्स और पतली 
जड़ों से बनाये जाते है जिनमें 
ऊन, बाल या परों का नरम 
अस्तर दे दिया जाता है। मादा 
इसमें चार-पाँच सफेद अण्ड 
देती है जिन पर कत्थई चित्तियाँ 
पड़ी रहती हूं । 


( #80५त/४ एशट२0०0"५)५७॥ ) 


बुलबुछ परिवार में सब प्रकार की बुलबुल रखी गयी हैं जिन्ह चरखियों और 
लहटोरों का दूर का सम्बन्धी कहा जा सकता है। ये कीड़े-पतिंगे खानेवाले पक्षी हैं जो 


फल-फूल भी बड़े मज़े में खा लेते हैं । 
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कक] 


इनको न तो प्रकृति ने सुरीका गला ही दिया है और न सुन्दर पोशाक ही । ये 
कलछौंह, भूरे, मटमेले या गंदे पीले और हरे रंग के पक्षी हैं जो अपने पतले शरीर, 
लम्बी दुम और सिर पर की चोटी के कारण बड़ी आसानी से पहचान लिये जाते हैं । 


यहाँ अपन यहाँ की कुछ प्रसिद्ध बलवछों का वर्णन दिया जा रहा है। 


( 30, 80. ) 


मछमरनी की तरह बुलबुर की भी अनेक जातियाँ हमारे देश में फैली हुई है जिनमें 
गुलदुम बुलबुछ सबसे प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ के शौकीन लोग इसको इसकी मीठी 
बोली के कारण नहीं बल्कि इसके लड़ने की आदत के कारण पालते हैं । 

यह पतले बनावट की चितली भरी चिड़िया अपनी दम के नीचे छाछू निशान 
के कारण बड़ी आसानी से पहचान ली जाती है। इसके सिर पर चोटी तो नहीं होती, 
लेकिन बहुधा सिर पर के कु 
पर इसके खुश होने पर चोटी 
को तरह उठ आते हैं। यह 
हमारे यहाँ की बारहमासी 
चिड़िया है जो पहाड़ पर भी 
चार हजार फुट तक पायी 
जाती है। यह हमारे यहाँ 
के बाग-बगीचों, तितरे-बितरे 
जंगलों तथा खले मंदानों में 
अक्सर जोड़ में दिखाई पड़ती 
है, लेकिन जहाँ इनको भोजन 
की सहूलियत रहती है वहाँ 
इनकेझुंड भी मिल जाते हूँ। मुलदुस बुलब॒ुल 





गुलदुम बुलबुल लगभग आठ इंच की चिड़िया है जिसके नर-मादा की दकल-सू रत 
एक-जसी होती है। इनका सिर और गला चमकीला काला और बाकी सब शरीर 
गहरा भूरा रहता है जिस पर मछली के सेहर से हलके निशान रहते हैं | पीठ के 
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पंखों का सिरा पीला, दुम का सिरा सफेद और दुम के नीचे का हिस्सा खूनी सुर 
होता है। सिर पर छोटी चोटी होती है जो अक्सर दबी रहती है। इनके पर काछे 


होते है । 


बुलबुल पक्षी अवसर जाड़ों में दिखाई पड़ते हे । ये बसे तो अकेले या जोड़े में 
रहते हैं पर कभी-कभी इनको फलदार पेड़ों पर झूंड में भी देखा जा सकता है । फल 
इनका मुख्य भोजन है, छेकिन यह कीड़े- 
मकोड़ भी खा लेते हू । 

बुलबुल बसे तो यहाँ के वारहमासी 
पक्षी हैं, पर इनकी इतनी अधिक जातियाँ 
हैँ और ये इप तरह सभी देशों में फंले 
हुए हैं कि इतका कौन असली देश हे 
यह कहना कठिन है। सदा गाकर खुश 
रहने वाली प्रसिद्ध बुलबुल (र९07॥- 
29०) जिसने उर्दू और फारसी साहित्य 
में अपना एक स्थान बना लिया है, हमारे 
देश में नहीं होती | फारस में इसे बुलबुल 
हजा रदास्ताँ का खिताब मिला हुआ है 
बुलबुल हज़ार दास्तां लेकिन यह हमारे देश की बूलबुलों से 

भिन्न पक्षी है । शी 





बुलबुलों के अण्डा देने का समय फरवरी से सितम्बर तक रहता है जब मादा 
दो बार अण्ड देती है । वह अपना छोटा गहरा घोंसला किसी नीची झाड़ी, झाऊ 
या सरपत के घने बूट में बनाती है जिसे मुलायम घास, चीथड़े और बालों से नरम 
बना लिया जाता है। बहुत नोची जगह पर घोंसले बनाने के कारण इनके काफी 
अण्ड दुश्मनों के शिकार हो जाते हैं, पर दो बार अण्ड देने के कारण इनका औसत पूरा 
हो जाता है। 


अण्डों की तादाद अक्सर तीन तक होती है। इनका रंग हलका गुलाबी होता है 
जिस पर लाल बादामी और ललरूछौंह बेंगनी रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 


पक्षि-श्रेणी ५४५ 


चिलचिल-परिवार 
€ 77.१ ७॥],0" एप ७] ॥) 32 ) 


चिकवबिल परिवार अपने वर्ग का काफी बड़ा परिवार है जिसमे सब तरह की 
चरखियाँ, चिलचिछ, पोदना आदि शामिल हैं। 


कि 


ये मटभल अथया गद चितछे रंग की चिड़ियाँ ह जिनका कद कौए के बराबर 
गड़वा 8ै। ये अपना सारा समय जंगछों, बागों या झाड़ियों के आस-यास बिताती है 
और कोइ-मको ड़ आदि से अपना पेट भरती हैं। ये बहत शोर मचानेवाली चिड़ियाँ 
है जिनमे से कुछ झुंड मे रहती हैँ और कुछ को अकेले ही रहना भाता है। इनके 
पंख और दम ढीछी-ढीछी-सी रहती है और इनकी उड़ान भी बहत मामली-सी 
होती है। 

इनकी बसे तो बहुत-सी जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ इनमें से कुछ प्रसिद्ध पक्षियों का 
वर्णन दिया जा रहा है । 


चिलचिल 
( 7..000/57]7४७ पाए ) 


खिलचिल को पहाड़ी चरखी कहना अनुचित न होगा। जिस प्रकार हमारी 


चरखी सारे देश में वबाग-वगीचों और तितरे-बितरे जंगलों म॑ फैली हुई हैं, उसी प्रकार 


हिमाऊरूय पर इनका स्थान चिलचिडों ने ले लिया है। ये चरखियों की तरह काफी शो 
मचाती ह। इसी से इन्हें चिलचिछ कहा जाता है 


रन 


रन्य 


चिलचिल हमारे यहाँ की बारहमासी पहाड़ी चिड़िया है जो पश्चिमी हिमालय से 
भूटान तक पांच हजार से दस हजार फूट की ऊंचाई तक पायी जाती है। यह आठ इंच क 
सिलेटी रंग का पक्षी है जिसका सारा शरीर कत्थई धारियों से भरा रहता है। डँने 
और दुम खरे रंग के होते ह जिन पर हलकी धारियाँ पड़ी रहती है । इसकी चोंच 
सींग के रंग की ओर पर प्याजी भूरे रहते है । इसके नर-मादा का रंग-हम एक 
ही जेसा होता है । 

खिलचिल हिमालय के वाग-बगीचों में रहनवाली चरखी की जाति की चिडिया 
है, जो आठ-दस का गरोह बनाकर रहती है और बहुत शोर मचाती है यह झाडियों 
गया पेड़ की नीची डालियों पर उड़कर बैठती है और वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर पर 

र्५ 
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फिर इनका गरोह ज्लाड्नियों और पेड़ों पर जा बठता है। यह बड़ी ढीठ चिड़िया है 
जो आदमियों को बहुत पास तक आने देती है और अपनी चखचख के आगे उनकी ओर 
ज्यादा ध्यान नहीं देती । कहीं-कहीं तो यह बस्तियों में भी बड़ी आजादी से आ जाती 
है। इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े, फल-फूछ और बीज हूं । 





चिलचिल 


चिलचिल के जोड़ा बाँवन का समय मार्च से सितम्बर तक रहता है क्योंकि यह 
अक्सर इसी बीच दो बार अण्ड देती है । इसका कारण यह भी हो सकता है कि इसके 
घोंसले में प्रायः कोयल और पपिहरे अपने अण्डे दे आते हँ और उनके बच्चे अण्डे 
से बाहर आने पर चिलचिल के बच्चों को घोंसले से गिराकर मार डालते हें। 

चिलचिल का घोंसला घास-फूस, सूखी जड़ों, पेड़ की छालों और रेशों आदि से 
बनाया जाता है जो काफी बड़ा, गोल और गहरा होता है। यह किसी घनी झाड़ी' 
में अथवा किसी पेड़ पर पाँच-छ: फूट की ऊँचाई पर रहता है। मादा समय आने पर 
इसमें तीन-चार अण्डे देती है जो हरापन लिये हलके नीले रंग के होते हैं । 


सिविया 
( 884 ) 


सिबिया एक पहाड़ी चिड़िया है जो अपने देश में सारे हिमालय के प्रान्तों में फैली 
हुई है। यह हमारे देश की बारहमासी चिड़िया है जो गरमियों में आठ-दस हजार फुट 
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की ऊँचाई पर रहती है, लेकिन जाड़ों में यह चार हजार फुट के आस-पास तक उतर 
जाती 


सिबिया को कहीं-कहीं गप्प भी कहते है । यह नो इंच लम्बी होती है और इसके 
नर-मादा एक ही रंग-रूप के रहते हैं । इसके शरीर का रंग कत्थई होता है, लेकिन 
पीठ के बीच का हिस्सा सिलेटी मायल भूरा रहता है। सिर का ऊपरी और बगरू का 
हिस्सा काला रहता है । इसकी दम भी काली रहती है जिस पर एक गाढ़ी आड़ी 
पठरी पड़ी रहती है। डेने के पर काले सिलेटी और कत्थई रहते हें और चोंच काली 


कस 


तथा पर प्याजी भरे रंग के होते हैं । 





सिबिया 


सिबिया चरखियों की तरह बहत शोर मचानवाली चिड़िया हे जिसका ज्यादा 
समय ऊँचे पेड़ों पर ही बीतता है। यह जमीन पर बहुत कम उतरती है और दिन भर 


पेड़ों पर इधर से उधर फदका करती है। कभी-कभी यह पेड़ों से उड़कर हवा मे भी कोड- 
हीं वि फोरन 
हे 


मकोड़ों को पकड़ती रहती है, छेकित कहीं जरा-सा भी खटका हुआ न 
ही जाकर पेड़ों में छिप जाती है । इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े 

_ जाड़ों में सिबिया अक्सर छोट-छोट गरोहों में दिखाई पढ़ती है और पेड़ों पर 
इधर-उधर शोर मचाती हुई फदकती रहती है, लेकिन जोड़ा बाँध लेते पर इसकी 
ककेशता में कुछ मिठास आ जाती है और तब सारा जंगल इसकी 'टिसी-टिसी-टी की 
तेज़ आवाज से गूज उठता है। 
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इसके जोड़ा बाँवन का समय मई से अगस्त तक रहता है जब यह किसी देवदार 
के ऊँचे पेड़ पर पेड़ों को काई, जड़ों तथा घास और रेशों आदि का सुन्दर प्यालानुमा 
घोंसला बनाती है। मादा इसी में दो-तीन अण्ड देती है जो हलके हरे या नीले रंग 
के होते हैं। इच अण्डों पर भूरी, कत्थई और लाल चित्तियाँ और चिह्न पड़े रहते 


कठफोरिया-परिवार 


( # 0.१ 048,४ ७7"0॥)2.९4५ ) 


यह परिवार भी छोटा ही है जिसमे हर प्रकार की कठफोरिया को रखा गया हे। 
ह छोटी-सी चिड़िया पेड़ों के तनों पर चहों की तरह टहलती रहती है और कीड़- 
मकोड़ों से अपना पेट भरती है 


हमारे यहाँ कई जाति की कठफोरिया पायी जाती हैं, जिनमें से एक का वर्णन यह 
दिया जा रहा है । 


कठफोरिया 


( 'रणप्रहपट्प्त ) 


कठफो रिया का हमारे यहाँ के प्रसिद्ध कठफोर से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी 
इसकी आदत में समानता होने के कारण इसको यह नाम दिया गया है। 


यह एक छोटी-सी चिड़िया है जो कठफोर की तरह लकड़ी नहीं काटती बल्कि 
पेड़ की पयड़ियों से छोट-छोट कीड़ों की तलाश में ही यह पेड़ों का चक्कर लगाती 
रहती है। इसे एक जगह पर स्थिर नहीं देखा जा सकता। हमारे यहाँ शायद ही 
कोई बाग-बगीचा ऐसा होगा जिसमें यह देखी न जा सके । 

कठफोरिया हमारे यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जिसके नर और मादा अरूग- 
अलग रंग के होते है। नर का ऊपरी हिस्सा सिलेटी मायरछ नीछा और नीचे का कत्थई 
रहता है। चोंच से दोनों कंधों तक एक-एक काली पट्टी-ती रहती है और गले का 
निचला हिस्सा सफंद होता है। जब तक यह उड़ती नहीं तब तक इसके नीचे का कत्थई 
रंग नहीं दिखाई पड़ सकता। मादा में थोड़ा ही फक॑ रहता है। उसके नीचे का 
रंग कत्थई न होकर बादामी होता है और गाल के पास की सफेदी उतनी स्पष्ट नहीं 
होती, जितनी नर की । 
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इसकी चोंच काली और पैर हरापन लिये गाढ़े सिलेटी होते हैं । 

कठफोरिया शाखों पर तेजी से ऊपर-नीचे घूमती रहती है क्योंकि उसके पंजे 
का पिछला अँगूठा काफी रूम्बा होता है। इसकी चोंच बहुत तेज और नोकीली होती 
है जिससे वह पेड़ को पपड़ियों से बड़ी आसानी से कीड़े मकोड़ों को चुन लेती है 
जो इसके मुख्य भोजन हैं 





कठफोरिया 


कठफोरिया मार्च में किसी पेड़ के खोखले को पत्तियों से मुलायम करके 
चार-छ: सफद अण्ड देती है जिन पर लाल चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। यह अपन अण्डों 
को गिलहरी और कौओं आदि से बचाने के लिए केवल एक छोटा सूराख छोड़कर, 
खोखले का सारा मूह एक प्रकार की चिकनी मिट्टी से बन्द कर देती है, जो सूखने 
पर सीमेण्ट की तरह कड़ी हो जातो है । 


गंगरा-परिवार 
( #औफव ४ ए0छता7])070 ) 


गंगरा-परिवार में सभी तरह के गंगरा रखे गये हे जो अपने छोटे कद के कारण 
दूर से फूदकी-से जान पड़ते हैं। 


५ 


के 


ये पक्षी सिलेटी या पिलछोंह होते हैं और इनका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े हैं । 
यहाँ अपने यहाँ की एक प्रसिद्ध गंगरा चिड़िया का वर्णन दिया जा रहा है। 


गंगरा 
(पक ) 


गंगरा को मेंदान की चिड़िया न कहकर पहाड़ की चिड़िया कह तो ज्यादा ठीक 
होगा। यह बसे तो पहाड़ों पर ही रहती है लेकिन जाड़ों में इसके झंड मेदानों मे भी 
उठ तेह् और तब इच्टे मदान के जंगली प्रान्तों म॒ देखना ज्यादा कठिन नहीं होता। 


गंगरा हमारे यहाँ की मौसमी चिड़िया है जो जाड़ों में हमारे यहाँ आकर जाड़े 
के अन्त में फिर उत्तर पहाड़ों की ओर लौट जाती है, छेकिन बत्तखों की तरह 
हय हमारा देश छोड़ 
कर पहाड़ों के उस 
पार न जाकर सदा यहीं 
रहती है 


गंगरा प्राय: अकेली 

ही देखी जाती है, लेकित 

इसे जोड़ में भी देखना 

कठिन नहीं। यह पेड़ 

पर रहनेवाली चिड़िया 

गंगरा है जो अपना अधिक 

समय पेड़ों और झाड़ियों पर चक्कर लगाने में ही बिता देती है लेकिन कीड़े-मकोड़ों 
की तलाश में इसे हम कभी-कभी जमीन पर भी देख सकते है । 





गंगरा चार पाँच इंच की छोटी-सी चिड़िया है जिसके नर और मादा एक रंग- 
रूप के होते हैं। इसका सिर, गरदत और सीता चमकीले काले रंग का होता है। 
पेट के नीचे भी एक चौड़ी काली पट्टी रहती है और गाल, गृद्दी और नीचे का हिस्सा 
सफंद रहता है। ऊपर का सारा हिस्सा राखी या कंजई रहता है। इसकी चोंच 
काली और पर सिलेटी रंग के होते ह। 


गंगरा ने जेसी सुन्दर शकलू-सूरत पायी है वैसी ही प्यारी टिसस्‌ टिसस्‌ की 
आवाज भी इसे प्रकृति ने दी है। इसके अण्डे देने का समय मा से जुलाई तक है 
जब यह मंदानों से पहाड़ों की ओर लौट जाती है। वहाँ यह ऊन, बाल, घास और 
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पुलाथम जड़ों को किसी पेड़ के खोथे या पहाड़ की दराज़ में रखकर अपना मुलायम 
घोंसला बनाती है जिसमें मादा चार-छ: अण्डे देती है। 


ये अण्डे सफेद होते हैं जिन पर कत्थई और बेंगनी चित्तियाँ पड़ी रहती हं। 


काक-परिवार 
( 79.१0]],४ (.२७॥)7]7 ) 


काक-परिवार में कौओं के अलावा सब तरह की म॒ठरियाँ और बनसर भी रखे 
गये हैं, क्योंकि ये सब रंग-रूप में भिन्न होने पर भी एक ही परिवार के पक्षी 
ये सब सर्वभक्षी पक्षी हैं जो प्रायः वक्षों पर रहते हैं। इनमें कौओं से तो हम 
सब परिचित ही हैँ। मुठरियों की पोशाक रंगीन होती है और उनकी दुम काफी 
लम्बी रहती है। बनसर्रा भी अपनी सुन्दर पोशाक से कौओं का भाई-बन्धु नहीं 
जान पड़ता । 

ये सब बड़ी ककंश बोली बोलते हें और इनके तितरे-बितरे, घोंसले टहनियों 
से बड़े भद्दे ढंग से बनाये जाते हूं। | 

इनकी अनेक जातियाँ हे लेकिन यहाँ इनमें से कुछ प्रसिद्ध पक्षियों का वर्णन दिया 
जा रहा है । 


बनसर्रो 


( 3.,5307< प्ताए057फ्रा) 73४ ) 


बनसर्रा को पहाड़ी पक्षी ही कहना उचित होगा। यह सुन्दर पक्षी पश्चिमी 
हिमालय से नेपाल तक फंला हुआ है जहाँ इसे पाँच हजार से आठ हजार फुट तक के 
बीच देखना कठिन नहीं । 

यह हमारे देश का बारहमासी पक्षी है जो बराबर यहीं रहता है। 


॥+ ३] 


बनसर्रा तेरह इंच का पक्षी है जिसके नर-मादा एक-जंसे होते है। इसके सिर 
की टोपी बलब॒लों की तरह काली और चोटीदार रहती है और ठ डढी और गला काला 
रहता है। बदन का रंग खेरा सिलेटी रहता है जो पीछे की ओर गहरा हो जाता 
इसकी दुम काली और नीली धारियों से भरी रहती है जिसका सिरा सफेद रहता है । 


डने काले होते है, जिन पर नीली धारियाँ और सफंद चित्त पड़े रहते है। इसकी 
चोंच गाढ़े सिलेटी और पैर हलके सिलेटी रहते हें । 
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बनमर्रा बसे तो पाँच-छ: के छोट गरोहों में रहता है, लेकिन जोड़ा बाँध लेने 
पर यह अक्सर जोड़ में 
ही दिखाई पड़ता है । 
यह इतना शोर मचाता 


है कि जी ऊब जाता 
!। इसकी बोली बहु 


हा 
((( 5 

सील ककंश होती है। इसका 

48 है! / ) हा मुख्य भोजन कीडे- 


(7 प्र पा न | भर ३३३३ हि । ७७५५४ | बीज ट । यह बसे लो 

| जंगल का पक्षी है 
बनसर्रा लेकिन गरमियों में जब 
यह नीचे उतर आता है तो इसे बाग और बस्तियों में भी देखा जा सकता है। 





बनसर्रो के अण्डा देन का समय अप्रेल से जून तक रहता है जब यह टहनियों और 
जड़ों आदि से अपना मामूली-सा घोंसला बनाता है जो किसी घनी झाड़ी या पेड़ पर 
बहुत कम ऊचाई पर रखा रहता है। मादा इसीमें चार-पाँच अण्ड देती है जो पत्थरी 
या हरछोंह सफेद रहते हे और जिन पर गाढ़ी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। 


मुटरी 
( ४७3७शा7ः ) 
मुटरी को कौओं का निकट सम्बन्धी कहना अनुचित न होगा। शकलरू-सूरत 
और रंग-छूप में कौए से भिन्न होते हुए भी यह चालाकी और चोरी में उससे आगे 


रहती है। इसकी लम्बी दुम के कारण हमें इसे पहचानने में जरा भी कठिनाई नहीं 
होती। इसको कहीं-कहीं रुकमिनी और कहीं-कहीं महताब भी कहते हं। 


चालाकी में मुटरी कौए से भले ही कुछ कम मानी जाय, पर चोरी में यह उससे 
भी आगे है। अपनी लम्बी दुम के कारण यह जमीन पर नहीं बेठती, पर इसे किसी 
ऊँची जगह पर बठकर चोर की तरह ताकते हुए बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। 


मुटरी यहाँ की बारहमासी चिड़िया है जिसका कद अट्ठाइस इंच का और दुम 


पक्षि-श्रणी ५्ण३ 


एक फुट लम्बी होती है | इसके नर और मादा एक शकल के होते हैं । इसका 
सिर, गरदन और सीना काछा और बाकी हिस्सा कत्थई होता है। पंख और 


र्ज 
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मुटरी 


दुम स्पाही लिये हुए सफेद होती हैँ जिसका आखिरी हिस्सा धुर काला रहता है। 
इसकी चोंच सिलेटी और पर गहरे भूरे रंग के होते ह। 


मुटरी कौए की तरह चोर और स्वंभक्षी चिड़िया है जिससे फल-फूल, कीड़े, 


प्ण्ड जीव-जगत 


तिगे, और छिपककी आदि कुछ नहीं बचता। खुश रहने पर यह जरूर मीठो बोली 
लती है, पर गुस्सा हो जाने पर इतना शोर मचाती है कि जी ऊब जाता है। 


कक 


मुटरी के अण्ड देने का समय तो फरवरी से अगस्त तक है, लेकिन इसके घोंसले 


ड्ड 
ज्यादातर अप्रेल से जन तक देखने को मिलते ह जब किसी ऊचे पेड़ पर यह 
भी कौए की तरह भद्दय-सा घोंसला बनाती है। घोंसले का भीतरी हिस्सा ऊ 
तथा बाल आदि से मलायम कर लिया जाता है जिसम मादा चार-पाँच अण्ड देती 
है। इसके अण्ड कभी ऊदे और कभी मटमले होते ह जिन पर लाल, बादामी, 
बेंगनी और हरे चित्ते पड़े रहते हें। 


कोआ 


( 0छ0एछ ) 


कौए से ऐसा कौन है जो परिचित न होगा ? कोई बस्ती, बाग या घर शायद 
ही ऐसा हो जहाँ सबेरा होते ही ये न पहुँच जाते हों। गौरेयों की तरह कौए भी 
आदमियों में इतने हिलमिल गये हैँ कि एक तरह से ये हमारे घर के प्राणी ही जान 
पड़ते है । लेकिन ये गौरेयों की तरह सीधे नहीं होते। इनसे तो परेशान हो जाना 
पड़ता है। सर्वभक्षी होने के कारण यह मुमकिन नहीं कि कोई खाने-पीने की चीज 
इसके चोंच मारने से बच जाय । चोरी और ढिठाई के साथ ये मकक्‍्कार भी परले सिरे 
के होते हं। इससे मनुष्यों को इनके हमलों से हमेशा सतक ही रहना पड़ता है। 


कौआ यहीं का बारहों 
महीने रहनवाला पक्षी है 
जो ज्यादातर आबादी के 
निकट ही रहता है। यह 
हमारे देश मे प्राय: सभी 
स्थानों में पाया जाता है 
और पहाड़ों पर भी यह 
चार-पाँच हजार फूट की 
ऊँचाई तक दिखाई पड़ता 
काला कौआ है। इसकी दो मुख्य जातियाँ 

हैं। एक मामूडी छोटा कौआ, और दूसरा बड़ा या काछा कौआ। छोटा कौआ 





पक्षि-श्रणी ५्प्५्‌ 


सत्रह इंच लम्बा और बड़ा २४ इंच तक का होता है। दोनों के रंग-छूप मं फक जरूर 
रहता है, लेकिन दोनों की आदत एक-जंसी ही होती है। 


काला कौआ धुर काला और चमकीला होता है जिसके पर काले होते है । 
इसके नर-मादा एक शकल के होते हैं। इसको डोम कौआ भी कहते हैं । छोट 


कौए की चोंच और पर बड़े कौए की तरह काली होने पर भी उसके बदन का 
रंग कुछ दूसरा ही होता है। उसकी गरदन से लेकर सीने तक सिलेटी रंग 
की चौड़ी पट्टी होती है। बाकी रंग कारा रहता है। इसके भी नरमजमादा 
एक ही शकल के होते हैँ । इसे देहातों के छोग नौआ-कौआ' के नाम से बहुधा 
पुकारते हैं । 


डोम कौआ के अण्ड देने का समय फ़रवरी तक और नौआ कौओआ का जून तक 


की ॥ [702 


4 











नोआ कोआ 


रहता है। ये दोनों किसी पेड़ की ऊँची डाल पर भद्दा-स्षा घोंसला बनाते हु जिसका 
भीतरी हिस्सा बाल वर्गरह लगाकर मुलायम कर लिया जाता है। 


हर 


> 
१2 


ऐ जिनका रंग नीलापन 


समय आने पर मादा चार से छः: तक अण्ड देती 
रहते है । 


का 


लिये हरा होता है और जिन पर प्रायः भरे चित्त पड़े 


5] 
ह्ते 


थिप ५ 


खंड १४ 


स्तनप्राणी श्रेणी 
( (7.%55 श५४७७ै।व, ) 


अपनी पृथ्वी की आयू का हमें अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है, छेकित 
इस विषय के बिद्वान्‌ लोग इसकी उम्र डेढ़ अरब से लेकर तीन अरब वर्षो के बीच 
की बताते हैं। यदि हम इसकी उम्र दो अरब वर्षों की मान रू तो खुश्की पर रहने- 
वाले मेरुदंडी जीवों का समय ऊगभग ३३ करोड़ वर्षों का ठहरता है और इस हिसाब 
से स्तव-प्राणियों और चिड़ियों का काल आज से लूगभग १५ करोड़ वर्षों का होता 
है। इसी हिसाव से जब हम मनुष्यों के बारे में जोड़ते हैँ तो यह पता चलता है कि 
उसको बनमानुषों के पूर्वजों से अलग हुए तो लगभग एक करोड़ वर्ष हो गये हें, 
लेकिन उसे मनुष्यों के अनुरूप हुए अभी दस लाख वर्ष भी नहीं हो पाये है । पूर्णहूप 
से मनृष्य होकर तो उसने अभी लगभग बीस हजार वर्ष ही बिताये हैं। 


इतना तो हम सब जानते ही हे कि स्तन-प्राणी अन्य सभी जीवों से अधिक 
विकसित जीव हैँ। उनके शरीर पर बाल या समूर रहते हें और उनकी अपने 
शिशुओं को स्तन से दूध पिलाने की विशेषता ही के कारण उन्हें स्तनप्राणी या 
स्तनयायी जीव कहा जाता है। डकबिल्ड प्लेटीपस और एकिडना को छोड़कर 
बाकी सभी स्तन-प्राणी अण्डे की जगह बच्चे जनते हें और चिड़ियों की तरह 
अपने शिशुओं का बहुत ध्यान रखते हैं । 


चिड़ियों की तरह स्तन-प्राणियों के भी पूवंज सरीसप ही थे और उन्हीं से ऋमिक 
विकास करके आज वे स्तन-प्राणियों की अवस्था को पहुँचे हें । 


सरीसूप युग के अन्तिम चरण में प्रारम्भिक स्तनप्राणी अपना रूप परिवर्तित 
करने ऊगे और एसा अतुमान किया जाता है कि उनका यह विकास थअरोमार्फ' 


स्तनप्राणी श्रेणी ज्‌्५्‌७छ 


(॥००77०७॥) नाम के सरीसुप से हुआ जो कुत्ते की शकल का था। प्रारम्भिक 
काल के स्तनप्राणियों के बराये कंकाल ( 655 ) मिले हैँ उनसे यही पता 
चलता है कि वे छोटे कद के जीव थे। उनमें अधिक संख्या तो उन्हीं की है जो चू 
के बराबर थे और कुछ ऐसे भी थे जिनका कद चूहों से भी छोटा था। उनमे जो 
बड़े-से-बड़ थे, वे भी खरगोश से बड़े नहीं थे । 


स्तनप्राणियों के इन छोट कद के पूर्वजों में जो चूहे के बराबर थे उन्हीं को 
बढ़ते का अधिक अवसर मिला क्योंकि वे मांस-भक्षी सरीसपों को निगाह तू जल्द 

पड़ते थे और उन्हें जिन्दा रहने के लिए थोड़े ही भोजन की आवश्यकता थी । 
वे सम्भवत: फल-फल, पत्ती, जडह और कीड़ -मकोड़ों से अपना पेट भरते थे आर 
डकब्िल्ड तथा एकिडना की तरह अण्ड देते थे। वे अपने अण्डों को तो गहरे बिलो 
में रखते थे जहाँ सरीसपों की पहुँच नहीं रहती थी, लेकिन सरीसूपों के अण्डों 
को इनके द्वारा बहुत नुकसान पहुंचता था। इस प्रकार बड़े सरीसूपों की संख्या 
दिन प्रतिदिन घटने छगो और ये छोट जीव दिन दूने रात खोगन बढ़न लग । 


इधर धीरे-धीरे पृथ्वी की आबहवा ठंढी और खुश्क होने लगी और उस पर 
खूराक की कमी होने छगी जिसके कारण जीवन का संघर्ष बहुत बढ़ गया। बड़े- 
बड़े भीमकाय सरीसुप जो बाल और समर से रहित थे, भीषण सरदी के कारण अपने 
शरीर के तापमान का संतुलन कायम न रख सके। इसका फल यह हुआ कि ये 
बहुत काहिल और सुस्त हो गये और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना 
असम्भव हो गया। भोजन की कमी, भीषण सरदी और विशाल शरीर के कारण 
वे एक ही स्थान पर घिर कर दुश्मनों के शिकार हो गये और उनका पृथ्वी पर 
कोई नामलछेवा न रह गया। 


दूसरी ओर प्रारम्भिक स्तनप्राणी, जो कद में बहुत छोट थे, अपनी फुर्ती के 
कारण बड़ी आसानी से दुश्मनों से छिप सकते थे। उन्होंने अपने शरीर पर बालों 
का विकास कर लिया। इससे उन्ह ठंढ की भी ज्यादा परवाह न रही । गरम खून 
प्राणी होने के कारण उनके शरीर का तापमान सरीसूपों की तरह पास-पड़ोस के 
अनुसार न घट-बढ़कर सदेव एक-जेसा रहता था। इन सब सहलियतों के कारण 
यह अनुमान करना कठिन न था कि प्रकृति इन भीसकाय सरीसूपों का समय निकट 


कर जीव-जगत 


देखकर इन छोट जीवों को पृथ्वी पर आधिपत्य कायम करने के लिए हर प्रकार 
से सहायक हो रही थी। 


कुछ समय और बीतने पर स्तनप्राणियों के इन पूर्वजों ने अण्डे देना बन्द कर 
दिया जिससे उनकी वदवृद्धि में जो थोड़ा-बहुत खतरा शत्रुओं से था वह भी चला 
गया। वे अण्ड की जगह बच्चे जनने लगे और उनकी मसाताएँ उन्हें अपने स्तनों से 
दूध पिछाकर उनका पालन-पोपषण करने लगीं, जिससे वे शीत्र ही प्रौढ़ होकर अपने 
माता-पिता के अनुरूप होने छगे । स्तन से दूध पिलाने के कारण ही इन जीवों 
को स्तनप्राणी अथवा स्तनपायी जीव कहा जाने रूगा जो इनकी एक विशेषता थी । 


प्रारम्भिक स्तनप्राणी एक-दूसरे से बहुत कुछ मिलते-जुलते थे, लेकिन धीरे- 
धीरे पृथ्वी के जल-थल में जो भौगोलिक परिवर्तन हुए और उसके जलवायु में जो 
उतार-चढ़ाव हुए उसके कारण इन स्तनप्राणियों की शकल-सूरत में ही नहीं वरन्‌ 
उनके कद में भी बड़ा भेद हो गया। लाखों करोड़ों वर्षों में थोड़ा-थोड़ा विकास 
करके इनमे से कोई तो हाथी की तरह विशाल शरीरवाले जीव बन गये और कोई 
अपने शरीर को चूहे से ज्यादा न बढ़ा सके। कुछ स्तन-प्राणी, जो भीमकाय हो गये, 
अपने स्थल शरीर के कारण पृथ्वी पर से उसी प्रकार उठ गये जैसे बड़े-बड़े डाइना- 
सोर सदा के लिए लोप हो गये, लेकिन जिन स्तनप्राणियों ने समय के परिवतंन के 
साथ अपना विकास कर लिया, वे सारी पृथ्वी पर फैल गये और उनका इस भूमण्डल 
पर आधिपत्य हो गया। विकास का यह चक्र आज भी उसी प्रकार अबाध गति से 
चल रहा है और इस समय के स्तनप्राणी अपने पूर्वजों से कद में धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं । 
आज का मनृष्य १,००० वर्ष पहले के मनुष्यों से कद में बड़ा हो गया है और 
आगे के करोड़ दो करोड़ वर्षों में उसमें और भी न जाने कितने परिवतंन हो जायँगे, 
इसमें सन्देह नहीं । 


स्तनप्राणियों के भोजन के सम्बन्ध में यह जान लेना जरूरी है कि उसमें से 
अधिकतर तो ऐसे भाग्यशाली हैं कि उन्हें बारहों महीने भोजन मिल जाता है, लेकिन 
कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 
उनके आहार में भी समता नहीं है क्‍योंकि उनमें थोड़े ही मनुष्यों की तरह 
शाकाहारी ओर मांसाहारी दोनों हैं, लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो या तो घास- 
पात से ही अपना पेट भरते हूँ या केवल मांस से ही सन्तुष्ट रहते हैं । 
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भोजन के इस मुख्य भेद के कारण स्तनप्राणियों का बड़ा परिवार दो भागों में 
बट गया है और इस भेद के कारण इन दोनों प्रकार के जीवों के शरीर के भीतरा 
और बाहरी स्वरूप में भी विभिन्नता आ गयी है। शाकाहारी जीवों का शरीर 
| ढोलक की तरह लम्बा और गोलाकार होता है, वहीं मांसाहारी जीव छरहर 
बदन के होते है। इसका कारण यही है कि मांसभक्षी जीवों का भोजन बहुत पोषक 
और पत्र जानवाला होता है और उन्ह न तो ज्यादा खुराक की ही आवश्यकता 
होती है और न उसे पचाने के लिए लम्बी अँतड़ियों की ही, लेकिन दूसरी ओर 
दाक-पात के आहार में थोड़ा ही पोषक पदार्थ निकलता है, शाकाहारी जीवों को 
अधिक मात्रा में खाना पड़ता है और उसको पचाने के लिए उन्हें काफी लम्बी 
अँतड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इन लम्बी अँतड़ियों के कारण उनका शरीर 
'रों ओर फंछकर गोलाकार हो जाता है और वह मांस-भक्षियों के शरीर की 
तरह सुडोल नहीं रहता। 


इन जीवों के दाँत, थूथन, जबान और पेर आदि अवयव इनकी भिन्न-भिन्न 
खराक को देखते हुए अलग-अलग शकल के होते हे। और उनके द्वारा हमे इन 
जीवों के आहार का बहुत कुछ पता चल जाता है। छछुंदर आदि कीटभक्षी जीवों 
का थथन जहाँ लम्बा और नकीला होता है, वहीं चींटीखोर की जबान इतनी लम्बी 
गेती हैं कि वह उसे दीमकों के बिल में डालकर सेकड़ों दीमकों को एक साथ चिपका 
लेता है। मांसभक्षी जीवों के दाँत और पंज बहुत नुकीले और मज़बूत होते हैं जिनसे 
उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। उनके दाँत भी 
शाकाहारियों के दाँत से भिन्न रहते हैं और उनके पीछ की ओर पीसनंवाली दाढ़ों 
के स्थान पर तेज और नुकीले दाँत रहते हे जिनसे वे आसानी से मांस को काट 
सकते हैं । उतके बगल के कुकुरदन्त भी बहुत तेज होते हँ जिनसे यं अपना शिकार 
पकड़ते है । सुअर के थे ही दाँत बढ़कर बाहर निकरू आते हँ जिनसे वह अपनी 
रक्षा की लड़ाई म शर का भी मुकाबला कर छेता है। 


शाकाहारी जीवों में कुछ एसे भी हैँ जो जुगाली करते हँ--अर्थात्‌ वे पहले 
जल्दी-जल्दी घास-पात चरकर किसी निरापद स्थान पर बेंठ जाते है और फिर चरी 
हुई घास को पेट से मुंह में निकालकर दुबारा अच्छी तरह चबाकर निगलते हें 
इसी कारण इन जीवों की अँतड़ियाँ बहुत लम्बी होती है । इन जीवों को रोमन्थकारी 


जीव कहा जाता है। इन्हें जगाली करने का विकास इसलिए करना पड़ा कि इनके 
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हक 


शत्रु इन पर प्रायः उसी समय आक्रमण करते थे जब ये चराई में लगे रहते थे 
इससे ये अपनी बचत के लिए जल्दी-जल्दी घास चर लेने लगे और फिर किसी 
निरापद स्थान पर बैठकर अपने अधचरे हुए आहार को मूँह में लाकर दुबारा चबाकर 
निगलने छगे ! 


इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की अवश्थाओं के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के 
स्तनप्राणियों का विकास हुआ और आज हम उनकी तरह-तरह की सूुरतें तथा अरूग- 
अलग रंग-हूप देखते है । 


कुछ स्तनप्राणियों ने, जिनके पू्वेज खुश्की पर रहनेवाले जीव थे, अपनी रक्षा 
के लिए समुद्र की शरण ली, जिनम हमार सम॒द्रों मे रहनंवाली हुल (तिमि) और 
सूस है। इन जीवों का शरीर लम्बा और सूच्याकार हो गया जिससे मछलियों की 
भाँति उन्हे भी पानी मं तरन की सहलियत हो गयी । उनके हाथ-पाँव और दम भी 
मछलियों की तरह सुफनों में बदल गये जिन्हें देखकर हमें मछलियों का धोखा होने 
लगा। लेकिन ये पानी में रहकर भी जरूचर न हो सके और न उन्हें मछलियों 
की तरह अपने गलफड़ों से पानी में घुली हुई हवा से साँस लेने की सहलियत ही 
प्राप्त हो सकी । वे आज भी हम लोगों की तरह हवा में अपने फेफड़े से साँस छेते 
हैँ और इसके लिए उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी के बाहर अपना सिर निकालना 
पड़ता है। इतना ही नहीं ये अन्य स्तनप्राणियों की तरह आज भी बच्चे जनते हूं 
और उन्हें अपने स्तनों से दूध पिलाते हैं । 


कुछ स्तनप्राणी अपनी रक्षा के लिए हवा में चिड़ियों की भाँति उड़ने लगे 
जिनमें चमगादड़ प्रमुख है । वेसे कुछ उड़नेवाली गिलहरियाँ भी होती हैं, लेकिन 
वे अपने शरीर के दोनों ओर बढ़ी हुई खाल के कारण एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 
हवा में तरती हुई चली जाती हूँ जिसे वास्तव में उड़ता नहीं कहा जा सकता। 
चमगावड़ों ने हवा में उड़ना तो सीख लिया, लेकिन उनके शरीर पर चिड़ियों की 
तरह पर का विकास नहीं हुआ बल्कि उनकी उँगलियाँ ही बढ़कर उनके शरीर 
से ज्यादा लम्बी होकर आपस में एक प्रकार की झिल्ली से जुड़ गयीं जिनके सहारे 
वे हवा में चिड़ियों की तरह उड़ने लगे । 


कुछ स्तनप्राणी ऐसे भी हे जो जमीन के भीतर बिल खोदकर रहते हैं। इन 
जीवों का शरीर पतला और हरूम्बा होता है जिससे वे बिलों में आसानी से घुस सकें । 
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चहे, छछुँदर आदि जीव इसी श्रेणी में आते हैं । उनकी आँखें छोटी होती हैँ लेकिन 
जे बिल खोदन में उस्ताद होते हैं। 

अधिक संख्या उन्हीं स्तनप्राणियों की है जो खुश्की पर रहते हैं और जिन्होंने 
भिन्न-भिन्न तरह के जलवायु, परिस्थितियों तथा पास-पड़ोस की अदस्था व 
अनुकूल अपने को बना लिया है। ये जंगल-पहाड़, रेगिस्तान और बफ के मंदाना 
में रहकर अपने को वहाँ के अनक्‌ल बना लेते ह। इनम से कुछ ने तो पेड़ों पर रहन 
का अभ्यास कर लिया है और कुछ एसे भी हूँ जो पहाड़ की खोहों और माँदों मं 
ही अपना समय बिताने ह 


स्तनप्राणी रंग के मामले में उतने भाग्यवान नहीं हैं जितनी चिड़ियाँ, तितलियाँ 
या प्रवाज द्वीव की मछलियाँ हैं, लेकिन इनमे से बाज़-बाज़ को धारीदार या चित्तीदार 
पोशाक सिछी है जो इनके जंगछ की धूपछाँह में छिपने में बहुत सहायक होती है। 
बरफ पर रहनेवाले जीवों को जहाँ प्रकृति ने सफेद पोशाक दी है वहीं घास के मेदान 
मे रहनवाले जीव भूरे और जल में रहनवाले कलछोंह होते हँँ जिससे वे अपन 
'पास-पड़ोस के रंग मे ऐसे मिल जाय॑ँ कि दुश्मनों की निगाह उन पर आसानी 
से न पड़ सके | 


स्तनग्राणियों के पर भी उनके पास-पड़ोस की अवस्था को देखकर ही विकसित 
हुए हैं । इनमे ज्यादा संख्या तो उन्हीं की है जो अपने चारों परों को पृथ्वी 
पर रखकर चलते हू और उन्हें इसीलिए चौपाया कहा जाता है । इन चौपायों मं 
हाथी आदि कुछ जीव एसे हे जिनके पर में पाँच नाखून होते है, लेकिन गाय, बेल और 
हिरन आदि जीवों के पैरों में नाखूनों की जगह खुर होते ह जो बीच से फट रहते 
है। घोड़ ने तेज रफ्तार के लिए अपने पेरों का और भी अधिक विकास किया है 
और उनके पेरों में एक ही नाखून रह गया है जो सुम कहलाता है। अपने इस 
सुम की सहायता से वह कड़ी जमीन पर भी बड़ी तेज़ी से भाग लेता है। ऊंट को 
ज्यादातर रेगिस्तानों में ही चलना पड़ता है, इससे उसके पर का निचला हिस्सा 
चौड़ा और गदहृदार हो गया है जो बाल में नहीं घंसता। इसी प्रकार पानी मे तरनवाले 
ऊद आदि प्राणियों के पर की उगलियाँ बत्तखों की तरह जालपाद हो गयी है जिससे 
वे पानी में आसानी से तर लेते हैं । ; 


मांसभक्षी जीवों के परों में चार या पाँच उँगलियाँ होती हूँ जिनमें तेज नाखून 
३्द्‌ 
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रहते हे | ये साख त्र्स द तर कवि छाप र हे लेकिन जरूरत पड़ने प्र बे उ््हें 
निकालक | शिकार पकड़ते है । उनके पे निचला हिस्सा गदह्ददार होता 


है जिससे उनके चलने पर बहुत कम आवाज होती है और वे चुपके-चुपके अपने 
शिकार के निकट तक पहुँच जाते है । 


इसी प्रकार सब स्तनप्राणियों ने अपनी सुविधा के लिए अपने हाथ, पाँव और 

उगलियों का विकास किया है। तिमि (द्वलेछ) आदि जलचारी जीवों के हाथ-पेर 

जहाँ सुफनों मं बदल गये है वहीं बन्दरों आदि की उगलियाँ लम्बी और अरूग-अलग 
ती हु जिनकी सहायता से उन्हें पेड़ों पर चढने में आसानी हो जाती 


स्तनप्राणियों की आँखों की बनावट में तो ज्यादा भेद नहीं होता, लेकिन प्रकृति 
ने उनकी सुविधानुसार उनके स्थान में कुछ हेर-फेर ज़रूर कर दिया है। मांसभक्षी 
जीवों की आँखें जहाँ मनृप्यों की तरह उनके सिर में आगे और बीच म॑ होती हें, वहीं 
शाकाहारी जीवों की आँखें उनके सिर के दोनों बगल में रहती हैं । इसका कारण 
यह है कि जहाँ मांसभक्षियों को अपने शिकार के लिए सामने और दूर का ध्यान 
रखना पड़ता है, वहीं शाकाहारियों को इन मांसभक्षी जीवों के आक्रमण से बचने के 
लिए बराबर सतक होकर इधर-उधर देखना पड़ता है जिसके लिए सिर के दोनों बगल 
आँखों का होना उनके लिए बहुत उपयृक्‍त है। 


बाल स्तनप्राणियों की एक विशेषता है। प्रायः सभी स्तनप्राणियों के शरीर पर 
कम या ज्यादा बाल होते हैं। यहाँ तक कि छ्लल आदि जल में रहनेवाले स्तनप्राणी 
जिन्होंने अपने शरीर को धीरे-धीरे मछलियों की तरह चिकना बना लिया है, अपने 
थूथन पर के थोड़े से बालों से छट्टी नहीं पा सके है । ये बाल सींग और नाखून की तरह 
निर्जीव रहते हैं, लेकिन इनकी जड़ त्वचा के उस स्थान पर रहती है जहाँ स्पश ज्ञान 
का केन्द्र रहता है। बिल्ली और शेर आदि हिसक जीवों की लम्बी मंछ उन्हें रात में 
चलने म॑ बहुत सहायता पहुचाती हूं, इसी से ये जीव रात में अपनी मूंछों को फंछाकर 
चलते हु क्योंकि जिस स्थान से उनकी फेली हुई मूंछ बिना किसी वस्तु को छुए 
हुए निकल जाती है वहाँ से उनका सिर और शरीर भी निकल जाता है। 


स्तनप्राणियों की सूंघने और सुनने की शक्ति के बारे में कोई एक नियम नहीं है 
और सबने अपने आवश्यकतानुसार ही इन शक्तियों का विकास किया है। 
मांसाहारी जीवों की, जिन्हें अपना शिकार पकड़कर अपना पेट भरना पड़ता है, 
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सघन की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन हिरन आदि शाकाहारी जीवों को अपनी 
प्राण-रक्षा के लिए प्रकृति ने उनसे भी तेज प्राण-शक्ति दी है, नहीं तो उन्हें अपने 
दुश्मनों का पता ही न लगे और आक्रमणकारी उनके पास तक पहुँच जाये। इतना 
ही नहीं, उनके कान भी इसीलिए बड़े और घूमनेवाले होते हें जिनको इधर-उधर 
घुमाकर वे दूर से ही दुश्मनों की आहट सुन लेते हैं। इसी प्रकार रात में उड़नेवाले 
चमगादड़ों को भी प्रकृति ने लम्बे कान और तेज़ सुनने की शक्ति दी है । 

स्तनप्राणियों का संक्षिप्त वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे उनके वर्गीकिरण के 
बारे में लिखा जा रहा है-- 


स्‍्तनप्राणी श्रेणी ((७8$ 'शैश्याय9) को विद्वानों ने तीन उपश्रेणियों में 
इस प्रकार विभाजित किया है-- 


१-अण्डज-उपश्रेणी 
( 578 (ए.555 शछा0707प्रप्रा545 ) 
इस उपश्रेणी में डक बिल्ड प्लेटीपस ([2पर्॑: 966 7॥0ए79० ) तथा 
एकिडना ( £#८४079 )नाम के दो प्राणी रखे गये हैं, जो अन्य स्तनप्राणियों की 


तरह बच्चे न जन कर अण्ड देते है । य॑ दोनों जीव आस्ट्रेलिया तथा उसके पास के 
टापुओं पर पाये जाते है । 


२-शिशुधानिन-उपश्रेणी 
(808 (7,558 जाया छाए] 3 ) 
इस उपश्रेणी के प्राणियों की यह विशेषता होती है कि उनके बच्चे अपरिपक्व 
अवस्था में पैदा होते हैँ जिन्हें उनकी माँ अपने पेट के पास की थी मे रख लेती हे 
और उनका मुख अपने स्तन में लगा देती है। आठ-नौ महीने तक उसी थंछी में 
रहकर उनके बच्चे परिषकक्‍व होकर बाहर निकलते हूँ। 
इस उपश्रेणी का मुख्य प्राणी कंगारू भी आस्ट्रेलिया का निवासी है और 


वहाँ के अछावा अन्य किसी देश मे नहीं पाया जाता। 
३-जरायुधारी-उपश्रेणी 
( 50898 (7,358 परापरपतातशरा ) 
तीसरी उपश्रेणी बहुत बड़ी है जिसमें शेप सब स्तनपायी जीव एकत्र किये 
गये हैं। इस उपश्रेणी के प्राणियों की विशेषता यह है कि उनके गभस्थ शिशु का 
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जड़ी रहती 
ज्ड ॥ हि ८ त्त क 
बट के 


इन जीवों के बच्चे माँ के पेट से ही परिपक्व अवस्था म उत्पन्न हांते ह। 
इस उपशेणी को नौ वर्गों में इस प्रकार बॉटा गया है-- 


पोषण एक ना ( !?]0८था9 ) द्वारा होता है जो माँ और शिज्षु से 
ठ्ठै। 


खत 


१-अदःब्त वर्ग 


( ()१94४ 40)!५?७४"'.९४१' ५ ) 


.. इस वर्ग के जीवों की विशपता यह होती है कि उनके मुख में आगे की ओर 
दाँत नहीं होते और उनके शरीर पर प्राय: कई शल्क रहते हैं । हमारे यहाँ केवल 
साल नाम का प्राणी इस वर्ग में रखा गया है। 


२-समद्रधेन वर्गे 
कि यह | 


| 


( (30) 5) #07%४7. ) 


यह वर्ग बहुत छोटा है जिसमे समुद्र में रहनेवाले शाकाहारी स्तनप्राणी रखे 
गये है। हमारे यहाँ इस वर्ग में केवल समुद्र-धेनु नाम का जीव रखा गया है। 


३-तिमि वर्ग 
( 05छझफण़डएऋ एाग3डटएाग3 ) 


इस वर्ग के जीव भी समुद्र के निवासी हैं लेकिन ये सब मांसभक्षी हैँ जिनमें 
हमारे यहाँ की तिमि (ह्लेल) और सूस प्रसिद्ध हैँ। 

४-शफ वर्ग 
( 089ए0४ एारढागा,57५ ) 


यह वर्ग सब वर्गों से बड़ा है जिसमें सब प्रकार के हिरन, गाय-बेल, भेड- 
बकरियों, सुअर, गदहे, घोड़े, हाथी और ऊँट आदि शाकाहारी जीवों को इकट्ठा 
किया गया है। इनमें अधिकांश के खुर या सुम होते हें और वे जुगाली करते हैं । 
५-ती क्षण दन्त वर्ग 

( 00908 ६070950४0प ५ ) 


इस वर्ग में वे जीव रखे गये हैं जो अपने तेज़ दाँतों और अपनी कुतरने की 
आदत के लिए प्रसिद्ध हैं । इसमें सब प्रकार के चहे, गिलहरियाँ और खरगोश आदि 
रखे गये हें । 
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६-मांसभक्षी वर्गे 
( 000)055 (५४४९) 5.% ) 
दाफ वग को तरह यह वर्ग भी काफी बड़ा हे जिसम स्थल पर रहनवाले सब 
सभक्षियों को एकत्र किया गया है। इन सब जीवों के कुकुरदन्‍्त बहुत तेज़ और 
नाकाल हाते ह। इस वग मे दर, तदुए, भडिय, कुत्त, बिल्ली, लछोमड़ी, स्थार और 
ऊद आदि मांसाहारी जीव रखे गय है । 


७-करीटभक्षी वर्ग 
( ()॥8)547? ॥"६४७॥०६7॥ ३६ (६१३)॥) ५ ) 
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यह वर्ग छोटा है और इसमें सब कीटमक्षी जीवों को रखा गया है । इनर्क 
विशपता यह है कि ये ज़मीन में आनन-फानन बिल खोद डालते 
और काँठटा आदि जीव एकत्र किये गय है । 


्थ नाते 


सम छा 


पथ पु 


हि | 


८-करपक्ष वर्गे 
( 0४)गर एप्ाइएशपद३5 ) 
इस वर्ग में सब प्रकार के छोट- बड़े मांसभक्षी और शाकाहारी चमगाबड़ों को 


जमा किया गया है जो स्तनप्राणी होकर भी हवा में चिड़्ियों की तरह उड़ लेते हु। 


९-वानर वर्गे 
( 0प0छर एफ्ाध्र3 पर ) 
इस वर्ग में सभी प्रकार के बन्दर, लंगूर तथा वनमानूप इकट्ठा किये गये हें 
जो मनुष्यों के निकट सम्बन्धी हें। इन जीवों के हाथ की उंगलियाँ बहुत विकसित 
हं। अन्य जीवों की अपेक्षा ये जीव बुद्धि में सबसे आग हूं । 





अदन्त वर्ग 
( 0रा9एआर का) भा ) 
इस वर्ग में बेंसे तो चींटीखोर और सार आदि पांच परिवार के प्राणी हैं, 
लेकिन हमारे देश में केवल साल-परिवार के जीव पाये जाते हैं । चींटीखोर, जो इस 
वग का प्रसिद्ध प्राणी है, दक्षिण अफ्रीका का निवासी है । 


इन प्राणियों के मुख में आगे की ओर दाँत नहीं होते। इसी से उन्हें अदन्त 


(४ 


जीव कहा जाता है। आगे सार-परिवार का वर्णन दिया जा रहा है । 


क् 
ताक 
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साल-परिवार 


( ॥#7.१५॥,0 3.१ 87]).34५ ) 


साल परिवार में साल ही अकेला जीव है जिसको कहीं-कहीं सत्ल साँप भी कहते 
इसकी दो जातियाँ हमारे देश में पायी जाती ह | उन्तम से एक का वणन 
दिया जा रहा है । 


साल बिल खोदकर रहनेवाला प्राणी है जिसका मख्य आहार दीमक है। इसकी 
जबान काफी लम्बी होती है जो इसके मख की एक नली के भीतर छिपी रहती है। 
यह आग की ओर साँपों की जिह्ना की तरह फटी रहती है इसीसे शायद इसको 
सलल्‍लू साँप कहा जाता है। आवश्यकता पड़न पर सार अपनी जीभ को काफी दूर तक 
बढ़ा लेता है और इसी के सहारे वह दिमौर से दीमकों का शिकार कर लेता 
इसकी जीभ पर एसा चिपिचिपा पदाथ रहता है कि दीमक तथा छोट-छोट कीड़े 
उसमें चिपककर इसके पेट में पहुँच जाते हैं । 


इन जानवरों का शरीर रम्बा होता है जो ऊपर से मोट और दर्भद्य शल्कों से 
ढेका रहता है। नीचे का हिस्सा कोमल और मुलायम रहता है, जिस पर शल्कों 
की जगह तितरे-बितरे बालू उगे रहते हैं । ऊपर के शल्क खपरेल की तरह एक-दूसरे 
पर चढ़े रहते हैं जो बनावट में इतने कड़े होते हें कि कभी-कभी इन पर बन्दूक की 
गोली का भी असर नहीं होता । 


खतरा निकट आने पर साल काँटाचूहे की तरह अपने बदन को गोल गेंद-सा लपेट 
लेते हैं । फिर किसी जीव की क्या मजाल जो इनका कुछ कर सके | इनके बदन पर 
के शल्क बहुत कड़े और मज़बूत होते हैं जिनके किनारे बहुत तेज़ रहते हैँ । इनकी 
दुम और टाँगों का बाहरी हिस्सा भी इन्हीं कड़े शल्कों से ढँका रहता है। 


इन जानवरों का सिर छोटा और थूथन छम्बा होता है। इनके मुख का छिद्र 
बहुत पतला, आँखें छोटी और जबान बहुत लम्बी होती है। इनकी ठाँगे इनके कद 
को देखते हुए छोटी ही कही जायगी। प्रत्येक ठाँग में पाँच उँगलियाँ रहती है जिनमें 
बहुत मज़बूत टंढ़ नाखून रहते है । इन नाखनों से ये कड़ी-से-कड़ी मिट॒टी को बड़ी 
आसानी से खोद डालते हूं । लेकिन ये टंढ़े नाखून जहाँ इनको कड़ी मिट्टी' खोदने में 
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सहायक होते है वहीं ये इनके चलने में बहुत बाधा पहुँचाते हैं । इन टढ़ नाखूनों के 
कारण ये जमीन पर अपना पूरा पर नहीं रख पाते क्योंकि चलते समय इनके नाखून 


हक 


मुड़कर इनके तलुओं के नीवे आ जाते हूँ जिससे इनकी चाल देखने में अजीब-सी 
लगती है । 


साल 


( परा,ए ए.'४००+एछ ) 


साल को हमारे देश में कहीं-कहीं सल्लूसाँप भी कहते हैं। हमारे यहाँ ये पंजाब 


से बंगाल तक और हिमालय की तराई से धर दक्षिण तक पाये जाते हैं, लेकिन ये इतनी 
कम संख्या में रह गये हैँ कि इन्हें बहुत ही कम आदमियों ने देखा होगा। 


साल बिल खोदकर रहनेवाले जीव हैं जो दिन भर अपने बिलों में घसे रहते हैं 
और रात होने पर ही बाहर निकलते हैं। इनके ये बिल पुराने और सुनसान भीठों 


फ 


में रहते हैं। 





सर न+->मनननाम+++मथ 


है न के 
ऑन, न री के 
१6 ४७ *.. कक [१.६ ।!१,. !), ४ 
4 ४ ६ 4-० 5१०६, 
३8. ४ % » 3 न 
ह० हे, 


साल 


साल का कद लगभग दो फुट रूम्बा होता है और उसकी दुम की लम्बाई भी 
डेढ़ फूट से कम नहीं होती। इसके बदन का ऊपरी और बगली हिस्सा, टाँगों का 
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हरी हिस्मा और दुघ का कुछ हिस्सा कड़े दल्कों से ढँका रहता है। इसके सिर के 
परो हिस्से पर भो कद शहक रहते हैँ, छेकिन टांगों के मीौतरी हिस्से और दम को 
छोड़कर नोचे का सारा हिह्ता सादा रहता है। इसकी दूम सिरे की ओर पतली हो 


च्ध्ै 


जाती हर के पर छोट ओर पंजों के नाखून टढ़ तथा मज़बत होते ह 


साल के बदन पर के शल्क, जिनसे उसका शरीर ढेका रहता है, बादामी या भरे 
रंग के होते है। ये इतने कड़े होते हैं कि कभी-कभी इन पर बन्दूक की गोली का 
भी अस्तर नहीं होता। इसकी ज़बान बहुत लम्बी होती है जिस पर एक प्रकार का 
चियचरया पदार्थ छगा रहता है जिसमे चिप्ककर छोट-छोट कीड-मकोड़ इसके पेट 
मे पहुँच जाते हू 


साल को मादा जाड़ों के अन्त तक एक बच्चा जनती है, छेक्रिन कभी-कभी 
इनके दो बच्चे भी पाये जाते हं। बच्चों के शरीर पर कड़े शल्क नहीं होते लेकिन 
ज्यों-ज्यों वे प्रौढ़ होते जाते हैँ, उनका शरीर भी कड़े शल्कों से ढँकता जाता है। 


समुद्रधेनु वर्ग 
( 08007 शाहायणरा7& ) 


इस समुद्रधेनु वर्ग में समुद्र में रहनेवाले उन सब जीवों को एकत्र किया गया है 
जो पूर्णतया शाकाहारी हैं और जिनका मुख्य आहार समुद्र में उगवेवाली वनस्पति है। 


जिस प्रकार बन्दर और वनमानुष मनुष्यों के सम्बन्धी हेँ, उसी प्रकार समुद्रधेन्‌ 
और हाथियों का निकट का सम्बन्ध है। इन दोनों के पू्वंज एक ही थे। हाथियों 
ने तो अपना विकास करके स्तनप्राणियों में अपना एक विशेष स्थान बना लिया । 
लेकिन ये बेचारे भागकर फिर समुद्र में चले गये और वहाँ मछलियों की तरह अपना 
जीवन व्यतीत करने छगे। 


इन जीवों का सिर गोल और सुडौल होता है, लेकिन आँखें छोटी ही होती हे । 
इनके ताक के छिद्र नथुनों के ऊपर रहते हैं और कान के छिद्रों के ऊपर ढकने नहीं 
रहते । इनकी दुम चपटी होती है जो तिमि वर्ग के जीवों की तरह आड़ी-आड़ी न होकर 
मछलियों की तरह खड़ी-खड़ी रहती है। 


इन प्राणियों के अगले पर पंखियों के आकार के हो गये हैँ जिनके भीतर इनकी 


स्तनप्रागी श्रेणी _ ५६९ 


गलियाँ छिपी रहती हैँ। इन्हीं पतवारन॒मा हाथों से ये पानी में बड़ी कुशरूता से तर 
ते हैं। इनके पिछले पैर एकदम गायब हो गये हैँ क्‍योंकि पाती में रहने के कारण 


कक 


इनके लिए एकदम बकार ही थ। 
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८, 


इन जीवों की हडिड्याँ ठोस और भारी होती हैं, क्योंकि इन्हें अपन घास-पात 
के भोजन के लिए समूद्र के आस-पास ही रहना पड़ता है जहाँ पानी का बोझ इतना 
अधिक हो जाता है कि यदि वहाँ कोई मामूछी जीव पहुंच जाय तो उसकी हड्डी- 
पसली चर-चर हो जाय। लेकिन इन जीवों की ठोस और भारी हडिड्याँ, जहाँ उन्हें 
पानी के नीवे जाने में सहायक होती है वहीं से उन्‍्ह पानी के भारी बोझ से भी बचाती 
हैँ जो समुद्र के नीचे जाने पर निरन्तर बढ़ता ही जाता है। 


इन प्राणियों की खाल तो मोटी होती ही है, साथ ही उसके नीचे चरबी की एक 
मोटी तह भी रहती ह जो इन्हे सरदी से बचाती है। इनके झंतक दाँत और दाढ़ों के 
बीच में थोड़ा फासलछा रहता है। ये जीव वंसे तो समुद्र के निवासी हूँ, छेकिन इनका 
अधिक समय समृद्रतट के आस-पास ही बीतता है। इस वर्ग के जीवों को विद्वानों न 
दो परिवारों में बाँटा है जो इस प्रकार हं-- 


१. मनिटी-परिवार--9977ए 790 व740 
२. समुद्रधेतु-परिवार--+िशणर पर निभ८07028 


पहले परिवार में मैनिटी' नाम की ससुद्रधेनु रखी गयी हे जो हमारे देश में 
नहीं पायी जाती। इम्का निवास-स्थान अमेरिका और अफ्रोका के समुद्र हैं। हमारे 
देश के समूदरों में पायी जानेवाली समुद्रध्रेनु तो दूसरे परिवार की प्राणी है जो हमारे 
देश के दक्षिगों पझ़मुद्रों में पायी जाती है । 


मेनिटी (४७७००) यद्यपि हमारे देश में नहीं पायी जाती, फिर भी उसके 
बारे में यहाँ कुछ बताना असंगत न होगा, क्‍योंकि इन्हीं की मादा को देखकर लोगों 
ने सत्य्य-स्त्री की कल्पना की थी। हमारे यहाँ की समद्री-गाय का भी दसरा नाम 
इसी कारण “माही तल्ला' पड़ा है जिसका निचला हिस्सा मछली की शकल के 
होता है। 


##४५. 


मे निटी की शकछ थोड़ी-बहुत मन्‌प्यों से मिलने के कारण कुछ लोग उसकी मादा 
न 


को मत्स्य-स्त्री ( लशाओआंत ) समझा करते थे। पुरानी कहानियों में इनका 
अक्सर जिक्र आता है कि समुद्रों में एक प्रकार की मत्स्य-स्त्रियाँ रहती हें जिनक 
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ऊपरी पड़ स्त्रियों की तरह और नीचे का हिस्सा मछलियों की तरह होता है। 
लेकिन ये सब काव्पनिक्क बाते हैं । मेनिटी की मादाओं को देखकर ही लोगों को 


आप के 


मत्य्य स्त्री का धोखा हुआ होगा क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिछाते समय वह पानी 


में अपनी दम के सहारे सीधी खड़ी हो जाती है और तब दूर से एसा जान पड़ता 
है कि जये कोई स्त्री पाती में खड़ी होकर अपने बच्चों को दूध पिला रही हो । 


यहाँ केवल समंद्रधेन-परिवार (४िगीह सिशोंट्ठात॥0) का वर्णन दिया जा 
रहा है क्योंकि हमारे यहाँ केवछ इसी परिवार के जीव पाये जाते हैं। 
समद्रधेन-परिवार 


( #.50।],४ ता ५]॥(()३370.१॥५ ) 


यह परिवार अपने वर्ग की ही तरह बहुत छोटा है जिसमें दो प्रकार की समुद्री 
गायें आती हैं। भारत की समुद्री-गाय और आस्ट्रेलिया की समुद्री-गाय । 
यहाँ भारत की समद्री गाय का वर्णन दिया जा रहा है । वंसे इन दोनों में 
बहुत थोड़ा ही अच्तर होता है। 


समुद्री गाय 
( 22000:00.४( ) 


समुद्री गाय, जेसा उसके नाम से स्पष्ट है, समुद्री जीव है। यह हमारे देश के 
दक्षिणी समूद्रों में काफी संख्या में पायी जाती हैं । 
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समुद्री गाय 


यह सात-आठ फुट लम्बी होती है और इसका शरीर मछलियों से मिलता-जुलूता 
रहता है। इसके शरीर का रंग नीलापन लिये सिलेटी होता है। 


स्तनप्राणी श्रेणी ५७१ 


समुद्री-गायें बहुत काहिल होती हैं और उनकी शकल-सूरत भी बहुत भोंडी और 
भद्दी होती है। उनका मांस बहुत स्वादिप्ठ होता है जिसके कारण उनका काफी 
शिकार होने लगा है और वह समय दूर नहीं जब वे शायद दिखाई ही न पड़े। 


समुद्री-गायें अक्सर छिछली खाड़ियों में दिखाई पड़ती है। कभी-कभी तो ये 
बड़ी नदियों के मुहानों में वहाँ सक चली आती हैं जहाँ तक खारा पाती रहता है, लेकिन 


इन्ह मीठा पानी कतई पसन्द नहीं है इसीलिए हम इन्हें अपनी नदियों में कभी नहीं 
देखते । 


ये शाक्राहरा जांव हू जो समुद्र के अच्दर उगनेवाली वनस्पति को खाकर अपना 
पेट भरती हैं । इनकी मादा एक बार में एक ही बच्चा जनती है जिसे वह अपने 
बगल के सुफनों में दबाकर इधर-उधर लिये फिरती ट्े 


तिमि वर्ग 
( 0ध)शआर एफ (१५ ) 


तिमि वर्ग में सब प्रकार की तिमि (छ्वेल) और सूस रखी गयी हूँ जो समुद्र मं 
हनवाले जीव ह. और जिन्होंने पृथ्वी के स्थल भाग को सदा के लिए छोड़कर जल 
को ही अपना निवास-स्थान बना लिया है। 


बहुत छांग छुंछ को जल मे रहने के कारण मछली की एक जाति समझते हैं, 
लेकिन हमें यह भछी-भाँति समझ लेना चाहिए कि पानी में निरन्तर अपना जीवन 
बिताने पर भी ये मछलियाँ न होकर स्तनप्राणी ही हैं और अन्य स्तनपायी जीवों की 
तरह हवा म साँस लेने के लिए इन्हें बार-बार पानी के बाहर अपना सिर निकालना 
पड़ता है। मछलियों की तरह शरीर का आकार-प्रकार हान पर भी इनके शरीर की 
भीतरी रचना मछलियों की तरह न होकर स्तनप्राणियों की तरह होती है । 


ये सब मासाहारो जीव हूं जिनका मुख्य भोजन छोटी-छोटी मछलियाँ और घोंघे 

आदि हूं क्योंकि इतनी भीमकाय होने पर भी अपने गछे के तंग सूराख के कारण 

छोटी मछलियाँ ही खा पाती हूँ । मादा तिमि अण्डे न देकर बच्चे जनती है जिनको 
बह अपन स्तनों से दथ पिलाती 


अपना सारा समय पानी के भीतर बिताने के कारण इन प्राणियों के अगले 
पर ती मछलियों के सुफनों (75) में बदलू गये हैं, लेकिन पिछले पैर बेकार होने 


प्‌ छघ2 जआबवन-्जप्त 


2 


कर 


के कारण धीरे-घोरे गायव ही हो गये हे। इनके परों की उंगलियाँ एक दूसरे से एक 
प्रकार की झिल्ली से जटी रहती ह जिनमें नाखून नहीं होते । इनमे से किसी-किसी 
[ठ पर मछलियों को तरह एक काटा भी रहता है लेकिन उसे वे अपने 
इच्छानुसार हिला नही सकतीं । 
इस वर्ग के किसी भी जीव के बदन पर बाल नहीं होते, लेकिन प्रकृति ने उनके बंद 
में गरमी कायम रखने के लिए उनके शरीर को चरवी की एक मोटी तह प्रदान की है 
जो इनकी खाल के नोवे रहकर इन्ह सरदी से बचाती है। 


णि 


(7४? 


इन जोवों की आँख छोटी होती है । इनके काम के छिंद्र भी खुले हुए और छोट 
होते है, लेकिन उनमें सुनने की शक्ति की कमी नहीं रहती। इनके नाक के छिद्र 
सिरे पर न होकर कुछ ऊपर की ओर चढ़े रहते ह क्योंकि इन्हें साँस लेने के लिए 
थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी की सतह पर आना पड़ता है और नाक के छिद्रों के ऊपर 
रहते से इन्ह अपना पूरा सिर नहीं निकालना पड़ता । 


तिमि या छुछ संसार का सबसे बड़ा जीव मानी जाती हैं। ये जब पानी की सतह 
पर आकर हवा में साँस छोड़ती हैँ तो कभी-कभी इनके नथुते से पानी की धार सी 
निकलती है। कुछ लोग उसे देखकर यह अनुमान करते थे कि तिमि (ह्लड) अपना 
मुख फलाकर उसमे पानी भर लेती है और फिर मूह बन्द करके इसी छंद से पानी 
[हर निकाल देती है, जिससे पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसमे की 
मछलियाँ उसके मुँह में ही रह जाती हैं । लेकिन ऐसी बात है नहीं। होता यह है कि 
तिमि जब पानी की सतह पर आकर भीतर की साँस जोर से बाहर निकालती है तो 
उमप्तके साथ जो पानी का हिस्सा और थूक वरगरह बाहर उड़ता है वही पानी के फौवारे- 
सा जान पढ़ता है। 


उत्तरी श्रुव के पास की छठे जब बाहर साँस छोड़ती हैँ तो उनके फंफड़ की 
अशुद्ध वायु, जो भाष से पूर्ण रहती है, बाहर मिकलते ही शीत के कारण जम जाती 
है और ऐसा प्रतीत होता है कि तिमि के नथुने से जल की धाराएँ निकल रही हैं। 


ये जीव हवा में जरूर साँस लेते हैं लेकिन यदि इनके समूचे शरीर को पानी के 
बाहर तिकाल कर सूखे में रख दिया जाय तो वे शीघ्र ही मछलियों की तरह मर 
तो हूँ क्योंकि हवा में साँस लेने में समर्थ होने पर भी उनका निचला भाग बहुत 
कोमल होता है जो उनके शरोर के ऊपरी भाग का बोझ नहीं सँमाल सकता और 
उसके दबाय के कारण तिमि का दम घट जाता है और वह मर जाती है। 


स्तमप्राणी श्रेणी सा 
तिमि-वर्ग को विद्वानों ने इस प्रकार दो उपवर्गों में बाँठा है-- 
१, अदन्त उपवर्ग--$5प9 (फल /ए५४४८०८८७ 


२. सदन्त उपवर्ग--$ ७) (>तंल 0009700००6 


५] जि ् 


हैं जिनके मँह से दाँत नहों होते जब कि सदन्त उपवरग। 
हे 


हे 
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प्ञ 
में दाँतों को पंक्ति रहती है। 


) 


अदन्त उयबग में वे 
के प्राणियों के जबड़े 


अदन्त उपदग 
( 803 0ाचकार ऊरछ70"0९एग्एप ) 


इस उयवर्ग में जैसा कि उसके नाम से ही स्पप्ट है दन्‍्तहीत-ह्वलेछ एकत्र की गयी 
है। इनमें तीव परिवार है जिनमे अनेक जातियों की ह्लुछ हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल 
नीली-तिमि-परिवार के जीव पाये जाते है । अतः यहाँ केवल उसी में की एक तिमि 


का वर्णन दिया जा रहा है । 


| 


नीली-तिमि-परिवार 
( 5077४ 357 ,3]77ए0शप०]).3[7 ) 
इस परिवार के जीवों का सिर छोटा होता है और उनकी गरदन से सीने तक के 


भाग में खड़े-खड़े घरारे पड़े रहते है। इनका शरीर बहुत गठा होता है और इनके 
शरीर की रूम्बाई कभी-कभी पचास फूट से भी ज्यादा हो जाती है। 


इससें को प्रसिद्ध नीडी-तिमि का, जो हमारे देश के समुद्रों में पायी जाती है, 
हाँ वणन दिया जा रहा है। 
नीली तिमि 
( 80200.%१, ) 
नीली तिमि को अंग्रजी मं फिन (॥709/]9॥0०) भी कहते है और रारक्वेल 
( रिणापु"पर्ण ) भो। यह फिन ह्वेल इसलिए कही जाती है कि इसकी पीठ पर एक 


बढ़ा-सा फिन या सुफता रहता है और चूंकि इसका रंग नीला होता है इस कारण 
इसे नोझो-तिमि कहना भी ठीक ही जंचता हे 
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७ 
पए 


नीली-तिमि हमारे देश के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पायी जाती है । 
इसके अलावा मालावार समृद्रतट के आस-पास भी इसके झुंड दिखाई पड़ते हूँ । 





नीली-तिमि 


तिमि हमारे यहाँ का ही नहीं, वरन्‌ सारे संसार का सबसे बड़ा जीव है जिसके 
शरीर की रूम्बाई ९० फुट से भी ज्यादा पहुँच जाती है। इतने बड़े शरीर को 
लेकर किसी जोव का भी स्थलरू पर रहना सम्भव न होता, लेकिन पानी में अपने विशाल 
दरीर को इधर-उधर ले जाने में इसे ऐसा सहारा मिल जाता है कि इसे इधर-उधर 
जाने में कोई कठिताई नहीं होती । 


सदन्त उपवर्ग 
( 808 05&09छ&5% (0700:5४700ए४7प ) 
इस उपवर्ग में वे जीव रखे गये हैं जिनके जबड़ों में तेज दाँत होते हैं । यह उपवर्ग 


भी तीन परिवारों में विभकत है उनमें से जिन दो परिवारों के जीव हमारे यहाँ पाये 
जाते हैं उनके नाम ये हैं -- 
१. मोमीतिमि-परिवार--9४॥7४7ए ?॥ए5००7०३८ 


२. सूस-परिवार--.807ए ?|847507 692 


मोमीतिमि-परिवार 
( अकैएआया,ए एसरडाप्रफ्रापत)37 ) 
इस परिवार के जीवों का सिर बड़ा होता है और उनके मुख में तेज दाँत रहते 


 हैं। इनका शरीर लगमग ५०-६० फुट रुम्बा होता है लेकिन इनकी मादाएँ कद में 
नर की आधी ही रहती हैं । 


स्तनप्राणी श्रेणी प्छ्ज्‌ 


इस परिवार की मोमीतिमि का वर्णन आगे दिया जा रहा है जो हमारे यहाँ की 
प्रसिद्ध तिमि है। 


मोमी-तिमि 
( 0५0प्रशच,07 


का $श 


इस तिमि को मोमी-तिमि इसलिए कहा जाता है कि इसके माथे के तेल औ 
चरबी से हमारी मोमबत्तियाँ बनती हें । 


मोमी-तिमि गरम समुद्रों में रहनवाली हछ्लेल है जो ठंडे समुद्रों की ओर बहुत 


सा. 


कम जाती है। यह हमारे यहाँ अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फंली हई है 


0 ॥0०५.० ०. 





सोमसी-तिमि 


मोमी-तिमि नीली-तिमि से छोटी होती हूँ जिनके शरीर की लम्बाई साठ फट 
से ज्यादा नहीं जाती। इनकी भी मादाएँ लम्बाई में नरों से आधी रहती 
इनका शरीर कलछछोंह रहता है जिसमें से कुछ का निचला हिस्सा सफेदी-मायल भी 
हो जाता है। 


ला 


ये छेले झुंड बनाकर रहती हैं। इनके झंड में १५-२० से लेकर १००-२०० 
तक छुल दिखाई पड़ती हँ। अकेले तो केवल बुडढे नर ही देखे जा सकते हैं। 


5 
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ये तिभि समद्रों मे काफी दर-दर का चदकर लगाती है ओर पानी में भी काफी 
देर तक रह लेती हैं। थे पानी में काफी गहराई तक चली जाती है । 


सूस-परिवार 
( #350व7,3% ॥,.07 ५७१७ १११).५४॥५ ) 


से परिवार के जीव तिमि के मुकाबले बहुत छोटे होते हें जो समुद्रों के अलावा 
नदियों में भी पाये जाते है। इनके जबड़ों में तेज दाँत होते हें जिनकी संख्या काफी 


रहती हू । 


यहाँ केवल अपन यहाँ की प्रसिद्ध सूस का वर्णन दिया जा रहा है जो हमारे यहाँ 
गंगा और उसकी सहायक नदियों में पायी जाती है । 


स्‌स 


( 4॥20॥,"॥॥[:४ ) 


सूस पानी में रहनेबाला स्तनयायी-जीव है जो थोड़ी-थोड़ी देर बाद हवा में साँस 
लेते के लिए पानी की सतह के ऊपर अपना सिर निकालता है और गोलाई में घम- 
कर सिर के बल पानी में चछा जाता है। यह क्रिया आनन-फानन होती है और इसी 
बीच वह खली हवा मे साँस ले लेता है। 





सूस सात-आठ फट के करुछोंह जीव है जिनकी आकृति मछली जसी हो गयी है। 
इनके गोल सिर के आगे घड़ियाल जेसा रूम्बा थथन रहता है जिसमे बहत तेज और 
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नर 


काफ़ी संख्या में रहते है । इनकी आँखें मटर से बड़ी नहीं होतीं । इनके कान के छिद्र 
भी सुई के छेद से बढ़ नहीं होते। 


इनके नर, मादा से छोटे, लेकिन उससे गठीले होते हैं। 


शफ वर्ग 


( 05ऋ5छ एर७5७७४7,.57५५ ) 


शक वर्ग स्ततप्राणियों का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें सब खुरवाले जीव एकत्र 
किये गये हैं। ये सब शाकाहारी जीव हैं जो घास-पात और जड़ों पर अपना निर्वाह 
करते है। इन्हें न तो मांसभक्षी जीवों की तरह तेज और नोकीले कुकुरदन्त की जरूरत 
पड़ती है और न वानरों की तरह लम्बी उँगलियोंवाले हाथ-पाँव की । इसी लिए 
प्रकृति ने इनके पैरों में उंगलियों और पंजों के स्थान पर खुर या सुम बनाये हैं जिससे 
वे काफी तेज भाग सकते हूं । 

इनके क्रृत्तक दाँत भी छेनी की तरह तेज धारवाले बनाये गये हैं जिससे इच्ह 
धास-पात चरने में तनिक भी कठिनाई न पड़े। इन प्राणियों के बहुधा कुकुरदन्त होते 
ही नहीं और अगर हुए भी तो वे बहुत छोटे और बेकार रहते हैं । हाँ, इनकी दाढ़े 
जरूर बहुत चौड़ी होती हैं, जिनकी इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है । 

इस वर्ग में विशाल कदवाले जीवों से लेकर छोटे कदवाले जीव तक रखे गये हू 
जो संसार के प्रायः: सभी भागों में फैले हुए हं। 

इन जीवों की कुछ बातों में समानता होते हुए भी इस वर्ग के प्राणियों के कद 
और शकल-सूरत में इतना भेद रहता है कि हमें जल्द इन्हें एक वग का प्राणी मानने 
में हिचकिचाहट-सी होती है, लेकिन ये सब खुरदार प्राणी होने के कारण ही एक वर्ग 
में रखे गये हैं जो शफ-वर्ग कहलाता है। 

प्राणिशास्त्र के विद्वानों ने इस बड़े वर्ग को चार उपवर्गों में विभक्त किया है, लेकिन 
हमारे यहाँ तीन ही उपवर्ग के जीव पाये जाते हे । जो इस प्रकार हें-- 

१. गो-उपवर्ग---$79 (>वंल श#70व46८एए 

२. अश्व-उपवर्ग--987 ()ठंक रिला550व46ए4 

३. गज-उपवर्ग--$पर७ (तक |॥0705टाक्‍६ 

३७ 
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ष्टटा ५ 
गो-उपवर्ग 
( 5073 ()2॥39१90703 ७7६४॥९४)7)9.%(४४५७५७४] ५ ) 


गो-उपवर्ग काफी बड़ा उपवग हे जिसे सुवि लिए विद्वानों ने चार समहों में 
विभकक्‍त किया है-- 

पहला समह गोन्समभह ($0०८णा 7८८०७) कहछाता है, जिसमे सब प्रकार 
के गाय-बैल, भेड़-बकरी और हिरन तथा बारहसिधे रखे गये हैं। 

दूसरे समृह को पिसूरी-समह ($०८०॥णा प्रण्बट्ुण॥9) कहा जाता है। इससे 
छोट कदवाले हिरन या पिसूरी हैं । 

तीसरे समूह का नाम उष्ट-समह (5०८४० 7०7०0) है जिसमें ऊँट 
और लामा रखे गये हैं, लेकिन झामा हमारे देश मे नहीं होते और--- 

चौथा समह शुकर-समहु (5८८४० $0ए09) के नाम से विख्यात है जिसमें 
सब प्रकार के सुअर और हिप्पोपाटमस (709070/070७8) है। हिप्पो भी हमारे 
देश में नहीं होते और लामा की तरह इन्हं भी यहाँ हम अपने चिड़ियाखानों में ही 
देख सकते हैं। ये सब जीव ख्रवाले हैं जिनके खुर बीच से फटे रहते हैं । 


गो-समह 
प्र 
( 88.(770४७ 7?7९05.8 ) 


इस समूह के सभी प्राणी सच्चे रोमन्थकारी जीव हूँ जो पहले जल्दी-जल्दी घास 
वगरह चर लेते हैं और फिर बाद में किसी निरापद स्थान पर बैठकर जगाली करते हे 

जुगाली करते समय इन जीवों के पेट से चरी हुई घास या पत्तियाँ छोट-छोद 
गोले की शकल में होकर इनके मुँह तक आ जाती हैँ जिन्‍्ह ये फिर अच्छी तरह चबाकर 
निगल जाते हैं। जब यह दुबारा चबाया हुआ चारा इनके पेट के भीतर पहुंचता है तब 
कहीं जाकर इनकी पाचन-क्रिया प्रारम्भ होती 

जुगाली करने का यह ढंग विचित्र तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत किस प्रकार 
हुई, यह भी कम रोचक नहीं है । 

बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर बढ़-बड़े जंगलों में हिख्र जीव भरे थे तो इन 
शाकाहारी जीवों को उनसे अपनी जान बचाने के लिए बहुत सतक रहना पड़ता था। 
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उस समय उन्हें इतता समय नहीं मिलता था कि वे निडर होकर घास-पात चर सके । 
इसीलिए उन्होंने अयने आमाशय या उदर का एसा विकास किया कि वह कई 
हिस्सों में बैँठ गया। जिसका फल यह हुआ कि अपने उदर के एक खाने में ये पहले 
जल्दी-जल्दी घास वगरह भर लेते हैं । फिर जब इनको अवकाश मिलता है तो उसे 
अपने मेँह तक लाकर और अच्छी तरह चबाकर खा लेते हैँ। इसी क्रिया को हम 
जुगाली करना कहते हैं । 

इन प्राणियों के सींग स्थायी होते हें जो एक ठोस हड्डी के ऊपर एक खोल से 
चढ़ रहते है। ये बारहसिधों के सींग की तरह हर साल गिरते नहीं। इनकी बनावट 
सीधी, टढ़ी और चन्द्राकार जरूर होती है, लेकिन उनमे कभी शाखाएँ नहीं फूटतीं । 

इन सब प्राणियों के जबड़ों में कुकुरदन्त नहीं होते। इनकी आँख के नीचे एक 
गडढा-सा रहता है जिसमे से अधिकांश से एक प्रकार का द्रव पदार्थ निकला करता 
है। ये सब शाकाहारी जीव ह | 


इन पशुओं के खुर बीच से फट रहते हें जिससे इन्हें 'द्विशफ' कहा जाता है। 
खुरों के बीच से फर्ठे रहने के कारण इनकी चाल में रछचक तो आ ही जाती है, साथ 
ही साथ इनको कीचड़ और गीली मिट्टी में चलना बहुत आसान हो जाता है। 
कीचड़ म॑ पर पड़ते ही इनके ये फट खुर फल जाते हूँ और बीच से कीचड़ ऊपर 
निकल जाता है। 


बुरों के बीच एक ग्रंथि होती है जिसमें एक प्रकार का चिकना 
है जो खुरों को चिकना बनाये रहता है। ये सब तेज भागने- 
सूंघनं ओर सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। 


किला. 


ये सब जाव बसे तो चार परिवारों में बाँट गये हे, लेकिन हमारे यहाँ इनमें से 
जिन दो परिवारों के जीव पाये जाते हैं वे ये हैं-- 
गो-परिवार--शशएआए 30ए7070 
- कस्तूरा-परिवार--7िश्ापए (०एंत4० 


हनी । अधि 


गो-परिवार 
( 700],४ 00५ए॥70.५7 ) 
गो-परिवार भी विस्त॒त परिवार है। इसमें सब प्रकार के गाय, बैल, भैंसें, हिरत 
और भेंइ-बकरियाँ एकत्र की गयी हें। 
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इन प्राणियों के सींग स्थायी होते है जो एक ठोस हडडी के ऊपर कड़े खोल की 
तरह चढ़े रहते है। ये वारहसिंषों के सींगों की तरह हर साल गिर नहीं जाते 
सीधी, टेढ़ी और घमावदार बनावट होने पर भी उनमे कभी शाखाएं नहीं फटतीं। 
इन सब जीवों की आँखों के नीचे एक गढ़ा-सा रहता है जिसमें से अधिकांश 
से एक प्रकार का द्रव पदार्थ निकला करता है। थे सब शाकाहारी जीव हैं जिनके 
कुकुरदन्त नहीं होते । 
इस परिवार के प्राणियों को बसे तो सोलह्ठ उप-परिवारों मे बाँटा गया है, लेकिन 
मारे यहाँ उनमे से केवल छः उप-परिवारों के जीव पाय जाते ह। उन छ: में से यहाँ 
केवल गो, अज, ग्रल, मग तथा रोशन इन्हीं पाँच उप-परिवारों का वर्णन दिया जा 
हा है, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रायः सभी प्रसिद्ध जानवर इन्हीं पाँचों उप-परिवारों 


के, 


मे आ जाते 


गो-उपपरिवार 
( 808 #५शगञ/एर 80शार७7४ ) 


गो-उपपरिवार में हमारी गाय, भैंस तथा उनके निकट-सम्बन्धी गौर, गयाल और 
सुरागाय रखी गयी हैँ। इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। 


गोर 
( ७5505 ) 

गौर हमारे यहाँ का प्रसिद्ध जानवर है, जिसका भारी भरकम शरीर देखने पर 
बहुत रोबीला जान पड़ता है। इसको किसी-किसी स्थान पर बोदा भी कहा जाता 
है। गौर अभी तक पालत्‌ नहीं किये जा सके हैं । इनको पकड़कर अपनी गाय और 
भेसों की तरह पालतू करने की कई बार कोशिश की गयी, लेकिन पकड़े जाने पर ये 
जिन्दा न रह सके और थोड़ ही समय में मर गये। : 

हमारे देश में ये सभी घने पहाड़ी जंगलों में मिल जाते हूं, लेकिन इनके रहने के 
स्थान मध्यप्रदेश के घने जंगल तथा हिमालय की तराई का पूर्वी भाग ही है। 

ये बड़े सुन्दर, सुडौल और कह्ावर जानवर हैं जिनके कंधे की ऊँचाई छः फूट तक 
पहुँच जाती है। मादा पाँच फूट से ज्यादा ऊँची नहीं होती । लम्बाई में नर लगभग 
नो फुट के और मादाएँ सात फूठ तक की होती हैं। 
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गौर का रंग वैसे तो भरा होता है, लेकिन तर पुरान होने पर, रांज्ञ की तरह, 
काले हो जाते हैं। नीचे का हिस्सा कुछ हलके रंग का रहता हैं और खर से लेकर 


हक 


घुटनों के कुछ ऊपर तक पर सफेद रहते हैं। 





गोर 


गौर का आँखों के पीछे से गही तक का हिस्सा राखी रहता है और सींगों का 
रंग गंदा हरा या पिल्छौंह होता है जिनके सिरे काले रहते 


गौर बहत सीधा और डरपोक जानवर है जो खतरा निकट देखकर हमला करन 
के बजाय भागकर अपनी जान बचाना ही ज्यादा पसन्द करता है। घायल हो जाने 
पर जरूर इसका हमला बहुत भयंकर होता है। 


गौर गरोह में रहनेवाले जानवर हैं जो पाँच से बीस तक का गोल बनाकर रहते 
। बडे नर प्रायः अकेले ही रहते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात और बाँस के 
नरम कल्ले हैं जिनकी तलाश में ये सुबह-शाम जंगलों मे घूमते रहते ह। 


/ प्र 
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गयाल 


(39४97: ) 


किक 


गयारू को कहीं-कहीं मियन भी कहते हैं। हमारे देश में यह आसाम तथा त्रिपुरा 


ल्ब्ल 


के पहाड़ी जंगलों में पायी जाती है। 


शकल-सूरत और रंग-छूप में ये गौर ही जंसी होती हैं, ेकिन इनका कद उनसे 
जरूर छोटा रहता है। इनका अगरा हिस्सा भी गौर की तरह रोबीला नहीं होता । 





गयाल 


गयाल गौर से भी सीधे जानवर हे और इसीलिए इन्ह अपनी गायों की तरह 
मनुष्यों ने पालतू कर लिया है। आसाम की सीमा पर के निवासियों के लिए इनसे 
अधिक उपयोगी और दूसरा जानवर नहीं है। वे लोग यद्यपि इनसे खेत जोतने का 
काम नहीं लेते, लेकिन इनका मांस और दूध बड़े स्वाद से खाते हैं । 


गयाल को ऊंट और घोड़ों की तरह ऐसा पालत्‌ नहीं किया गया है कि जंगलों से 
उनका नाता ही सदा के लिए टूट गया हो बल्कि वे हाथियों की तरह थोड़ी संख्या में 
ही पालतू किये गये हें और जंगलों में उनके भाई-बन्ध्‌ अब भी जंगली अवस्था में पाये 
जाते हैँ । हाथियों की तरह लोगों को जितने गयालों की जरूरत होती है उतने पकड़ 
लिये जाते हैँ, क्योंकि इतके पकड़ने में लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती । 
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गाय-बेल 
( 0हडागर ) 


गाय-बेल के बारे में एसा कौन है जो कुछ न जानता हो ? ये हमारे देश के सबसे 
उपयोगी पशु हैँ जिनकी मेहनत से हमारे यहाँ के नब्बे फीसदी लोगों का पेट भरता है। 

पृथ्वी पर इनकी दो मुख्य जातियाँ पायी जाती हैं। एक तो हमारे यहाँ के कूबड़- 
वाले गाय-बैल, जिनके कंश्रे पर कूबड़ उठा रहता है और दूसरे यूरोप के बिना 
कूबड़वाले गाय-बेल जिनके कबड़ नहीं होता | इनमें जरसी आदि प्रसिद्ध नस्ल हैं। 
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हमारे देश के इन कूबइड़वाले गाय-ब्रेछों की भी कई जातियाँ हें जिनका संक्षिप्त 


५5 
0 


वर्णन आगे दिया जा रहा है। ये सब भिन्न-भिन्न कद और भिन्न-भिन्न रंगों की होती 
हैं जिनमें सफेद और ललछोंह रंग प्रथान रहता है। वैसे ये काली, वितकबरी, धूसर 
और मकरी भी होती है। 


इनके सींग अर््ध चन्द्राकार और चिकने होते हें जो गाय और बेल दोनों में 
एक ही नाप के रहते हैं। दोनों के गछे के नीचे की खाल लहरदार होकर लटठकती 
रहती है जिससे इनकी सुन्दरता और भी बढ़ जाती है। देखने में तो गाय सुन्दर होती 
ही है, बेल भी कम सुन्दर नहीं होता । अपने गढ़े हुए सुडौल शरीर में वह बहुत ही 
भोला जान पढ़ता है । 
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गाय-बेल बहुत शानन्‍्त स्वभाव के शाकाहारी पशु हैं, जिनका मुख्य भोजन 
घास-पात है। ये दाना और खली भी बड़ स्वाद से खाते हैं । 

गाय जहाँ अपने अमृत तुल्य दूध के कारण हमारी माता के समान मानी जाती है 
वहीं बैल भी अपने बल और पौरुष के कारण हमारे आदर का पात्र बना हुआ है। 
इतना ही नहीं, हमारे कृषि-कार्य में भी हर तरह से सहायक होकर यह हमारा 
अन्नदाता बन गया है। 


गाय अक्सर एक और कभी-कभी दो बच्चे भी देती है, जो जल्द ही माँ के साथ 
चलने-फिरने लगते हैं। 

हमारे यहाँ गाय बलों की निम्नलिखित जातियाँ प्रसिद्ध हैं-- 

१. साह्दीवाल 

२. हरियाना 

३. थारपारकर 

४. कनकथा 

५. गंगातीरी 

६. सिधी 

७. खरीगढ़ 

८. पवार | 

साहीवाल हमारे यहाँ की प्रसिद्ध दुधारू नस्ल है। इस जाति के पशु रूम्बे और 
मांसल होते हैँ। इनका रंग अधिकतर ललछौंह होता है। हमारे यहाँ की दुधारू 
गायों में साहीवाल का विशेष महत्त्व है, पर इस जाति के बेल अधिक मेहनत नहीं 
कर पाते । 

हरियाना जाति के पशु पंजाब के निवासी हँ। इस जाति की गाएँ दुधार होती 
ही हैं; बेल भी बहुत चुस्त और मेहनती होते है । ये सफेद या धूसर रंग के होते हैं । 

थारपारकर जाति के पशु जोधपुर, कच्छ तथा जेसलमेर के हैं। ये भी सफेद या 
धूसर रंग के होते हैं। इस जाति की गाएँ तो बहुत दुधार होती हैं, लेकिन बैल मामूली 
मेहनत का ही काम कर पाते हूं । 
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कनकथा जाति बुंदेलखंड की है। ये धूसर रंग के होते हँ। इनके बेल खेती के 
काम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, लेकिन गाएँ अधिक दुधार नहीं होतीं । 


गंगातीरी जाति के पशु गंगा और घाघरा के बीच के भाग में पाये जाते हैँं। ये 
मझोले कद के बहुत सी जानवर हेँ। इनका रंग प्रायः सफेद या धूसर रहता है। 
इनकी गायें भी दुधार होती हैं और बेल भी काफी परिश्रमी होते हैं । 


सिंधी जाति के पशु बसे तो कराँची के आसपास के रहनेवाले हैं, लेकिन अब ये 
हमारे देश में भी काफी जगहों में फेल गये हैं। हमारे यहाँ की दुधार गायों में सिंधी का 
प्रमुख स्थान है। बल हलका काम ही कर पाते हैं । ये हलके छाल रंग के होते हैं । 


खरीगढ़ जाति के पशु खीरी जिले के खेरीगढ़ परगने में मिलते हैं, लेकिन अब 
इनकी नस्ल चारों ओर फेल रही है। ये प्रायः सफेद होते हैं । इनकी गायें ज्यादा 
दूध नहीं देतीं और बेल भी हलका ही काम कर पाते हैं । 


पवार जाति के पशु बड़े मरकहे होते है। ये पीलीभीत तथा खीरी जिले के 

पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं । इनका रंग सफेद, काला या चितकबरा रहता है । 

इस जाति के बल मेहनत के काम के लिए बहुत अच्छ होते हैं, लेकिन गायें अधिक 
थ नहीं देती । 


सुरागाय 
( ४०7 ) 


सुरागाय को तिब्बतवाले याक कहते हे और अंग्रेजी में भी इसका यही नाम है। 
यह वेसे तो तिव्बत के ऊँचे पठार का निवासी है, लेकिन हमारे देश में भी यह उत्तरी 
लद्दाख के आसपास पन्द्रह से बीस हजार फूट की ऊँचाई पर पाया जाता है। 


सुरागाय का कंथा ऊँचा, पीठ चौरस और पर छोट और गठीले होते हैं। इसकी 
पीठ और बगल के बाल तो छोट ही रहते हैं, लेकिन इसके सीने के निचले और पेरों 
के ऊपरी हिस्से पर काफी लम्बे बाल रहते हें। 


सुरागाय का कद वसे तो हमारे यहाँ के गाय-बेछों से छोटा ही होता है, छेकिन अपने 
ऊँचे कंधे और बड़े बालों के कारण यह देखने में उनसे ज्यादा रोबीला जान पड़ता है। 
नर छः फूट ऊँचा और लगभग सात फूट लम्बा होता है, लेकिन मादा कुछ छोटी होती है 


५८६ जीव॑-जगत 


याक बैसे तो सीव और डरपोक जानवर हैं, लेकिन घायल होने पर थे बड़ा भयंकर 
हमला करते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात है। ये पानी बहुत पीते हूँ और जाड़ों 
अपनी प्यास बल्चाया करते है । 

याक गहरे कत्थ 


भरे या करुछौंह रंग के होते 
कुछ हिस्सा सफफंद रह 


जिनके थूथन के पास का 
द रहता है। लेकित नरों के पुरावे हो जाने पर उनकी पीठ का कुछ 
हिस्सा ललछींह हो जाता है। 


कक श्‌ः 
सम बफ खा-खाक 


न है] 
| ॥॥| 





सुरागाय 


याक तिब्बत आदि देशों का बहुत उपयोगी जानवर है। वहाँ के लोग इनसे केवल 
दूध और मांस ही नहीं पाते बल्कि इन पर वे बेल या भैंसे की तरह सामान भी ढो 


हे । 
बच्चे देन के मामले में सुरागाय हमारी गायों से बहुत मिलती-जलूती होती है। 
अरना भेंसा 
( ४४४7.) ॥307%/7,0 ) 


अरना भैंसे हमारे पालतू भैंसों के भाई-बन्धु हैं जो अब भी जंगली अवस्था में हमारे 
यहाँ के घने जंगलों में पाये जाते हैँ, लेकिन अब इन जंगली भैंसों से हमारे यहाँ 
पालतू भेसों का नाता एकदम टूट गया है और वे उनसे जोड़ा नहीं बाँधते । 


स्तनप्राणी श्रणी 


अरना का शरीर बहुत भारी-भरकम होता है। इसके अलावा इसके बड़े सींग 
इसे ओर भी डरावना वक्त देते हें। यह रूगभग सात फट चौड़ा और ग्यारह फूट 
लम्बा होता है जिसके माथे पर ढाई तीन फुट लम्बे चन्द्राकार सींग रहते हैं । 


प ८ कर 
हि ) | *े रँ | १ 
« $ 
| ० / १ गत घ ! | 4 श्र 
औ । है क कै कल 





अरना भा 


इसका रंग गाढ़ा सिलेटी या काला रहता है, लेकिन इसके पैर कुछ दूर तक सफेद 
रहते हैं। इसके बदन पर बहुत छोटे और कम बाल होते है जो अधिक उम्र होने पर 
और भी कम हो जाते है । 


अरना को न तो ज्यादा जंगल ही पसन्द है और न पहाड़ ही। यह घास के मंदानों 

में ही रहना अधिक पसन्द करता है। वहाँ यह एसे स्थानों में अपना अधिक समय 

बिताता है जो घास-फूस और नरकुलों से भरे हुए दलूदलों के निकट होते हैँं। इसका 
मुख्य भोजन घास-पात है। 


अरना बहुत ढीठ और निडर जानवर है जो आदमियों से डरकर भाग नहीं 
खड़ा होता। यह वैसे तो सीधा जानवर है, लेकिन घायल हो जाने पर हाथी तक पर 
मला कर बंठता है। 


सुरागाय की तरह इसकी मादा भी रूगभग दस महीने में एक या दो बच्च 
जनती है । 


५८८ जीव-जगत 


अज, गुरल, मृग, तथा रोझ उपपरिवार 
( 808 #भरा।ए8 0५ शगगर॥7, ऋणआएपराफ्रारछ, 
जात! पा ()07).0]53 रत) तप १ एक १ एऐ[!7९.१॥ ) 

इन उपवर्गों में सब प्रकार के हिरन और भेंड-बकरे रखे गये ह जिनके सींग बारह- 
सिंघों की तरह हर साल नहीं गिर जाते। ये सींग स्थायी रहते हँ जिनका भीतरी हिस्सा 
ठोस हड्ढी का रहता है और ऊपर से खोल चढ़ा रहता है। कुछ के सींग छोट 
होते हैँ तो कुछ के बड़े और कुछ के ऐंठ और धरारेदार होते हैं तो कुछ के तिकोने । 
इन प्राणियों के नर और मादा दोनों सींगदार होते हैं; भछ्ठे ही कुछ मादाओं के सींग 
छोट क्‍यों न होते हों। 

इन सब जीवों के कुकुरदन्त नहीं होते और इनकी मादाओं के प्राय: दो ही थन होते 
ह। ये सब शाकाहारी जीव हैं जिनमें से बहुतों को मनुष्यों ने पालतू कर रखा है। 

ये सब जीव अपनी तेज चाल के लिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनको आक्रमणकारियों 
से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है, इसीलिए ये दुर्गंम घाटियों और पहाड़ों पर 
चढ़ने में उस्ताद होते हैं । 

इन उप-परिवारों में बहुत से जानवर हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ पाये जानवाले 
कुछ प्रसिद्ध जंगली भेंड-बकरों तथा हरिनों का ही वर्णन दिया जा रहा है । 


अज उपपरिवार 
( 5ए0983 ##&0प7र/ए ए57एछ7ए२७७ ) 
इस उपयरिवार में अपने यहाँ के पालतु्‌ भेड़-बकरों के अछावा साकिन, मारखोर 
और थर तीन जंगली बकरे और उरियल, भरल और तीन जंगली भेड़ों को रखा गया है| 
आगे उन्हीं का वर्गन दिया जा रहा है। 


बकरा 


( ७057 ) 


बकरों से हम सभी परिचित हैं। हमारे यहाँ के पालतू जानवरों में इनका प्रमुख 
स्थान है। बकरी तो गरीब आदमियों की गाय कहलाती है और बकरे का मांस हमारे 
देश में सबसे अधिक खाया जाता है। 


स्तनग्राणी श्रणी ५८९ 


वेसे तो हमारे यहाँ सारे देश में देशी बकरे और बकरियाँ पायी जाती है, लेकिन 
इतकी पहाड़ी, कश्मी री, बरबरी और जमुनापारी जातियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। 


कर्मी री बकरियाँ जह 
अपने मुलायम बालों के लिए 
मशहूर हैं, वहीं पहाड़ी जाति 
अपने गठ शरीर और स्वा- 
दिप्ठ मांस के लिए भी प्रसिद्ध 
है। बरवरी कद में छोटी-छोटी 


७, ्णे ५० # कः ४ के ३ कष 
होती है, लेकिन इनके दो-दो 
पे 


बच्चे होते हैँ और इनकी 
संख्या बहुत जल्द बढ़ जाती 
है। इसके विपरीत जमुनापारी 
कद में बड़ी होती ह और दूध 
भी काफी देती हूं। 


बकरियाँ हमारे यहाँ 
काफी संख्या में पाली जाती 
हं। इनका पालना भी कठिन 
नहीं होता और भेंडों की तरह 
इनमें अक्सर बीमारी भी नहीं फैलती। ये इधर-उधर घासपात चरकर अपना पेट 
भर लेती हूँ लेकिन शौकीन पालनेवाले इन्हें दाना भी देते हैं । 





बकरा 


इनका रंग अलूग-अलग रहता है। कुछ काली होती हैं तो कुछ सफेद, और 
कुछ भूरी होती हूँ तो कुछ खेरी, लेकिन ज्यादा ऐसी ही हैं जिन्हें चितकबरी रंग 
मिला है। 

इनकी शकल-सूरत और सींगों की बनावट में भी काफी भेद रहता है क्योंकि ये 
अलग-अलग जंगली जातियों के बकरों से पालतू बनायी गयी हैं । मारखोर नाम के 
जंगली बकरे से निकली हुई बकरियों के सींग घुमावदार रहते है तो पासंग नामक 
जंगली बकरे से पालतू की गयी बकरियों के सींग पीछे की ओर झुके रहते हैं । 

बकरों की वंशवृद्धि बहुत तेजी से चछती है क्‍योंकि साल में बकरियाँ एक या दो 
तीन बच्चे जनती हैं जो छः-सात महीने में ही जवान हो जाते हैं । 


७५९० जीव-जगत 


साकिन 
( पराह 3.35/3ए ॥37४ ) 
साकिन जंगली बकरों में से एक प्रसिद्ध बकरा है जो हमारे देश में हिमालय के 
पश्चिमी भागों में पाया जाता है। 


इसका शरीर 
बहुत सुडौल और 
गठा हुआ रहता 
है। नर इस जाति 
के लम्बे सींगोंवाले 
होते है और उनकी 
लंबी दाढ़ी रहती 
हैं। मादा कद में 
नर से छोटी होती 
है और उनके सींग 
भी नरों से छोटे 





है ना |; साकिन के 
शरीर का रंग गर- 
मियों और जाड़ों में 


बदलता रहता है। 
गरमियों में यह 
गाढ़े भूरे या कत्थई 
साकिन रंग का रहता है 

लेकिन जाड़ों में इसका शरीर पिलछौंह सफेदी में बदल जाता है। 

साकिन बफफ के आस-पास रहनेवाला बकरा है जो अपना अधिक समय खड़े और 
दुर्गंग पहाड़ों और घाटियों में बिताता है। खड़ी पहाड़ी की कठिन चढ़ाइयों पर यह बड़ी 
खूबी से चढ़-उतर लेता है। इसका मुख्य भोजन घास-पात है। 

ये जंगली बकरे गरोह बाँधकर रहते हैं और इनकी मादा मई, जून में एकयादों 
बच्चे जनती है। इनका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 


स्तवप्राणी श्रेणी ५९१ 


मारखोर 
( श राराा095 ) 


सारखोर भी हमारे यहाँ क। प्रसिद्ध जंगली बकरा है जो हमारे देश में हिमालय के 
परिचमीत्तर प्रान्त का निवासी है। मारबोर साकिन से कुछ भारी जरूर होता है, छेकित 
जड़ पढाड। आर काठन घाटियों मे चढ़ने मे इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता । 
इसके सींग साबि 
$ थींगी की तरह 
ग्रीछे की ओर म्‌ 
नहीं रहते बल्कि वे 
सीधे, लम्बे, और 
ऐंड तथा घृमावंदार 
हाते हैं । 

मारखोर उग- 
भग पाँच फुट लंबे लक बए 
होते हैं। इनकी. «४५ शा: 
ऊँचाई तीव सवा- (४ 28388: 
तीन फूट तक रहती 
है, लेकिन इनके 
उम्बे सींग तीन फूट 
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संबंता लिकछती 
रहती है। भारखोर 


मारखतीर का भी रंग साकिन की तरह जाड़ों और गरमियों में बदला करता है 
ग्रमियों मे यह गाढ़ा कत्यई रहता है, छेकित जाड़ों में इसका रंग बदल कर सिलेटी हो 


कक 


जाता है। इसके बइत पर छम्पे बार होते है जिवकी जड़ सफेद रहती है ! 


हे 


कु 


लक जीव-जगत 


अन्य जंगली बकरों की तरह मारखोर भी झुंड में रहनेवाला जानवर है। यह 
देखने में बहुत रोबीला जान पड़ता है और वजन में भी अन्य बकरों से भारी भरकम होता है । 

इसकी मादा मई, जून में एक या दो बच्चे जनती है । इसका मांस बहुत स्वादिष्ट 
होता है । 

थ्र 
( पप्/छ ) 

थर हिमालय का जंगली बकरा है जिसे हिमालय के ऊँवे और घने जंगलों के सित्रा 

और कहीं नहीं देखा जा सकता। 
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थर 


यह चार-पाँच फूट लम्बा और तीन सवातीन फुट ऊंचा बकरा है जो अपने बड़े बालों 
के कारण भारी और रोबीला जान पड़ता है। इसके सींग ज्यादा बड़े न होकर 
दस-बारह इंच के होते हैं जो पीछे की ओर मड़ रहते हैं । 

थेर का ऊपरी रंग गाढ़ा भूरा या कत्थई रहता है और नीचे का हलका। परों का 
अगला हिस्सा बहुत गाढ़े रंग का होता है जो दूर से काला जान पड़ता है। इनके भी नर 
मादाओं से बड़े होते हैं, लेकिन उनके दाढ़ी नहीं रहती । 


स्तनप्रएणी श्रेणी ५९३ 


इनकी और सब आदतें अन्य जंगली बकरों जेसी होती हैँ और इनका भी मांस 
स्वादिष्ठ होता है। 
( इप्रष्ठाएए ) 
बकरों की तरह भेड़ें भी हमारे पालतू जानवरों में से एक हैं, लेकिन इनका हमारे 
यहाँ से ज्यादा विदेशों में मान है। हमारे यहाँ भी इनकी कई जातियाँ पायी जाती हूँ । 


भेड़, बकरियों से बेसे 
भी कुछ भारी होती हैं । 
इसके अलावा शरीर पर के 





न नें कै नर ७» ०7.) ! /! | 

घन बालों के कारण उनका के क " है 2 ४ /( 8 ! 
५ हा ० 7 ५: हक गे | ' गम हट हा 

शरीर और भी भारी दीख का बी है किक जे है का 
; कम, ऐप पर ५ 42.८ थ रो ५ 

पड़ता है। इनके सींग चो गा 0 अआक  . 

तिकोने और पीछे की ओर ३०५ हा 

मुड़े रहते हैं और इनके भेड़ 


बकरों की तरह दाढ़ी नहीं डोती । 

भेड़ काली भी होती हैँ और सफेद भी। कुछ चितकबरी भी होती हेँ। इनके 
शरीर पर काफी बड़े बालू या ऊन रहते हैं जिन्हें साल में दो बार काटकर लोग उनसे 
ऊनी कपड़ा बनाते हैं। इसके अलावा इनका दूध और मांस तो हमारे लिए बहुत उपयोगी 
होता ही है। मादा गरमियों में एक या दो बच्चे जनती है । 


न्यान 
( 0 छऋ45फ प्राछार 5प्तऋएए ) 
जिस प्रकार साकिन, मारखोंर और थर जंगली बकरे हें उसी प्रकार न्‍्यान हमारे 
[की प्रसिद्ध जंगली भेड़ है। ये ऊँचे और दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने में जंगली बकरों 
की ही तरह उस्ताद होती हैं, लेकिन इन्हें अपने रहने के लिए पहाड़ के से खुले मंदान 
ज्यादा पसन्द हू । 
इनके सींग जड़ के पास काफी चौड़ होते हैं जो पीछे की ओर गोलाई से मुड़े रहते 
हैं। इनके नर को बकरों की तरह दाढ़ी तो होती नहीं, लेकिन इनके गले के नीचे 
अक्सर लम्बे बाल लटकते रहते हैं । 
३८ 


जाव-जगत 


१ , पक 





च्घानच 


न्यान जंगली बकरों से कुछ बड़े होते हैं । ये छः से साढ़े छः फूट तक रूम्बे और तीन- 


चार फूट ऊँचे होते हैं। मादाएँ नरों से कुछ छोटी होती हैं। ये गरोह बाँधकर रहते हैं। 

न्‍्यान के शरीर का ऊपरी रंग भूरा होता है, लेकिन नीचे का सफंदी-मायलरू 
रहता है। जाड़ों में इनका रंग कुछ हलका हो जाता है । इनके शरीर के बाल छोट, 
कड़े और बहुत घने होते 


न्‍्यान का मांस बहुत ही स्वादिष्ठ होता है। इसकी मादा गरमियों में एक या 
दो बच्चे देती है। 


उरियल 
( एा&ा, ) 
उरियल भी पहाड़ी भेड़ है जो हिमालय के उत्तरी पश्चिमी ऊंचे प्रान्तों मं तथा 


पंजाब की पहाड़ियों पर पायी जाती है। इसकी आदतें बहुत कुछ न्‍्यान से मिलती 
जुलती होती हैं, लेकिन यह कद में न्‍्यान से कुछ छोटी होती है। 


स्तनग्राणी श्रणी ५९५ 


उरियल के शरीर का रंग गरमी और जाड़ों में बदलता रहता है | गरमियों में यह 

गाढ़े खेरे सिलेटी रंग का रहता है, लेकिन जाड़ों में इसका रंग बदककर हलका सिलेटी 
हो जाता है। इसके नीचे का 
हिस्सा, पेंर और पुटठ सफेद 
_ते ह। इसके बदन पर के 
बाल छोट, कड़े और पर्याप्त 
घने होते है. और इसके सींग 
त्रौड़ और गोलाई से पीछे की 
ओर घमे रहते ह। नर मादाओं 
से कद मं बड़ होते ह और 
इनके सींग भी उनके सींगों से 


शक्कर बे 


बढ़े रहते ह। 


जि 


उरियल खड़े पहाड़ों पर 
चढ़न मे उस्ताद होते है, लेकिन 
वे ज्यादातर खली घाटियों मे पन्द्रह-बीस का गरोह बनाकर चरते हैं। इनका मांस 
बहुत स्वादिष्ठ होता है। 


इनकी मादा मई, जून में एक या दो बच्चे जनती है। 





भरल 


( 70770 एज ]) इप्ताद+ए ) 


भरल भी हमारे यहाँ की 
प्रसिद्ध जंगली भड़ है जो हमारे 
यहाँ तिब्बत से भूटान और 
नेंपाल के आसपास पायी जाती 
है। गरमियों में यह परद्धह 
हजार फट से भी अधिक ऊँचाई 
पर चली जाती है, छैकिन जाड़ों भरल 
मे हम इसे दस-बारह हजार फट के आसपास देख सकते हें 





५९६ . जीव-जगत 


भरल का कद उरियल से कुछ र न्यान से कुछ छोटा होता है। इसके सींग 
उरियल और न्याय की तरह बहुत गोलाई से न घूम कर बाहर की ओर फंले-फंले-से 
रहते हैं। नर के सींग मादाओं से बड़ होते ह। 

इनके बदन का ऊपरी भाग सिलछेटी और निचला धर सफद रहता है, लेकिन जाड़ों 
में बदन के सिल्लेटीपन में कुछ भूरापन आ जाता है! नरों का चेहरा और दुम का आधे 
से ज्यादा भाग काला रहता है। इनके चारों परों के अगले भाग तथा पेट के दोनों 
बगल एक-एक काली पद़ी पड़ी रहती है । 

यह भी गरोह में रहनेवाले जानवर हैं। इन गरोहों की तादाद कभी-कभी सौ-सों 

क की हो जाती है। इम्तका मांस बह्त स्वादिष्ठ होता है । 

भरल की मादा, अन्य भेड़-बकरियों की तरह, पाँच महीने पर गरमियों में एक 

या दो बच्चे जनती है। 


गुरल उपपरिवार 
( छाए #५ धार एज णछार/7 ) 
इस उप-परिवार में गुरल के अलावा अपने यहाँ के प्रसिद्ध सेराव को रखा गया है। 
यहाँ इन्हीं दोनों का वर्णन दिया जा रहा है। 


गुरल 


( 60847, ) 


“7-8 शा कि री है हि गुरल को पहाड़ी हिरन 

पर | गम] रा कहना ठीक होगा। ये पहाड़ों 

पर की बड़ी आवबादियों के 

आस-पास काफी तादाद में पाये 

जाते हुं और प्रतिवर्ष इनका 

पश्हू ० ४ काफी संख्या मे शिकार होता 

0 ॥ 00 ७४० है। हिमालय में ये कश्मीर से 

भूटान तक पाय जाते हूं, जहाँ 

तीन हजार से आठ हजार फुट 
की ऊंचाई के जंगलों में इन्हें बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। 










) ह 
व 


१! 





गुरल 


स्तनप्राणी श्रेणी ७५९७ 


ग्रल की बनावट बकरों-जंसी होती है। ये चार फुट लम्ब और दो ढाई फुट ऊचे 
होते हैं। इनके नर और मादा के एक जैसे सींग होते हैं, लेकिन लम्बाई में नर के 
सींग कुछ बड़े होते हैं। ये प्रायः चार-छ: का छोटा गिरोह बताकर रहते हें और इच्हें 
जंगलों के ऊजे-तीचे और पथरीले मार्ग ही पसन्द आते है । 

ग्रल का रंग खेरापन लिये हुए सिलछेटीमायरूू भरा रहता है जो नीचे जाते- 
जाते और भी हलका हो जाता है। पीठ पर काली पदी रहती है और गला सफद रहता 
है। इनका मुख्य भोजन घास-पात है। 


मादा अन्य भेड-बक रियों की तरह पाँच-छ: महीने पर एक बच्चा जनती है । गुरु 
का मांस बहुत स्वादिप्ठ और कोमल होता है। 


सेराव 
( 8709४ ) 
सेराव को बकरे और हिरन के बीच का जीव कहे तो ज्यादा ठीक होगा। यह 
हमारे यहाँ हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रान्तों में छ: से बारह हजार फूट की ऊँचाई पर 
पाया जाता है। 


सेराव बहुत सीधा-सादा जानवर है 
इसका सिर बड़ा और कद भारी होता 
है । इसके बाल कड़े और पतले होते हें, 
जो ज्यादा लम्ब नहीं रहते | गरदन के ऊपर 
बड़े बालों की अयाल-सी रहती है 


सेराव लगभग पाँच फूट लम्बा और तीन 
फूट ऊंचा जानवर है जिसका ऊपरी हिस्सा 
कलछोंह गाढ़ा सिलेटी होता है। इसका 
सिर और गरदन काली, बगली हिस्से, सीना 
तर राने कत्थई और नीचे का हिझ 
फेद रहता है। नर और मादा दोनों सेराव 


सींगदार होते हैं, लेकिन नर का सींग मादा से कुछ बड़ा, लगभग १० इंच का रहता 


है। सेराव घने जंगलों में रहनेवाला शरमीरा जानवर है, जो ऊँची-नीची प॑ 
डियों के आस-पास रहता है। यह खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने मे उस्ताद होता है । 





हट 


५९८ जीव-जगत 


सेराव वेसे तो सीधा और डरपोक जानवर है, लेकिन घायल होने पर यह बड़ा 
भयंकर हमला करता है। इनका मांस सूखा और मामूली होता है। 


“५ 


जाड़ों में इसकी मादा एक बच्चा देती है। 


मृग उपपरिवार 
( 988 #707,४ &'शापरा,0ए2).507: ) 


छः 


मृग उप-परिवार में मृग और चिकारा आते हैं। ये दोनों ही अपने यहाँ के प्रसिद्ध 
जीव हूं। यहाँ इन दोनों का वर्णन दिया जा रहा है। 


सगे 
॥ न 
( 007 छातटर ) 


मृग अपने यहाँ का सबसे प्रसिद्ध हिरन है। यह हमारे यहाँ हिरन के नाम से 
प्रसिद्ध है, वेसे तो इसके कालिया और क्ृष्णसार आदि कई नाम हूँ। 


मृग हमारे यहाँ सारे देश में फैले हुए हे जो ऊँची-तीची पहाड़ियों से ज्यादा जंगलों 


के आस-पास के खुले मंदानों को पसन्द करते हँ। कहीं-कहीं तो ये रोझ की तरह 
पहाड़ी और जंगलों से दूर खुले मंदानों में रहने लगे है। 


मृग चार फूट लम्बे और लगभग ढाई-तीन फुट ऊँचे होते ह। मादाएँ कुछ छोटी 
होती ह और उनके सींग नहीं होते । नर के सिर पर पन्द्रह-बीस इंच लम्ब सींग होते 
हैँ जो धरारीदार और सीध होते हैं। इन सींगों के कारण नर बहुत सुन्दर लगते हें । 

मृग के शरीर का ऊपरी और पैर का बाहरी हिस्सा भूरा या बादामी होता है 
लेकिन नी वे का कुल हिस्सा धुर सफेद रहता है। नर ज्यों-ज्यों पुराने होते जाते हें 
उनका ऊपरी भूरा हिस्सा करूछौंह होता जाता है। 


मृग गरोह बाँधकर रहते हं और अक्सर इनके पचीस-तीस के गरोह दिखाई 
पड़ते हूं जिनमें एक काछा नर रहता है। ये बहुत तेज भागनेवाले जीव हैं जो भागते 
समय बहुत लम्बी छलाँगें मारते हें जिसे हम चौकड़ी भरता कहते हैं। 

मुग बहुत ढीठ जानवर है । जहाँ इनका शिकार नहीं होता वहाँ तो ये रोझों की 
तरह ढीठ हो जाते हु और हमारी खेती का बहुत नुकसान करते हैं। इनकी चराई का 


जी 


स्द्मप्राणी श्रेणी ५९< 


ई निश्चित समय नहीं है और ये अपनी सुविधा के अनुसार दिन घर चरते रहते है। 


कु बिक 


दिन मे ये जरूर थोड़ी देर के लिए विश्वाम करते हे और रोझों की तरह प्राय: एक हूं 
स्थान पर रोज़ विणष्टा करते है| 





सृग 


मादा प्राय: अगस्त अथवा सितंबर मे एक बच्चा जनती हे। इनका मांस कुछ 


स्कलनी 
५ 


हला जरूर होता है, ऊेकिन वह स्वादिष्ठ भी कम नहीं होता। 


चिकारा 


( प्रा 65 टाटा ॥ 5 ) 
चखिकारा को कहीं चिकारा या कलपंछ कहते है तो कहीं छिकारा या छिगार। ये 


६8४ बिका 


मगों से कद में छोट जरूर होते है, लेकिन सुन्दरता मे उनसे कम नहीं कहें जा सकते । 


तक 


रा 


रा] 0 बिक कक हक, 


थे हमारे यहाँ के पूर्वी हिस्से को छोड़कर सारे देश के जंगलों मे पाये जाते है । 


दे 


जीव-जगत 


इनके नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। नर के सींग धरारीदार रहते हैं, लेकिन 
हक मादा सादे और छोट 
सींगोंवाली होती है। 


चिकारा के शरीर का 
ऊपरी समस्त हिस्सा और 
ठाँगों का बाहरी हिस्सा 
हलके खेरे रंग का होता है, 
केकिन नीचे का सारा भाग 
सफंद ही रहता है। 


चिकारे मुगों की तरह 

बड़े झुंडः बनाकर नहीं 
रहते । ये जोड़े में या 
चार-छः एक साथ रहते 
224 ; 2, 4८ 4 हैं। ये बहुत तेज भागवे- 
(224 ४22 ब्लड तरह चौकड़ी भरने के 

4 शौकीन नहीं हैं। इसी से 

चिकारा इन्हें खुले मंदानों से ज्यादा 

ऊबड़-खाबड़ जमीनऔर पहाड़ियाँ पसन्द हैं । ये खेतों के आस-पास कम दिखाई पड़ते 
है और हमारी खेती का ज्यादा नुकसान भी नहीं करते। खतरा निकट आने पर ये एक 
अ्रकार की तैज सिसकारी भरते हैं और अपने अगले पैरों को जमीन पर पटकते हैं। 


इनका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 





रोझ उपपरिवार 
( 58083 फ%ऋ5७0],ए पर ७3 (077 , 4 ?07]७४.५ 7 ) 


इस उपपरिवार में भी अपने यहाँ के दो प्रसिद्ध जानवर रोझ और चौसिंगा 
रखे गये है। रोझ तो अब जंगलों के अछावा हमारे खेतों और आबादियों के निकट रहने 
के आदी हो गये हैं, लेकिन चौसिंगा जंगलों में ही पाया जाता है। 

यहाँ दोनों का वर्णन दिया जा रहा है। 


स्तनप्राणी श्रेणी _ .. ६०१ 


रोम 
( .ए7 छत, ) 


रोशन हमारे यहाँ नीलगाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके नाम के साथ गाय शब्द 
जुट जाने से हमारे यहाँ कहीं-कहीं लोग इनको नहीं मारते । लेकिन ये वास्तव में एक 
प्रकार के हिरन हैं जो हमारे खेतों के आस-पास छोट-छोटे गरोहों में घूमते दिखाई पड़ते 
हैं। हमारे देश में ये बंगाल और आसाम को छोड़कर करीब-करीब सारे देश में पाये 
जाते हैँ और अपनी ढिठाई के कारण जंगलों के अलावा मैदानों और खेतों में घूमते रहते 
है। इनसे हमारी खेती को बहुत नुकसान पहुँचता है। 
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रोझ 


रोझ काफी ऊँचे और भारी भरकम होते हुँ जिनकी लम्बाई लगभग सात फूट और 
अँचाई पाँच फूट के करीब रहती है। नर के आठ-नौ इंच के छोट सींग रहते हे किन 
मादाएँ बिना सींग के ही होती है। नर जवान होने पर पिलछौंह या काले हो जाते 
हैं और इनके गले पर बालों का एक गुच्छा-सा निकल आता है। 
ह रोझ के पिछछे पर अगले पेरों से कुछ छोट होते हैं। इससे इनका अगला हिस्सा 
कुछ उठा-सा रहता है। इनका ऊपरी हिस्सा भूरा और नीचे का हिस्सा सफेद रहता है। 
इनका मुख्य भोजन घासपात है, लेकिन मंदानों में रहनंवाले रोझ ज्यादातर खेतों पर 


६०२ जीव-जगत 
ही हमला करते हैं। ये दिन को किसी निरापद स्थान में बेठकर आराम करते हैँ और 
प्रायः एक ही जगह नित्य विष्ठा करते हैं । 
इनकी मादा आठ-तौ महीने पर एक या दो बच्चे जनती है। इनका मांस बहुत 
मामूली और रूखा होता है। 
चोसिंगा 
( #00फ 050) 8 ,(07॥॥ ) 


चौसिगा चार सींगोंवाला हिरन है जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। हमारे देश में 
यह हिमालय को तराई, मध्य प्रदेश, राजयूृताना, बंबई और पंजाब के जंगली हिस्सों मे 
पाया जाता है। 





चोसिंगा 


इसके नर-मादा एक ही रंग के होते हैँ, लेकिन सींग केवल नरों के ही रहते हैं। 
इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बादामी भूरे रंग का और नीचे का सफेद रहता है। 
पीठ पर के भूरे रंग में एक प्रकार की ललाई मिली रहती है। इसकी लम्बाई तीन, साढ़े 
तीन फुट से ज्यादा नहीं होती और ऊँचाई में भी यह दो, सवा दो फुट का रहता है। 
मादा नर से कुछ छोटी होती है। 


स्तनप्राणी श्रेणी ६०३ 


चौलिंगा तितरे-बितरे जंगलों का निवासी है जिसे घने जंगल और ऊँवे प 


पसन्द नहीं आते। यह अपनी शकल-सूरत में ही नहीं, अपनी आदतों में भी हमारे 
यहाँ के अन्य हिरनों से निराला होता है । 


चोसिंगा बहुत शरमीछा हिरत है जो प्रायः जोड़े में ही दिखाई पढ़ता है। यह 
गरोह नहीं बनाता और प्राय: पानी के आस-पास ही रहता है। 


इमका मांस रूखा होने पर भी स्वादिप्ठ होता है। मादा पाँच-छः महीने पर 
जनवरी-फरवरी के आस-पास एक या दो बच्चे देती है। 


वारहसिघा-परिवार 
( 7.१ 0७ात,४ (70७7॥).00 ) 


वारहसिधे अपने सुन्दर और शानदार बड़े सींगों के कारण अन्य हिरनों से अलग 
व्यक्तित्व रखते हैं। इनका परिवार काफी वड़ा है। इनकी कई जातियाँ हमारे 
देश में पायी जाती हैं । 

इन जीवों के प्रायः सभी नरों के लम्बे सींग होते हे जिनमें अनेक शाखे फूटी रहती 
हैँ । ये सींग हर साल या कई साल पर एक बार गिर जाते हैं और उनके स्थान पर नये 
सींग निकल आते हैें। नये सींगों की बाढ़ इतनी तेजी से होती है कि तीन-चार महीने 
के भीतर ही ये पहले जसे हो जाते हैं। शुरू में तो ये नये सींग मुलायम रहते हैँ और 
इनकी सतह मखमल जेश्नी होती है, लेकिन बाढ़ पूरी हो जाने पर यह खाछ सूखकर चमड़े 
जसी कड़ी हो जाती है। इस समय इनमें बड़ी खजलाहट उठती है और तब ये पेड़ की 
डालों से अपने सींग रगड़कर इस खाल को छड़ा डालते है । 

त्तरी गोलादुं के बरफीले देश के रेनडियर नाम के बारहसिये को छोड़कर बाकी 

सब वारहभिंधों मं केवल नर के ही बड़े सींग रहते है । मादाएँ कद में नर से कुछ छोटी 
होती ह। थे जीव भारी भरकम होने पर भी बहुत तेज भागते इसी कारण 
इनका शरीर भी बहुत सुन्दर और गठा हुआ रहता है । 

इसी परिवार में एक कस्तूरा नाम का जीव भी है जिसके सींग नहीं होते और 
जिसके नर की दम के तीचे एक थछी या ग्रन्थि रहती है । इसी थंली से एक गाढ़ा 
पदाथ निकलता है जिसे हम कस्तूरी या मुझक कहते है । 


हाँ अपने देश के कुछ प्रसिद्ध वारहसिंघों का वर्णन दिया जा रहा है। 


९७० 


६०४ जीव-जगत 
बारहसिघा 
( 8433 5ए४७प4 ) 


हमारे यहाँ का प्रसिद्ध बारह॒सिंघा माहा कहलाता है। इसके प्रत्येक सींग में 
छः-छ: शाखे फूटी रहती हैँ। इसी लिए इसे बारहसिंघा का नाम मिला है जो ठीक ही है। 
देश में ये हिमालय की तराई तथा मध्यप्रान्त के जंगलों में पाये जाते हैं । 
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बारहसिघा 


बारहसिधा बहुत सुडौछ होता है। इसके शरीर के बाल कड़े और मोठ होते हैं। 
जो गरदन के पास काफी बड़े हो जाते हैं। इसकी दुम छोटी होती है। यह झुंड में रहने- 
वाला जानवर है जो गरमियों में अकेले ही रहना पसन्द करता है, लेकिन जाड़ों में इनके 
बड़े-बड़े गरोह बन जाते हैं। इन्हें घने जंगलों से ज्यादा तितरे-बितरे जंगल और ऐसे 
घास के मेदान पसन्द आते हें जिनके बीच-बीच में पेड़ हों । 


स्तनप्राणी श्रेणी ६०५ 


बारहसिया चार फूट से कुछ कम ऊँचा और लगभग छः: फूट लम्बा होता है। इसके 
सींग भी करीब तीन फुट के हो जाते हें जिनमे शा्ें फूटी रहती हैं। गरमी और जाड़ों 
में इनके शरीर का रंग बदल जाता है। जाड़ों में इनका ऊपरी हिस्सा बादामी रहता 
है तो गरमियों में वह खरा हो जाता है और उस पर अवसर सफेद चित्तियाँ पड़ जाती हैं । 
पेट, गा और टाँगों का भीतरी हिस्सा सफेद या सफेदी मायल रहता है; दुम के नीचे 
का हिस्सा हमेशा सफेद रहता है। मादा का रंग नर से हलूका रहता है, लेकिन बच्चे 
चित्तीदार रहते है । 


वारहसिधों के जोड़ा बाँधन का समय फरवरी से मार्च तक रहता है। इसी समय 
इनके भिरे हुए सींगों के स्थात पर नये और सुन्दर सींग निकल आते हैं। 

इनका मुख्य भोजन घास-पात है। ये रात में चराई करके दिन में किसी निरापद 
स्थान पर बेंठकर आराम करते है। इनका मांस रूखा और स्वादिप्ठ होता है । 


हंगल 
( ए38पराएा। 8086 ) 


हंगल कश्मीरी बारहसिंधा है। यह कश्मीर के जंगलों के सिवा और कहीं नहीं 
पाया जाता। वहाँ यह चीड़ के जंगलों में अधिक पाया जाता है और गरमियों में बारह 
हजार फूट की ऊँचाई तक चढ़ जाता हैं। 


हंगल बारहसिंघों में सबसे भारी होते हैं। इनके नर सींगदार होते हैं, जिनके 
प्रत्येक सींग में प्रायः पाँच शाखाएँ फूटी रहती हैं । कभी-कभी छः शाखाओंवाले सींग के 
हंगल भी पाये जाते हैं| ऊँचाई में ये चार, सवा चार फूट और लम्बाई में सात, साढ़े 
सात फुट तक के हो जाते हैं। इनके सींग भी लगभग तीन फूट रूम्बे होते हैं । नर की 
गरदन पर ऊपर तथा नीचे बड़े-बड़े बाल रहते हैं । 

हगल के बदन का रंग भूरापन लिय राखी होता है जिसमें दुम के चारों ओर का 
हिस्सा सफेद रहता है। बगल के हिस्से और पर हलके रंग के होते हैं। गरमियों में 
हंगलों का रंग चमकीला रहता है और उसमें ललाई अधिक रहती है। बच्चे चित्तीदार 
होते है जिनकी चित्तियाँ कई साल में गायब हो जाती हैं। 


हंगल भी गरमियों में अकेले या छोट-छोट गरोहों म॑ हो जाते हैं, छेकिन जाडा 
आने पर ये अपना बड़ा गरोह बना छेते हैं। नर मार्च के लगभग अपने सींग गिराते 


६०६ जीध-जगत 


हैं जो अक्टबर तक फिर निकड आते हैं। जाड़े के साथ ही साथ इनके जोड़ा बाँवने का 
समय प्रारंभ हो जाता है। उस समय ये अपने नये सींगों के कारण बहुत सुन्दर लगते 
हैं। इनकी बोली भी हमें इन्ही दिनों अधिक सुनाई पड़ती है जो बेलों की बोली से 
मिलती-जुलती रहती है । 





गीःः 


; ८ 2 अल 277९ १2 ( 22299" कि ; 
2; ; 6 2 ट्द्र श्े हा] रा 72 है ५ 
2 | ) रथ 2 ३ ३. ५ ५८) / ( /' 








४ लॉ |॥ ३ ( ८्‌। 

25009: 6, ९६ 
विकार चना कि अमर का - ० [ । 
अंक प्रोकाय लि हा पल हर ७ . २४६०... +०७०) ३३९. /ल श्र 
सपा डर हि हज ्‌ ७०8४ 
हु पड: डाक पद आप धन ५ ॥ ४ 
>मा602:2 । ; 5220 77.0 ८०६ हु पु थाम हित प्र 
नजच्लध्य- हक %२«... 


कह ५ ५ 
ल्‍ ७३०:४ ६ ञ हे ॥ 
व आल 2. ! न्‍ा 
४१४ ४७,” / 
ँ ५ गा 
| रा 2 कि गज [ हि ५ पं 
४ 5 ह |] न [#*/ 
अर नह 5 % ६ च. से 
+, 8 ७ 
६। 


३. का 
५ हा बल 
ब्प न /' /# / 
4५७ ॥; ४ 
है (ं लॉ 
ढ् ऐ 
८४५ "थक 
टी 225 आर 22 
"नर न पा 
+ पक ॥ 2 %॥ २ ३१ 5 
हु ४0 परम हो 
पं मन कि 
है उहन्‍ी 
न हल्ला ली 
कह 
94 


हँंगल 


हंगल का मुख्य भोजन घास-पात है। इन्हें ऐसे घने जंगल पसन्द है जिनके पास-पड़ोस 
में हटी घास के मंदान और पानी के चरमें हों। ये एक स्थान पर रहन। पसन्द नहीं 
करते और इबर-उथर चक्‍कर लगाते रहते है । इनकी मादाओं को मिनियामार कहते 
हैं जो लगभग छः: महोने पर अप्रैल के करीब बच्चे जनती हैं ।. 


साँभर 
( 83083357 ) 
साँभर हमारे यहाँ के सबसे प्रसिद्ध बारहसिंघे हैँ, छेकिन इनके प्रत्येक सींग 'में 
छः के बजाय तीन ही शाखाएँ रहती है। हमारे देश में ये प्रायः सभी पहाड़ी जंगलों में 
काफी बड़ी संख्या में फेले हुए हैँ । ये हिमाहूय की ओर आठ, दस हजार फूट तक की 
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ऊँचाई पर पाये जाते हैं, लेकिन इनके रहने के मुख्य स्थाच ऊँचे-तीचे पहाड़ी जंगल हें । 
इन्हें खुले हुए पहाड़ और मैदान पसन्द नहीं आते। पहाड़ी जंगलों में ये इतना भारी 


से 


शरीर लेकर इस खबी से भागते हू कि देखकर बड़ा अचरज होता है । 
साँभर हमारे यहाँ के बारहसिंघों में सबसे बड़े होते हैं । ये पाँच फुट ऊँचे और 


सात-आठ फुट लम्ब होते हैं, लेकिन मादा कद में कुछ छोटी और बिना सींगों की होती 


है। नर के सींग तीन से चार फुट तक रुम्ब होते हैं जिनमें तीन शाखाएँ फूटी रहती हें । 


्क् 





रे 
कक 
भर «5-3 .०- 
न 





सॉँभर 


साँभर अपना ज्यादा समय जंगलों में ही बिताते हैं । इनका इतना अधिक शिकार 
होता है कि ये रोझों की तरह ढीठ न होकर हमेशा बहुत चौकन्ने रहते है । ये जंगल 
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के बीच के मंदानों में अक्सर साँझ-सबरे चरते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन इनकी 
चराई का असली समय रात ही है। ये जंगल के पास-पड़ोस के खेतों का बहुत नुकसान 
करते हैं। द 


साँभर ज्यादा बड़े झूंड नहीं बनाते और अक्सर चार-छ: से दस-बारह के गरोह में ही 
रहना पसन्द करते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात है, लेकिन इसके अलावा ये जंगली 
फल-फूल और नरम कलले भी बड़ मज़े में खाते हैं । इनके जोड़ा बाँधने का समय अक्टूबर- 
नवम्बर है जब ये अपना गरोह बड़ा कर लेते हैं । इन्हीं दिनों नर बेलों की तरह बोलते हैं। 


साँभर के सींग मार्च के करीब गिर जाते हैँ और अक्टूबर तक फिर नये सींग 
निकल आते हैं। यही समय इनके जोड़ा बाँधघने का है। कहीं-कहीं साँभर हर साल 
सींग नहीं गिराते और उनके सींग गिराने का समय हर दूसरे सारू आता है। 


साँभर के शरीर का रंग कत्थई रहता है जो नीचे की ओर हलका हो जाता है। 
मादा कद में नर से कुछ छोटी और बिना सींगोंवाली होती है। यह पाँच-छ: महीने पर 
बच्चे देती है। 

अन्य बारहसिधों की तरह इसका मांस भी रूखा और स्वादिष्ठ होता है। 


चीतल 


( 852707"फ%70 70एछ0झ5 ) 


चीतल, जेसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, चित्तीदार बारहसिंघा है। यह कद में 
छोटा होने पर भी सुन्दरता में सबसे आगे है। इसको चितरा और झाँक भी कहते हूँ । 
हमारे देश में यह पंजाब और राजपूताना को छोड़कर प्रायः सभी जंगलों में पाया जाता 
है। इसे वेसे तो तराई के जंगल ही पसन्द हैं, लेकिन यह हिमालय और दक्षिण के 
पहाड़ों पर भी तीन-चार हजार फुट तक की ऊँचाई पर देखा जा सकता है। 


चीतल लगभग पाँच फूट रूम्बा और तीन, सवा तीन फुट ऊँचा होता है। इनके 
नरों के करीब तीन फूट लंबे सींग होते हें जो तीन शाखाओंवाले होते हँ। इनके 
शरीर का रंग बादामी होता है जिस पर सफेद चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। गरदन का 
ऊपरी हिस्सा, पेट तथा ठाँगों का भीतरी भाग सफेद रहता है। सिर का रंग भूरा 
रहता है जिस पर चित्तियाँ नहीं होतीं । 
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चीतल भी गरोह बाँधकर रहनेवाला जानवर है जिसके झुंड कभी-कभी सौ-सो 
तक के हो जाते हैं। इसे जलाशय के आस-पास के झाड़ी और बाँस से भरे हुए स्थान 
बहुत पसन्द आते हैं। बसे तो यह साँभर की तरह रात में ही घास-पात चरता है 
लेकिन कुछ दिन चढ़ने पर भी इसकी चराई का क्रम चलता रहता है। यह दिन को 
आराम करके शाम को फिर चराई के लिए निकल पड़ता है। 





५ पे २ ७००७ ७ ९.७ ०.७ 5 ० ३ 
५8५ 6 "९ ३ ० एक 
॥ कप हे रे ध्ट हे 
हे के 






' चीतल 
इसके जोड़ा बाँधने का समय वेसे तो सितम्बर है, लेकिन यह बीच में भी जोड़ा 
बाँध लेता है | इसी तरह इसके सींग गिराने का भी कोई निश्चित समय नहीं 


है। इनकी बोली बड़ी तेज होती है। चितछी छ:-आउठ महीने पर एक या दो बच्चे 
जनती है। 


इसका मांस रूखा और स्वादिष्ठ होता है। 
३९ 
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पाढ़ा 


( 06 75858 ) 


पाढे को छोटा बारह॒सिंघा कहना ठीक होगा। इसे कहीं-कहीं लगुना या 
खरलगना भी कहते है। हमारे देश में ये हिमालय की तराई म काफी संख्या मे पाय 
जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण की ओर सोन नदी तक के ऊचे नीचे हलके जंगलों, 
कछारों और घास के मैदानों में भी कभी-कभी मिल जाते है। 





पाढ़ा 


पाढ़ा दो फूठ से ज्यादा ऊंचा और साढ़े तीन फुट से ज्यादा लम्बा नहीं होता 
है । मादा इससे भी छोटी होती है। नरों के सींग होते हैँ जो लगभग एक फूट लरूम्बे 
और तीन-तीन शाखाओंवाले रहते हैं। ये अपने सींग मार्च-अप्रेल में गिराते हैं। 


पाढ़ा के बदन का ऊपरी हिस्सा भूरा, हलूका कत्थई या बादामी होता है। नीचे का 
हिस्सा हलके रंग का रहता है। दुम का निचला हिस्सा सफंद रहता है । गरमियों में 
पाढ़े का रंग हलका हो जाता है और दोनों बगली हिस्से पर हलके भूरे या सफेद रंग 
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की चित्तियाँ पड़ जाती हैं जो दूर से धारी-सी जान पड़ती हैं। बच्चे पाँच-छः महीने 
तक चित्तीदार रहते हैं । 


पाढ़ा झूंड बनाकर नहीं रहता । ये अक्सर अकेले या दो-तीन एक साथ दिखाई 
पड़ते हैं। य जाड़ों में जोड़ा बाँधते हैं और मादा सात-आठ महीने बाद बच्चा देती है । 
इसका मांस रूखा और स्वादिष्ठ होता है। 


काकड़ 
( 8७ छारार6 77508 ) 


काकड़ बारहसिंघे का भाई-बन्धु है, लेकिन इसके सींगों में थोड़ा फर्क रहता है । 
इसके सींग बारहसिंघ के सींगों की तरह हर साल या कई साल पर गिरते जरूर है 
लेकिन पूरे सींग न गिरकर सींगों का थोड़ा-सा ऊपरी हिस्सा ही गिरता है। 





काकड़ 


काकड़ हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध जानवर है जो हमारे यहाँ की सभी जंगलोंवाली 
पहाड़ियों पर पाया जाता है। मध्यप्रान्त और पश्चिम की ओर इसकी संख्या जरूर बहुत 
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कम है। इसे मैदान पसन्द नहीं । इसी लिए यह हिमालय पर भी पाच-छः हजार फुट तक 
चला जाता है । 

काकड़ दो फूट से कुछ कम ही ऊँचा होता हैं और उसकी लम्बाई भी तीन फुट से 
ज्यादा नहीं होती । नर के सींग सात-आठ इंच के रहते हे जिनमें दो शाखाएं रहती हूं। 
मादा बिना सींगों की होती है। इसका रंग गाढ़ा कत्थई रहता है जो ऊपर कलछींह 
और नीचे हलका हो जाता है। चेहरा और पेर हलके भूरे रंग के रहते हैं और गले 
का ऊपरी हिस्सा, पेट और दुम का निचला हिस्सा सफेद रहता है । बच्चे चित्तीदार 
होते हैं । 

काकड़ इतनी तेज आवाज करता है कि सहसा यह विश्वास ही नहीं होता कि 
इतना छोटा जानवर ऐसी तेज़ आवाज करेगा। इसकी आवाज सबरे-शाम तो सुनाई 
ही पड़ती है, लेकिन जोड़ा बाँधने के समय हम उसे अक्सर सुन सकते हैं। यह गरोह 
नहीं बनाता और अक्सर अकेला या जोड़ा बनाकर ही रहता है। इसे मैदान से ज्यादा 
घने जंगल पसन्द हैं, जहाँ से यह सिर्फ चराई के समय ही बाहर निकलता है। चरते 
समय यह जंगल से दूर नहीं जाता और जरा-सी आहट पाते ही फिर जंगल में घुस जाता 
है। भागते समय यह अपना सिर नीचा करके और पिछला हिस्सा उठाकर बड़े 
बेढंगे तरीके से चलता है। 


काकड़ का मुख्य भोजन घास-पात है, छेकिन पालतू हो जाने पर यह पका हुआ गोश्त 
तक खा लेता है। इसके कुकुरदन्त बहुत तेज होते हँ जिनसे यह दबाव में पड़ने पर कभी- 
कभी काट भी लेता है। इसकी जबान बहुत लम्बी होती है जिससे यह अपना चेहरा 
चाटता रहता है। 

काकड़ के जोड़ा बाँधनें का समय जनवरी, फरवरी है। इसकी मादा करीब पाँच 
महीने पर एक या दो बच्चे देती है। इसका मांस रूखा किन्तु स्वादिष्ठ होता है । 


कस्तूरी-मुग 
( 00895 799098 ) 


कस्तूरी-मृग बारह॒सिघा परिवार का होकर भी बिना सींग का ही हिरन है। 
इसे इसके मुइक या कस्तूरी के कारण ही कस्तूरी-मृग कहा जाता है। इसे कश्मीर में 
रोस और गढ़वाल में बेता या मशकनामा कहते हैं, लेकिन इसका कस्तूरी-मृग नाम सब 
से प्रसिद्ध है। 
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कस्तू री मृग हमारा बहुत ही परिचित म॒ग है जो अधिकतर हिमालय के जंगलों में 
पाया जाता है। यह आठ हजार फूट से ऊँचे जंगलों में ही रहता है। इस मृग को ऊँचाई 
दो फुट से कम ही रहती है और रूम्बाई में भी यह तीन फूट से ज्यादा नहीं होता । इसके 
बदन का रंग गाढ़ा भूरा रहता है जिस पर कहीं-कहीं सिलेटी चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 
नीचे का हिस्सा हलका रहता है और रानों का भीतरी हिस्सा सफेदी मायल रहता है। 
किसी-किसी के गाल के दोनों ओर एक-एक सफेद गोल चित्ता पड़ा रहता है। बच्चों 
के बदन पर सफेद या पिलछौंह चित्तियाँ पड़ीं रहती है । 


उस न र 


| ऐ 


 ख़झप्भज 


शाम 





कस्त्री-मुग 
कस्तू री-मृग के बदन के बाल अजीब बनावट के होते हैं। ये लम्बे और कड़े तो होते 
ही हैं, साथ-ही-साथ उनमे लहर-सी पड़ी रहती है और उनका निचला हिस्सा सफेद 
रहता है।इसकी टाँगे लम्बी होती है और अगली से पिछली टाँगें बड़ी रहती हैं। 
इसीलिए इसकी चाल खरगोश या कंगारू की तरह लगती है। 


कस्तूरी-मुग अकेला रहनेवाला जानवर है जो गरोह नहीं बाँधता। यंह जोड़े के 
साथ भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। इसे घने, ऊँचे और ढल॒वे जंगल बहुत पसन्द 
हें जिन पर यह बड़ी फर्ती से चढ़-उत्तर लेता है। इसकी चराई का समय सुबह-शाम है। 
दिन को यह जमीन में आराम करने के लिए गढ़ा-सा खोद लेता है और उसी में बंठकर 
सारा दिन काट देता है। इसका मुख्य भोजन घास-पात है। इसका मांस बहुत स्वादिप्ठ 
होता है। 


६१४ जीव-जगत 


कस्तूरी मृग के जोड़ा बाँधने का समय जाड़ा है, जब नर के पेट के पास की ग्रन्थि 
में एक प्रकार का गाढ़ा कलछौंह सुगम्धित पदार्थ जमा हो जाता है। यही कस्तूरी या 
मुश्क है जो बहुत कीमती बिकता है। मादा करीब पाँच महीने बाद एक या दो बच्चे 
जनती हैं। 
पिसू री-समूह 


( 82एप0छ8 पछ386एग्र7५ ) 


इस छोटे समूह में केवल एक ही वर्ग हमारे यहाँ पाया जाता है। इसके जीव कद 
में बहुत छोटे होते हैं और इनके सिर पर सींग नहीं होते । इनके उदर शक़ वर्ग के अन्य 
जीवों के उदर की तरह चार खानेवाले न होकर तीन ही खानेवाले होते हैँ और नर 
प्राणियों के कुकुरदन्त काफी बड़े होते हैं । 

इस समूह में केवल एक ही परिवार है जो पिसूरी-परिवार (एथिय्प्र 774 
2५०॥096) कहलाता है । द 


पिसूरी-परिवार 
( #6 ५), र४ पछ3७ ए,7)0598 ) 


इस छोटे परिवार में केवल एक छोटा जानवर है जो हमारे देश में कहीं-कहीं पाया 
जाता है। यह घते जंगलों में रहनेवाला प्राणी है जिसका वणन नीचे दिया जा रहा है। 


पिसूरी 
( गराा3ार ध0एछ8ए फर्ाआाछ ) 


पिसूरी कद में सब हिरनों से छोटा होता है और इसी से यह जल्द हमारी निगाह 
तले नहीं पड़ता । यह हमारे यहाँ मध्यप्रान्त के पूर्वी भाग के जंगलों में तथा दक्षिण 
भारत के बनों में पाया जाता है, लेकिन अपने छोटे कद, शरमीले स्वभाव तथा छिपने 
की आदत से यह हमे बहुत कम दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसके स्वभाव के 
बारे मे अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं हो सकी है। 


पिसूरी को ऊँचाई एक फूट से ज्यादा नहीं होती | छम्बाई में भी यह डेढ़ से दो 
फुट तक रहता है। इसके शरीर के बाल घने, पतले और मुलायम होते हें। इसके बदन 
का ऊपरी हिस्सा भूरा रहता है जिस पर कई कतारों में घनी पीली चित्तियाँ पड़ी रहती 
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हं। नीचे का हिस्सा सफेद रहता है और गरदन के बगली हिस्से पर भी नीचे की ओर 
से तीन सफेद आड़ी पटरियाँ दोनों ओर चली जाती हूँ । 





पिसूरी 
पिसूरी प्रायः अकेला ही रहता है और कभी खुले मेदानों की ओर नहीं जाता । 
यह हमेशा जंगलों में पत्थरों और चट्टानों के आस-पास ही रहना पसन्द करता है जिससे 
खतरा निकट आने पर इसे छिपने में देर त लगे। दिन को यह किसी गुफा या चट्टान के 
नीचे घुसकर आराम करता है। इसका मुख्य भोजन घास-पात है। 


पिसूरी बहुत सीधा और डरपोक जानवर है। यह जून, जुलाई में जोड़ा बाँध 
लेता है लेकिन जाड़े का प्रारंभ होते ही तर-मादा दोनों अलग-अलग रहने लगते हें। 
मादा इसी के आस-पास दो बच्चे जनती है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 


उष्ट्र-सम्‌ह 
( 920000/४ 7छा,07?070-45 ) 


इस समूह में वे लम्बी गरदनवाले जीव हैँ जो अपने लम्बे अंगों के लिए प्रसिद्ध हैं । 


इनमें ऊँट और अलूपका नाम के जीव एकत्र किये गये हें जिनके सिर पर सींग नहीं 
होते। इनके पैर बीच से फटे रहते हैं जिनमें खुर की जगह नाखून रहते हैं । 


इस समूह में एक ही परिवार है जो ऊँट-परिवार कहलाता है। 


६१६ जीव-जगत 


ऊंट-परिवार 


( #+607ा/४ (४४,)26 79 ) 


ऊँट अपने परिवार का अकेला प्राणी है जो घोड़ों की तरह पालतू कर लिया 
गया है और अब इसकी जंगली जाति संसार में कहीं भी नहीं पायी जाती | मनुष्यों 
के लिए यह बहुत उपयोगी जीव है जिसे रेगिस्तान में सफर करने के लिए ही प्रकृति 
ने मानो खास तौर पर बनाया है। 


ऊँट की एक जाति एशिया में और दूसरी अफ्रीका में पायी जाती है। एशिया के 
ऊँट की एक किस्म और होती है जो बेक्द्रिया के ऊँट कहलाते है । इनकी पीठ पर एक 
के बजाय दो कूबड़ या कुहाने होते हैं। ये हमारे यहाँ के ऊँटों से, जो वास्तव में अरब 
के ऊँट हैं, कद में बड़े होते हैं। 


उट 
( 059५एछा, ) 


ऊंठ हमारा बहुत ही परिचित पालतू जीव है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा 
जाता है जो वास्तव में सही ही है। अगर ऊँठ हमारे अधीन न होते तो इन' बड़े-बड़े 
रेगिस्तानों में आना-जाना संभव न होता । मनुष्यों के लिए ये गाय-बेल और घोड़ों 
की तरह ही उपयोगी जानवर हैं। द 


ऊँट को हम सब ने देखा ही है। अत: उसके विशेष परिचय की जरूरत नहीं है। 
यह लम्बा और ऊँचा जानवर है जो क़रीब आठ फुट ऊँचा और दस फुट रूम्बा होता है। 
इसी में इसकी लम्बी गरदन भी शामिल है। इसकी टाँगें काफी लम्बी होती हें जिन पर 
इसका भारी शरीर टंगा-सा रहता है। इसकी गरदन आगे की ओर काफी बढ़ी रहती 
है और पीठ पर एक कुबक-सा उठा रहता है जिसे कुहाना कहते हैं। इसके बदन 
का रंग हलका भूरा रहता है और इसके बाल बहुत मुलायम होते हें। नर ऊँटों का 
रंग कुछ गहरा रहता है और वे कद में भी मादा से बड़े होते हें । 


हमारे यहाँ जो ऊंट पाये जाते हैं वे अरब जाति के हैं । इनकी पीठ पर एक ही 
कुहाना रहता है। बेक्ट्रिया के या दो कुहानवाले ऊँट यहाँ नहीं पाये जाते । वे मध्य 
एशिया के निवासी हैं । 
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घोड़े की तरह ऊँट का ऊपरी ओठ ही उसकी मुख्य स्पशेन्द्रिय है, जो दो हिस्सों 
में बँटी रहती है। इसके कूबड़ की बनावट भी कम आइचर्यजनक नहीं होती। यह 
वास्तव में एक चरबी का पिण्ड है जिसमें चरबी जमा रहती है। ऊंट जब रेगिस्तान 
का लम्बा सफर करता है तो उसको कभी-कभी हफ्तों भोजन नहीं मिलता। उस 
समय उसके इसी कुहाने में जमी चरबी उसके शरीर का पोषण करती है। इसी 
लस्बे सफर के बाद ऊँट का कुहाना काफी छोटा हो जाता है। लम्बे सफर में इसके 
भोजन की समस्या को तो बहुत कुछ इसका कूबड़ सुलझा देता है, लेकिन प्यास के 
मामले में वह इसकी कुछ भी मदद नहीं करता। ऊँट ने इसीलिए अपने पेट में जल 
संग्रह करने के लिए करीब आठ सौ छोटी-छोटी थैलियों का विकास कर लिया है 
जिनमें वह अपने सफर के लिए काफी पानी भर लेता है। 
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ऊँट की सघन की शक्ति बहुत तेज होती है और यह बहुत दूर से संघकर ही 
पानी का पता लगा छेता है। इसकी चाल भी अन्य जीवों से भिन्न होती है। चलते 


६१८ जीव-जगत 


समय भाल की तरह इसके एक ओर की दोनों ठाँगे एक साथ ही उठती हैँ जिससे 
इसकी चाल अजीब-सी लगती है और इसके सवार का सारा शरीर झकझोर उठता है। 


रेगिस्तानवाले प्रदेश के लिए ऊंट बहुत ही उपयोगी जीव है क्योंकि वहाँ के छोग 
इससे सवारी का ही काम नहीं लेते बल्कि इसका मांस भी खाते ह और दूध भी पीते 
है। यही नहीं, इसके चमड़े से जते आदि बनाये जाते हु और इसके बाल से कम्बल 
तथा अन्य ऊनी कपड़े भी तयार किये जाते है । 


शूकर-समूह 
( 8700४ 80708 ) 


शूकर-समूह में थोड़े ही जानवर हैं । सुअरों के अलावा इसमें अफ्रीका निवासी 
विशालकाय हिप्पापोटेमस भी हैं जिसे दरियाई-घोड़ा कहा जाता है। 


इन जीवों की खाल बहुत मोटी होती है। इनमें कुछ के शरीर पर तो कड़े बाल 
होते हैं, और कुछ का शरीर सादा ही रहता है। 


इस समूह को सुअर-परिवार तथा हिप्पो-परिवार में बाँठा गया है, लेकिन चूँकि 
हमारे यहाँ केवल सुअर-परिवार के ही जीव पाये जाते हैँ इससे यहाँ उसी परिवार 
का वर्णन दिया जा रहा है। 


सुअर-परिवार 


( #0 धार 50005 ) 


सुअर-परिवार में सुअर ही अकेला है जैसे कोई इसके साथ रहने को राजी ही 
न हुआ हो। इन जीवों की खाल बहुत मोटी होती है और इनके शरीर के बाल बहुत 
कड़े होते हं। इनका थूथन आगे की ओर चपटा रहता है जिसमें भीतर की ओर 
मुलायम हड्डी का एक चक्‍कर-सा रहता है जो थूथन को कड़ा बनाये रहता है। इसी 


गोल और चपटे थूथन के सहारे ये बड़ी आसानी से जमीन खोद डालते हू और बड़े- 
बड़े पत्थरों को सहज ही में उलट देते हैं। 


इनके जबड़े के कुकुरदन्‍्त आगे की ओर बढ़े रहते हैँ जिससे ये जड़ों को आसानी 
से काट लेते हैं। इनके ऊपर के कुकुरदन्‍्त तो बाहर निकलकर ऊपर की ओर घ्म 
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जाते है लेकिन नीचे के बड़े और सीधे ही रहते है । जब ये अपने जबड़ों को बन्द कर 
लेते हें तो इनके ऊपर और नीचे के कुकुरदन्‍्त आपस में रगड़ खाते है जिसमें उनकी 
नोक हमेशा तेज बनी रहती है। इनके ये दाँत इतने तेज होते हैं कि उनसे ये बड़ा 
भयंकर हमला करते है और दुश्मनों का पेट तक फाड़ डालते हैं । 

इनके पर चार हिस्सों में बँट रहते हे जिनमे के आगे के दोनों हिस्से बड़े और 
पीछ के छोट होते हैं । पीछेवाले छोटे खुर उनकी टाँगों में पीछे की ओर लटके रहते 
है और उनसे चलने में इन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती । 

इन जीवों की सूघने की शक्ति बड़ी तेज होती है जिससे ये जमीन के भीतर 
को स्वादिष्ठ जड़ों का पता छगा लेते हैं। जड़े और फर-फूल को ही इनका मुख्य 
भोजन मानना चाहिए। वसे तो ये आल, गन्ना, शकरकंद, नाज के अछावा कभी-कभी 
कीड़-मकोड़े और गिरगिट वर्गरह भी चट कर जाते है । 


इस परिवार के तीन मुख्य जीवों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है.। 


बनेला सुअर 
( ४४.0 805४७ ) 


बनेले या जंगली सुअर को बनेला, बड़ेल और बरहा भी कहते हैं। हमारे यहाँ 
ये सारे देश में फेले हुए हें और इनकी काफी बड़ी संख्या हिमालय में भी बारह हजार 
फूट तक पायी जाती है। 


जंगली सुअर शकल-सू रत में हमारे देशी सुअरों जैसे होते हैं, लेकिन इनके नरों 
के बड़े और नोकीले दाँत रहते हैं | ये लगभग पाँच फुट लम्बे और ढाई-तीन फूट ऊँचे होते 
है लेकिन इनका वजन तीन-चार मन से कम नहीं रहता। इनका मुँह लम्बा, थूथन 
चपटा और चक्‍्के-सा रहता है। नर मादा से बड़ होते हे और उनके निचले दाँत पाँच- 
छ: इंच बाहर की ओर निकले रहते हैं । इन्हीं तेज दाँतों से सुअर अपनी आत्मरक्षा के 
समय बड़ा भयंकर हमला करते हैँ और अपने से दूने-चौगुन कद के जानवरों का पेट 
फाड़ डालते है । द 


जंगली सुअरों का रंग देशी सुअरों की तरह कलरूछौंह होता है, लेकिन उनमे कभी- 
कभी सफेद या कत्थई रंग की झलक रहती है। इनके ऊपरी हिस्से पर गुद्दी से लेकर 


६२० जीव-जगत 


सारी पीठ तक बहुत कड़े बालों की एक पंक्ति रहती है । वेसे इनके सारे बदन पर के 
तितरे-बितरे बाल कड़े ही रहते हेँ। इनके पट्‌ठों का रंग भरा रहता है, जो प्रौढ़ 
होने पर सिलेटी मायल हो 
जाता है। बच्चे हलके भरे 
रंग के होते है जिनकी पीठ 
प्र खड़ी-खड़ी गाढ़ी भूरी 
पटरियाँ पड़ी रहती हैं। 


जंगली सुअर जंगलों 
के अलावा घास के मंदानों, 
कछारों और झाड़ियों से 
भरे हुए नालों और ऊँची- 
नीची जगहों में भी रहते 
हैं। फप्ल तैयार होने पर इनके गरोह अक्सर गेहूँ और गद्ने आदि के खेतों में अपना 
अड्डा बना लेते हैँ जहाँ से निकलकर ये जड़ोंवाली फप्तल का बहुत नुकसान करते हैं । 





बनेला सुअर 


इन सुअरोंको भी हमारे पालतू सुअरों की तरह कीचड़ में लोटना बहुत पसन्द 
है। इनका मुख्य भोजन शाक-पात और जड़ें हें। कन्दमूल के अलावा कभी-कभी 
ये मरे हुए जानवरों का मांस भी खा लेते हैं। दिन में तो ये झाड़ियों में घुसे रहते हैं 
लेकिन शाम और रात को इनका आठ-दस का गरोह चराई के लिए निकल पड़ता है 
और रात भर चरकर सुबह फिर अपने स्थान पर लौठ आता है। 


जंगली सुअर बहुत तेज भागते हैं, लेकिन यह तेजी थोड़ी ही दूर तक रहती है। 
ये बसे तो शान्त जीव हैं और आहट पाने पर अकारण हमला न करके भागना ही 
पसन्द करते हूँ, लेकिन घायल हो जाने पर ये जान पर खेलकर ऐसा भयंकर हमला 
करते हे कि उसके आगे शेर के भी छक्के छूट जाते हैं । शेर ही क्‍यों, घायल होने 
पर ये हाथी पर भी हमछा करने में नहीं चकते। 


इनकी मादा साल में ढो बार बच्चे देती है, जो संख्या में चार से छः तक होते हैं। 
इतका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 
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सानो बनेल 
( श्र प्र06 ) 

सातो बेल का निवास-स्थान नेयाल है। वहाँ यह तराई के जंगलों में काफी 
सं्या में पाया जाता है। इसके अलावा देश में यह और कहीं नहीं पाया जाता। 

सानो बनेल कलछीौंह भूरे रंग का सुअर है, जो कद में दो सबा दो फुट रूम्बा 
और करीब एक फूट ऊँचा रहता है । इसका वजन आउठननौ सेर से ज्यादा नहीं 
होता। बच्चों का रंग गाढ़ा भरा रहता है, जिन पर खड़ी-खड़ी कत्थई पटरियाँ पड़ी 
रहती हैं । इसकी गरदत और पीठ पर कुछ दूर तक कड़े बाल होते हैं, जो सारी पीठ 
पर नहीं फैले रहते । इसके बदन पर के बाल भी कड़े होते है । यह शाकाहारी और 
बहुत सीधे स्वभाव का सुअर है जो ऊँची घास के बीच गरोह बाँधकर रहता है। 
इसके गरोह में पाँच से बीस तक सुअर रहते हैं । इसका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 





सानो बनेल 
सानो बनैल प्रायः रात में ही बाहर निकलरूता है। इसी से हम इसके बारे में 
ज्यादा नहीं जान सके है । यह कद में भी छोटा होता है जिससे इसे छिपने में बहुत 
आसानी होती है। इसकी अन्य आदतें जंगली सुअरों से मिलूती-जुलती हैँ । नेपाली 
भाषा में सानों का अर्थ छोटा होता है। इसे इसी से सानो बनेल कहा जाता हैं । 


६२२ जीव-जगत 
सुअर 
( एा6 ) 


पालतू सुअर संसार के प्राय: सभी भागों में फैले हुए हें । इनकी अनेक जातियाँ 
बन गयी है जो अपने रंग में परिवर्तत करके सफेद या चितकबरी हो गयी हैं, लेकिन 
हमारे देश मे पालतू सुअरों की एक ही जाति पायी जाती है जो शकल-सूरत मे ही 
नहीं रंग-रूप में भी जंगली सुअरों से मिलती-जुछती हें । 





सुअर 


हमारे यहाँ सुअर पालने का रिवाज बहुत कम है क्‍योंकि मुसलमान तो इन्हें छते 
ही नहीं और हिन्दू लोग भी इन्हें बहुंत कम खाते हैं। यहाँ इनका पालन केवल परि- 
गणित जातियों तक सीमित है। इसी कारण इनकी नस्ल में उन्नति नहीं हो रही है । 
यहाँ के पालतू सुअर विदेशी सुअरों की तरह न तो सफेद ही होते हैं और न उनके 
बदन पर बाहरी सुअरों की तरह चर्बी ही लदी रहती है। ये जंगली सुअरों की तरह 
कलछौंह ही होते हैं लेकिन इनके बनेलों की तरह तेज और बड़ दाँत नहीं होते । 

पालतू सुअर बनेलों की तरह बहुत हठी और बेवक्फ होते हैं, लेकिन उनकी तरह 
इनमे फुर्ती नहीं होती। इनका मुख्य भोजन शाक-पात और कन्दम्‌ल है, लेकिन इनमें 
विष्ठा खाने की एसी गंदी आदत हैं कि ये बड़ी घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। 


इनकी मादा साल में दो बार बच्चे देती है, जिनकी संख्या चार से दस तक रहती 
है। इनका मांस बहुत स्वादिष्ठ होता है। 


स्तनग्राणी श्रेणी ६२३ 


अद्व उपवर्ग 


( 508 05%2)5%छ& एशग्म5507030,४7.,.5 ) 


इस छोटे उपवर्ग में थोड़े ही जीव हैँ जो अपने खुर या सुम की बनावठ में भेद 
होने के कारण अन्य खुरदार जीवों से अलग कर दिये गये हूँ । 

इस वर्ग को तीन परिवारों में इस प्रकार बाँठा गया है-- 

१. अश्व-परिवार--7श्राएए7 £0ुप09० 

२. ठेपर-परिवार--%०४ए 7०४7772८ 

३. गैंडा-परिवार---थातोए रिा70०८०४ 9० क्‍ 

हमारे देश में टपर नहीं पाये जाते अतः यहाँ केवल अश्व-परिवार और गेंडा- 
परिवार का वर्णन दिया जा रहा है । 


घोड़ा-परिवार 
( #5307,४ 5&0077)5879 ) 


घोड़ा-परिवार में घोड़े, गोरखर और गदहे के अलावा दूसरे देशों में पाये जाने- 
वाले क्वागा और जेबरा आदि भी शामिल किये गये हैं जिनके खुर बीच में फठे हुए 
नहीं होते । ये सब एक-शफ प्राणी कहे जाते है । 
इस परिवार में हमारे यहाँ का एक और प्रसिद्ध जीव आता है जिसे खच्चर 
कहते हैं । खच्चर, गदहे और घोड़ी के संयोग से पंदा होता है और अपनी मजबूती के 
लिए संसार में प्रसिद्ध है । यह जहाँ घोड़ की तरह लम्बा और बलवान होता है वहीं 
गदहे की तरह बोझ ढोने में भी बेजोड़ होता है लेकिन इनमें संतान-बृद्धि की शक्ति 
नहीं होती। खच्चर और खच्चरी से बच्चे नहीं पंदा होते। नये खच्चर तो गदहे 
और घोड़ी के संयोग से ही पैदा हो सकते हें। 
ये सब जीव शाकाहारी हैँ जिनके ओठ इनके लिए बहुत उपयोगी हैँ । ये उनकी 
स्पर्शन्द्रियों में से एक हैं जिनसे ये घास-फूस को पकड़कर अपने मुँह के भीतर खींच 
लेते है, जहाँ इनके तेज दाँत उन्हें बड़ी सफाई से कुतर लेते हैं। 
इस परिवार के प्राणी अपनी तेज चाल और गठीले बदन के लिए प्रसिद्ध हैं । 
ये हाथी की तरह बुद्धिमान और कुत्ते की तरह स्वामिभक्‍त होते हैं । गदहा भी, जो 


की 
| 


ध्र४ड जीव-जगत 
आम तौर पर बेवकूफ कहा जाता है, कम अक्लमंद नहीं होता । इन सबमें गजब की 
स्मरण-शक्ति होती है । 

यहाँ अपने यहाँ पाये जानेवाले घोड़े, गदहे और गोरखर का वर्णन दिया जा 
रहा है। 


घोड़ा 
( परणरडात ) 


घोड़े से भला ऐसा कौन है जो परिचित न होगा ? मनुष्यों का यह शायद सबसे 
पुराना साथी है। यही नहीं, मानव सभ्यता में इसका सबसे बड़ा हाथ रहा और 
आज इस मशीन-युग में भी उसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है । 









| ॥ ! 
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बेल की तरह घोड़ा भी बहुत सुन्दर और सुडौल जानवर है जिसके शरीर के 


. गठन को कोई जानवर नहीं पा सकता । इसका एक-एक अंग जैसे साँचे में ढाला हुआ 


जान पड़ता है। इसे मनुष्यों नें कब से पालतू किया, इसका तो कुछ ठीक-ठीक पता 
नहीं चलता, लेकिन जब से.इतिहास मिलता है तब से घोड़े को हम मनुष्य के आज्ञा- 
कारी सेवक की तरह उसके साथ मौजूद पाते हैं । 

घोड़ों के विकास की कहानी बड़ी रोचक है। इन्हें अपने पूर्वजों से इस वर्तमान 
घोड़े को शकरू में, आने ,में, लगभग चार करोड़ वर्ष छूग गुये। इनके पुव्र॑ज इग्रोहिप्पस 
(४०४७०80७) , कद'में>लोमड़ी. के 'बराबर- होते थे “और उनके पेरों-में' ज्ञार-चोर उँग- 
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लियाँ रहती थीं । उसके बाद वे अपना विकास करके मिसोहिप्पस (//८६०४ 905 
बने जब उनका कद भेड़ के बराबर हो गया । इस समय वे तीन उँगलियों के बल 
चलने लगे क्योंकि उनकी चौथी उँगली का लोप हो गया था। कुछ समय बीतन पर 
उनका फिर विकास हुआ और वे मेरिकहिंप्पत (2४८ए८४७००७) के रूप मे परि- 
वर्तित हुए । इस समय उनका कद गदहे के बरावर हो गया था और उनकी परों की्‌ 
बीच की उँगली आगे बढ़कर सुम की शकल की हो गयी और वे एक ही उंगली पर 
चलते-फिरने लगे | कुछ काल बाद फिर परिवर्तन हुआ और बगल की दोनों बेकार 
उंगलियाँ गायब हो गयीं । अब उनके पे र में केवल एक सुम या टाप रह गया । उन्तका 
कद बढ़ गया और वे ही घोड़े के रूप में हमारे सामने हैं । अपने सुम के विकास में 
इस प्रकार इन्हें एक दो नहीं करोड़ों वर्ष तक घोर संघर्ष करना पड़ा । 

घोड़ों की बसे तो अनेक नस्ल संसार में हें लेकिन अरब का घोड़ा सबसे प्रसिद्ध 
माना जाता है। हमारे देश में काठियावाड़ के टाँघन प्रसिद्ध हैं जो कद में छोटे और 
मजबत होते ह । 


घोड़ा शाकाहारी जीव है, जो दाना-घास वगरह बड़े स्वाद से खाता है। इसके 
ओठों में गजब का स्पर्शज्ञान रहता है। हमारे यहाँ इनकी कोई विशेष जाति नहीं 
है, लेकिन जो घोड़ हे उन्हें उनके रंगों के नाम से पुकारा जाता है जेसे मुश्की, सब्जी, 
कुम्मेद, सुरंग, नुकरा, समंद आदि। 

घोड़ी ग्यारह महीने पर एक बच्चा जनती है। 


गदहा 


( 455 ) 


गदहा भी घोड़े की तरह हमारा बहुत परिचित पालतू जीव है जो घोड़े का भाई- 

बन्धु होकर भी हमारे देश में न जाने क्‍यों इतनी अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। 
इसके बारेम लोगों का ख्याल है कि यह बहुत बेवकूफ जानवर है और इसी कारण 
किसी को बेवक्‌फ कहने के छिए हम इसके नाम का उपग्मोंग करते है, पर वास्तव से 
एसी बात है नहीं। गदहा अपनी जाति के पशुओं में करीब-करीब सबसे अधिक बुद्धि- 
मान होता है। यह सीधा, परिश्रमी और सहनदील तो होता ही है, बोझ उठान में 
भी अपना सानी नहीं रबता। इसके और घोड़ी के मेल से पैदा हुआ खच्चर तो, बोझ 

४०. 
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उठाने में इससे भी आगे रहता है। बड़ी-बड़ी फौजी तोपों को खींचना खच्चर का 
ही काम है। 


हमारे देश में ज्यादातर धोबी ही इस निरीह जीव को पालते ह लेकिन फारस, 
अरब और मित्र आदि देशों में गदहे का बड़ा आदर है। वहाँ इस उपयोगी पशु का 
आदर करना लोग जानते हैं । इसी से वहाँ इसकी कई अच्छी नस्ल तंयार कर ली गयी 
हैं और हमारे यहाँ के छोट कद के गदहे से वहाँ के गदहे बड़े और मजबूत हो गये हैं। 





गदहा 

. हमारे यहाँ का गदहा करीब तीन फूट ऊँचा और चार, साढ़े चार फूट लम्बा होता 
है। इसकी शकल-सूरत घोड़े जैसी रहती है और इसके पर में भी उसी की तरह सुम 
रहता है। इसके कान काफी रूम्बे होते हैं जो आगे की ओर झुके रहते हैँ । इसके बदन 
का ऊपरी रंग सिलेटी रहता है जो ऊपर गाढ़ा और बगल में हलका हो जाता है। नीचे 
का हिस्सा और थूथन सफंद रहता है। इसके गले पर एक काली धारी पड़ी रहती है, 
जैसे इसे किसी ने काले रंग का हार पहना दिया हो । यह बड़ी भदह्दी बोली बोलता है 
जो सीपों-सीपों-सी लूगती है। इसकी समूची दुम घोड़ों की तरह बालों से ढकी न रह- 
कर कुछ दूर तक नंगी ही रहती है जिसके सिरे पर बालों का एक गुच्छा रहता है। 

इसका मुख्य भोजन घास-पात है। इसकी अन्य आदतें घोड़ों से मिलती-जुलूती 

होती है । इससे उन्हें फिर से दुहराना ठीक नहीं । 


गदही लगभग ग्यारह महीने पर एक बच्चा जनती है । 
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गोरखर 


( छा.) ७88) 


गोरखर जंगली गदहा है । यह वेसे तो मध्य एशिया का निवासी है लेकिन हमारे 
देश में इसकी थोड़ी-बहुत संख्या बीकानेर, गुजरात और जैसलमेर के आस-पास पायी 
जाती है। यह जंगली गदहा गोरखर कहलाता है और इसका कद हमारे गदहों से 
कुछ ऊंचा होता है । मादा नरों से कुछ छोटी होती है । 





गोरखर 


गोरखर का रंग गदहों की तरह सिलेटी न होकर पिलूछौंह राखी रहता है जिसमें 
थोड़ी ललाई भी रहती है। हलका थथन, पेट और टाँगों का भीतरी हिस्सा सफेद 
रहता है और अयाल की जड़ से दुम की जड़ तक एक गहरे खरे रंग की पट्टी चली 
जाती हैं जो कंधे के पास कभी एक और कभी दो जगह, इसी रंग की धारी से कट 
जाती है। इसके पेर पर भी कभी-क्रमी इसी तरह की धारियाँ रहती हैं । इनके 
अयाल और दुम के बाल गाढ़ कत्थई या काले रहते हैं और खुरों या सुमों के ऊपर 
एक गाढ़े रंग की धारी पड़ी रहती है। कान गदहों की तरह लम्बे और आगे की ओर 
झुके रहते है । 


गोरखर झुंड में रहनवाले प्राणी है जो ज्यादातर रेगिस्तानों या खुले हुए ऊसरी 
मंदानों में फिरा करते हैं । इनका गरोह चार-पाँच से लेकर बोस-पचीस तक का होता 
है, छेकिन कभी-कभी इनके इससे भी बड़े गरोह दिखाई पड़ते है । इनका एक और 
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निकट सम्बन्धी जानवर क्वागा ((१७४९०) है जो शकलरू-सूरत में गोरखर ही जैसा 
होता है। उसकी गरदन पर जेबरे की तरह धारियाँ पड़ो रहती हें, लेकिन ये हमारे 
देश में नहीं पाये जाते। 

गोरखर का मुख्य भोजन घास-पात है। ये भी गदहों की तरह रकते हैं, लेकिन 
इनकी आवाज गदहों से भी तेज और ककंश होती है। ये वेसे तो बहुत शरमीले 
जानवर हूं, लेकिन भागने में इतने तेज होते हें कि इनको पक्इना आसान नहीं होता। 
पकड़े जाने पर आधे से ज्यादा गोरखर मर जाते है और जो बचते भी हें उनको पालतू 
करना बहुत कठिन होता है। 

बजडुचिस्तान की ओर लोग इनका मांस भी खाते हू जो काफी स्वादिप्ठ होता 
है। इनकी मादा घोड़ी की तरह ग्यारह महीने पर एक बच्चा देती है जिसका समय 
जून से अगस्त तक रहता है । 


गेंडा-परिवार 
( ए3 जार छ्ताए007807770308 ) 

गेंडा-परिवार में गंडा ही अकेला एक प्राणी है जो अपने यहाँ का बहुत प्रसिद्ध 
जीव है। इसकी वेसे तो तीन जातियाँ हें लेकिन हमारे यहाँ केवल एक ही जाति के 
गैंडे पाये जाते हैं। बाकी दो जातियाँ अफ्रीका के जंगलों में मिलती हैँ । 

गेंडे का शरीर बहुत भारी और गठीछा होता है। उसकी नाक के ऊपर एक खाग 
या सींग रहता है जो इसका अस्त है। यह खाग वास्तव में उसकी नाक के ऊपर के 
बाल हूँ जो आपस में चिपककर इतने कड़े हो गये हैं कि उसके आगे हड्डी कोई चीज 
नहीं। यह इसी से शेर और हाथी का पेट चीर डालता है। 

इसके बदन की मोटी खाल इसके बदन से लटकती-सी रहती है, जिसमें स्थान- 
स्थान पर सिकुड़न पड़ी रहती है। कुछ विदेशी गैंडों के एक की जगह आगे-पीछे दो 
सींग रहते हैँ । यहाँ तो केवल अपने यहाँ के गैंडे का हाल दिया जा रहा है। 


गंडा 
( ऋप्ार00ग7205 ) 


गैंडे हमारे देश के प्रसिद्ध जानवर हैं । हमारे यहाँ ये अब बहुत कम संख्या में 
रह गये हें और इन्हें आसाम के जंगलों और नेपाल की तराई के सिवा देश के अन्य 
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किसी भाग में नहीं देखा जा सकता। हम इन्हें अपने चिड़ियाघरों में अवश्य देख सकते 
हे लेकिन सब चिड़ियाघरों में इनको पालना आसान काम नहीं । 


गैंडे का कद लगभग साढ़े दस फूट रूम्बा और पाँच-छ: फुट ऊँचा होता है । 
इसके थूथन पर करीब एक फुट रूम्बा सींगनुमा खाग रहता है जो बहुत तेज होता 
है। यह खाग वास्तव में इसका सींग नहीं है बल्कि यह तो उसके कड़े बालों के आपस 
में चिपक जाने से सींगनत्‌मा बन जाता है और बहुत कड़ा हो जाता है । ये खाग नर 
और मादा दोनों के होते हैं और एक बार टूट जाने पर उसके स्थान पर दूसरा खाग 
निकल आता है। 





गेंडे के शरीर का रंग कलछौंह सिलेटी रहता है और इसकी मोटी खाल पर कान 
और दुम को छोड़कर कहीं भी बड़े बाल नहीं होते । इसकी खाल बहुत मोटी होती 
है जिसमें जगह-जगह शिकन-सी पड़ी रहती है। इसी से इसका बदन एसा जान 
पड़ता है जैसे किसी ने इसके सारे शरीर को ढालों से ढक दिया हो । इसके परों में 
तीत-तोन नाखून रहते हैँ जो हाथी के नाखून से मिलते-जुलते होते हैँ । इसके पैर 
छोट और गठीले होते हें और इसका सिर बड़ा और आँखें छोटी होती हैं । 

गेंडे को ऊँचे पहाड़ ज्यादा पसन्द नहीं हैं। इसीलिए यह तराइयों में ऊंची घास के 
बीच अकेला घ॒मा करता है। लेकिन कभी-कभी एक ही जगह कई गेंड दिखाई पड़ 
जाते हैं। इसका मुख्य भोजन घास-पात है जिसके लिए यह सुबह-शाम इधर-उधर 
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चक्कर लगाता रहता है। दिन में यह पड़ा सोता रहता है और प्राय: रोज एक ही 
जगह विष्ठा करता है । 

गेंडा वैसे तो बड़ा शान्‍्त और सीधा जानवर है, लेकिन घायल हो जाने पर यह 
बड़ा भयंकर हमला करता है । उस समय यदि हाथी भी इसके सामने पड़ जाय तो 
यह उसकी परवाह नहीं करता और अपने निचले दाँतों से सुअर की तरह बड़ी करारी 
चोट करता है। यह वैसे तो शरीर से भारी भरकम होता है, लेकिन थोड़ी दूर तक 
बड़ी तेजी से सरपट भाग लेता है। 

गैंडे को उम्प्र काफी होतो है। यह सौ वर्ष तक जीते देखा गया है । इसकी मादा 
सत्रह-अठारह महीने पर एक बच्चा जनती है। इसका मांस स्वादिप्ठ होता है । 


गज उपवर्ग 
( 50॥3 (00897.0 ॥7077(0073(005(.7).44. ) 
गज उपवर्ग में केवल हाथी ही अकेला प्राणी है जो अपनो लम्बी सूंड के कारण 
अन्य स्तवयायी जीवों से अलग कर दिया गया है। 


इस उपवग्ग में केवठ एक ही परिवार है जो गज-परिवार कहलाता है। यहाँ 
उसी का वर्णन दिया जा रहा है। 


गज-परिवार 


( मा ४ पाए 3 र7५१)१४७ ) 


इस परिवार में हाथी ही अकेला प्राणी है जिसकी दो जातियाँ हं---एक भारतीय 
हाथी और दूसरा अफ्रीकन हाथी । हमारे देश में केवल भारतीय हाथी पाये जाते है । 
यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है। 

इन जीवों की विशेषता इनकी रुम्बी सूंड और इनके लम्बे कृन्तक दन्त हैं जो काफी 
बढ़कर उनके मुख से कई फूट आगे निकले रहते हैँ । सूँड़ ही हाथी का हाथ है और 
वही उसकी स्पर्श और घ्राण इच्द्रिय भी । इसी सूँड़ के सहारे वह पेड़ की डालों को 
तोड़ता है और खाने के लिए उसकी छाल को बड़ी सफाई से उधेड़ लेता है। 

ये जानवर जंगलों में रहनवाले यूथचारी जीव हैं जिन्हें मनुष्य पकड़कर पालतू 
कर छेते हैं। स्थल पर रहनेवाले स्तनपायी जीवों में यह सबसे भारी भरकम होता 
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है, फिर भी इसमें आलस जैसे छू नहीं गया है। दौड़ने में असमर्थ होने पर भी यह 
सो, दो सौ गज तक इतनी तेजी से झपटता है कि तेज़ भागनेवाला आदमी तेजी से 
भागकर भी इससे बच नहीं सकता । द 


इसकी दूसरी जाति, जो अफ्रीका में पायी जाती है, शकल-सूरतं में इससे कुछ 
भिन्न होती है। उस जाति के हाथियों के कान तो बड़े होते ही हैं, कद में भी वे भारतीय 
हाथियों से बड़े होते है। उन के नर-मादा दोनों के बड़े-बड़े दाँत होते हैं, लेकिन हमारे 
यहाँ केवल नर हाथी दँतेले होते हैं । 


हाथी 
( सात 5२४७ ) 


हाथी हमारे यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार जानवर है जिसे हमारे यहाँ शायद 
ही कोई एसा होगा जिसने न देखा हो । 

हाथी उन पालतू जानवरों में से हें जिनकी जंगली जाति अब भी जंगलों में मौजूद 
है और जो वहाँ से आवश्यकतानुसार पकड़कर पालतू बना लिये जाते हैं। ये घोड़े, 
ऊँट और गाय-बेल की तरह 
सबके सब एसे पालतू नहीं 
कर लिये गये हैँ कि उनकी 
जंगली जाति का छोप हो 
जाय । 


हमारे देश में हाथी 
ज्यादातर तो हिमालय की 
तराई के घने जंगलों में पाये 
जाते हूं, लेकिन इसके अलावा 
इनकी कुछ संख्या मध्यप्रदेश , 
और दक्षिण भारत के घने हा 
जंगलों में भी फेली हुई है। ये पहाड़ पर अधिक ऊँचाई पर नहीं जाते और अपना 
ज्यादा समय तराई के घने जंगलों में ही बिताते हैं। 


हाथी लगभग आउठ-दस फुट ऊँचे होते हैँ, लेकिन हथिनियाँ करीब आठ फुट की 
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ही होती है। हाथी के दुम के सिरे से सूँड़ के सिरे की रम्बाई उसकी ऊचाई से तिगुनी 
के करीब रहती है। उनका वजन लगभग अस्सी मन होता है । 


थी के शरीर का रंग कलछौंह सिलेटी रहता है, छेकिन उसके माथ पर, कान 
पर और गर्दन के ऊपरी हिस्से पर कभी-कभी प्याजी, भरी चित्तियाँ पड़ी रहती ह। 
हाथी के बदन पर बाल नहीं होते, सिर्फ दम के सिरे पर बहुत कड़ बालों की दो कतारे 
रहती हैं। नर हाथी के दो बड़े-बड़े दाँत आगे की ओर निकले रहते हूं, लेकिन मादा 
के ये दाँत बहुत छोट ही रह जाते है । नर के दाँतों की लम्बाई वसे तो अलग-अरूग 
रहती है, लेकित बड़ा से बड़ा दाँत आठ फूट तक लम्बा मिला है। इनके अगले परों 
में अक्सर पाँच चौड़े नाखून होते हैं । लेकिन परों में इनकी संख्या चार ही रहती 
है। उसकी आँखें छोटी और कान बड़ पंखे जसे होते हे जिसे ये मक्खियाँ उड़ाने के 
लिए बराबर हिलाते रहते है । 
हाथी झुंड में रहनेवाले जीव हू जो बड़-बढ़ गरोह बनाकर रहते हैं । इनका 
मुख्य भोजन घास-पात, पेड़ों की छाल तथा बाँस के नरम कल्ले ह जिनकी तलाश में 
ये जंगलों में इधर-उधर छिटक जाते हेँ और चराई के बाद फिर इकट्ठा होकर अपना 
बड़ा गरोह कायम कर लेते हैँ। इस गरोह की सरदारी किसी दंतेले हाथी को न 
मिलकर सदा किसी हथिनी को ही मिलती है जो सबका नियंत्रण करती है। 


थी की सूंड उसका सबसे उपयोगी अंग है जिसको हम उसका हाथ कह 
सकते हु । इसी संड से वह पेड़ की छाल उधेड़कर खाता है और इसी में पानी भरकर 
अपन मुंह में उडल लेता है। यही नहीं, छोटी-छोटी चीजों को भी वह अपनी इसी 
सूंड से उठा लेता है। 


हाथियों को पानी बहुत पसन्द है। इसीसे गर्मियों में वे घंटों पानी में पड़े रहते 
है। तेज़ धूप में जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वे अपनी सूँड़ को मूँह में डालकर 
उसमें थूक भर लेते हैं और उसी को अपने बदन पर छिड़कते हूँ । वे तरने में बहुत ही 
उस्ताद होते हें और खुइ्की पर रहनंवाला कोई भी जानवर तेरने में उनका मुकाबला 
नहीं कर सकता । 

हाथी वैसे तो डरपोक और सीधे जानवर हूं, लेकिन कुछ नर और बच्चोंवाली 
सादाएँ अक्सर दूसरों पर हमला कर बेठती हूँ | उस समय ये अपनी सूंड़ को लपेट लेती 
हैँ और अपने परों तथा दाँतों से बड़ा भयंकर हमला करती हैं । यदि किसी तरह दुश्मन 
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उनकी लपेट में आ गया तो वे उते परों से रौंदकर उसकी जान ले लेती हैं । आज्ञापालन 
में तो हाथियों से आगे शायद ही कोई जानवर बढ़ पाया हो। एक छोटे अंकुश के 
सहारे इतने बड़े जानवर की गरदन पर बैठकर महावत किप्त तरह उसे जिधर चाहता 
है ले जाता है, यह सचम्‌च बड़े आइशचय की बात है। 


हाथी की उम्र लगभग सौ वर्ष तक की मानी जाती है। जंगल में रहनेवाले 
हाथी तो और ज्यादा दिनों तक जीते हैं। पच्रीस वर्ष में तो ये जवान ही होते हें । 


हथिनियाँ अठारह से बीस महीने पर एक बच्चा जनती हें लेकिन कभी-कभी वे दो 
बच्ने भी देती हैँ । ये बच्चे ज्यादातर सितम्बर से नवम्बर के बीच में होते हैं जो पदा 
होने के समय तीन फुट ऊँचे रहते हैं । 


तीक्ष्णदन्त वर्ग 


( 08085 58070 एछोरएपप॒७ ) 


इस वर्ग में वे सब छोठ कद के जीव एकत्र किये गये हैं जिनके दाँतों को, प्रकृति 
ने बहुत तेज़ और कड़ी चीजों तक को कुतर डालने के योग्य बनाया है। इनमें के 
अधिकांश जीव पृथ्वी पर रहनेवाले हैं, लेकिन कुछ एसे भी हैं जो पेड़ों पर अपना अधिक 
समय व्यतीत करते है और कुछ एसे भी है जिन्होंने पानी में ही रहना पसन्द किया है। 


इनके बारे में और कुछ जानने से पहले इनके दाँतों के बारे में कुछ जान छेना 
जहूरी है क्योंकि इनकी इसी विशेषता के कारण इनका अछग वर्ग बनाया गया है। 
इनके जबड़ों में चारों तरह के दाँत न होकर केवल दो ही तरह के होते हैं, कन्तक दन्त 
और दाढ़ें। क्ृत्तक लम्ब' और काफी भजबूत होते हैं और उनके बाहरी हिस्से पर 
मजबूत पालिश चढ़ी रहती है जैसी तामचीनीं के बतंनों पर होती है। इस 
पालिश या चिकनी तह के कारण इनके दाँत सामने की ओर से तो घिसने नहीं पाते 
लेकिन ऊपर और नीचे के दाँतों की रगड़ से उनका भीतरी हिस्सा घिस जाता है। 
ऐसा होने से उनके दाँत सदेव तेज़ और पेन बने रहते हैं । ये दाँत निरन्तर बढ़ते 
रहते है जिससे रगड़ खाने से दाँत का जितना हिस्सा घिसता है उतना फिर बढ़ 
आता है। बस दिक्कत तभी पड़ती है जब उनका कोई दाँत टूट जाता है. क्‍योंकि 
तब दूसरे जबड़े के सामनेवाला दाँत बढ़ता चला जाता है जो बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक 
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बढ़ जाता है कि दूसरे जबड़े में छेद कर देता है और कभी-कभी इससे इन जानवरों 
को मौत तक हो जाती हें 

इस वर्ग के प्राणी सारे संसार में फंले हुए हें जो दौड़ने, तेरने, छलाँग मारने के 
अलावा पेड़ों पर चढ़ने में भी उस्ताद होते है। इनमे के अधिकांश के शरीर पर बाल 

है लेकिन कुछ एसे भी ह जिनके शरीर पर के बाल कॉटों मे बदछू गय है। इनमें 
प्रायः सबके परों मे पाँच-पाँच उँगलियाँ रहती ह जिनम तेज नाखून होते ह। इन 
जानवरों का मुख्य भोजन वेसे तो वृक्षों की छाल और जड़ आदि हूं, लेकिन कुछ प्राणी 
ऐसे भी हे जिन्हे सर्वभक्षी कहा जा सकता है। इनकी मादाएँ साल में कई बार बच्च 
देती है । 

यह वर्ग दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है -- 

१. एक-दनन्‍त उपवर्ग--$फ0 (कक 5एजलकैलाएा। 

२. ह्वि-दन्‍त उपवर्ग--$प9 (766 ॥9फलंवलाथ4 

एकदन्त उपवर्ग में साही, गिलहरियाँ और चहे हें तो द्विदन्त उपवर्ग में सब प्रकार 
के खरगोश रखे गये हं। आगे दोनों उपबर्गों का अलग-अलग वर्णन दिया जा रहा है। 


एकदचन्त उपवर्गे 
( 53 0छा)40 80 ॥0(॥)70४7]070.5 

एकदन्त उपवर्ग के प्राणियों के मुख के ऊपरी जबड़े में आगे की ओर दाँतों की 
एक ही जोड़ी रहती है। इसी एक विशेषता के कारण इन्हें एक अछूग उपवर्ग में 
रखा गया है-- 

इस उपवर्ग को विद्दानों ने इस प्रकार फिर तीन समूहों में विभक्त किया है --- 

१. गिलहरी-समूह---8०८008 $८ंप्रः0%079|9 

२. चूहा-समूह---8०८009 /ए०7०7)॥ 


३. साही-समूह---$०८००४ सए४्ांट007079॥94 


इन तीनों समूहों में सब प्रकार की गिलहरियाँ, चूहे और साहियाँ आ जाती हैं। 
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गिलहरी-समृह 
( 58007 7१0४ 5ट८7ए750५0४ए?प4 ) 

गिलहरी समूह वेसे तो चार परिवारों में विभकत है, लेकिन हमारे यहाँ जिन 
दो परिवारों के जीव पाये जाते हैं वे इस प्रकार है-- 

१, गिलहरी-परिवार--करशोए $लंप्रात09९ 

२. सूरज भगत-परिवार--+#क्र्ण[ए ?८थ्षया50 096 

पहले परिवार में हमारी परिचित गिलहरियाँ और दूसरे परिवार में उड़नेवाली 
गिलहरियाँ रखी गयी हैं। 


गिलहरी-परिवार 
( #>#600ाा ४ 5ए07ए07)507: ) 


गिलहरी-परिवार के जीवों से हम सब परिचित ही है । ये जीव अपना अधिक 
समय पेड़ों पर ही बिताते है। वैसे भोजन की तलाश में हम इन्हें जमीन पर भी दौड़- 
धूप करते देख सकते हें। 

ये जीव बड़े फ्रतीले और सफाई-पसन्द होते हैं और बिल्लियों की तरह अपना 
बदन चाटकर साफ करते रहते है। इनकी दुम लम्बी और झबरी रहती है और इनके 
शरीर पर के बाल भी घने, कोमल और चमकीले होते हैं। 

ये अपने बच्चों के लिए सुन्दर और मुलायम घोंसला बनाते हैं और अपनी खूराक 
को पहले से इकट्ठा करते रहते हैं। इनका मुख्य भोजन फल-फूल, अन्न और जड़ 
ह। यहाँ अपने यहाँ की तीन प्रसिद्ध गिलहरियों का वर्णन दिया जा रहा है। 


जंगली गिलहरी 
( 7.05 (70 रा) ४एर 8007एछारशाग, ) 
गिल्हरियों से हम सभी परिचित हैं। इनमें कुछ तो हमारे बाग-बगीचों में रहती 
हैं, लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो अपना सारा समय जंगलों में ही बिताती हैं। 


हमारे यहाँ की बड़ी जंगली गिलूहरी को कराट या रासू कहते हैं। यह हमारे 
बाग-बगीचों में पायी जानेवाली छोटी धारीदार गिलहरी से शकल-सूरत में ही नहीं, 
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रंग और कद में भी भिन्न होती है। यह अपना सारा समय घने जंगलों में विताती है, 


इसी लिए इसकों जंगली गिलहरी कहा जाता है । 


कराट हमारे देश में मध्य भाग के सारे घने जंगलों में पायी जाती है । पूरब 


जंगली गिलहरी 
डाल से दूसरी डाल पर बीस-बीस फूट तक कद जाती है। 





की ओर भी यह जंगली प्रान्तों 
में पायी जाती है। इस गिल- 
हरी का कद लगभग डेढ़ फुट 
लम्बा होता है और इसके 
इतनी ही बड़ी दुम भी रहती 
है । इसका ऊपरी हिस्सा गाढ़ा 
कत्थई या कलछौंह गाढ़ा लाल 
रहता है | इसके कान के 
सामने से माथे के ऊपर तक 
एक हलके रंग की पट्टी रहती 
हैं और एक कत्थई धारी गर- 
दन के पास से बगल तक पड़ी 
रहती है। नीचे का हिस्सा 


: हुलका बादामी या पिल्छौंह 


भूरा रहता है। 


कराट जंगलों में रहते- 
वाली गिलहरी है जो अपना 
सारा समय ऊचे पेड़ों पर ही 
बिताती है। यह जमीन पर 
बहुत कम उतरती है और एक 


कराट का मुख्य भोजन फल-फूल, बीज, नरम कलल्‍्ले और कलियाँ हूँ । इसके 
अलावा यह कीड़े मकोड़े और चिड़ियों के अण्डे भी बड़े मज़े में खाती है । 

कराट अपने लिए किसी ऊँची डाल पर टहनियों और पत्तियों का घोंसछा बनाती 
है जिसमें समय आने पर मादा तीन-चार बच्चे जनती है। 
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रुकिया 
( छछ800एर२ 5ए0एफऋफ्छा, ) 
रुकिया भी जंगली गिलहरी है जो हमारे देश के दक्षिणी भाग के जंगलों में पायी 


जाती है। इसका शरीर एक फूट से कुछ बड़ा होता है, और इसके लगभग उतनी 
ही बड़ी झबरी दुम रहती है । 





रुकिया 


इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा करूछौंह सिलेटी होता है और दोनों बगल के 
हिस्से तथा गुद्दी का कुछ हिस्सा बादामी रहता है। नीचे का रंग हलका बादासी या 
गंदा सफंद रहता है। 


रुकिया की और सब आदतें कराट से मिलती-जुलती होती हूँ और यह भी उसी 
की तरह अपना ज्यादा समय पेड़ों पर ही बिताती है। यह भी पेड़ों पर किसी खोथे 
में अपना घोंसला बनाती है और इसका भी मुख्य भोजन फल-फूलछ, बीज, नरम कहले, 
कीड़े-मकोड़े और अण्डे आदि हें। 


इसकी मादा तीन-चार बच्चे जनती है। 


६३८ । जीव-जगत 
गिलहरी 
( ए+॥,भध 50तएछाय, ) 


अपनी धारीदार गिलहरियों से हम सभी परिचित हैँ । ये हमारे बाग-बगीचों के 
अलावा उनके आस-पास के मकानों में भी चहों की तरह फिरा करती हूं । 

इस गिलहरी को कहीं-कहीं गिल्‍्ली या चिखुरा भी कहते हँ। देहातों में यह 
गुलकी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे देश में यह प्रायः सभी स्थानों में पायी जाती है। 





गिलहरी 


गिलहरी बहुत ही चंचल होती है जो दिन भर पेड़ों की एक डाल से दूसरी 
डाल पर या जमीन पर इधर-उधर फिरा करती है। पेड़ों की एक डाल से दूसरी 
डाल पर कूदने में यह इतनी उस्ताद होती है कि इसे शायद ही कभी किसी ने गिरते 
देखा होगा। 


यह गिलहरी कद में छः इंच के लगभग होती है और इसके इतनी ही लम्बी दुम 
भी रहती है। इसकी पीठ का रंग भूरा कलछौंह या सिलेटी-मायल भूरा रहता है, 
जिस पर तीन सफेद खड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैं । बीच की सफेद धारी बढ़कर दुम 
की जड़ तक पहुँच जाती है। नीचे का रंग सफेद रहता है। इसके बाल बहुत मुलायम 
होते हें। 
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गिलहरी का मुख्य भोजन फल-फूल, गलला और बीज हैं, लेकिन यह कीड़े-मकोड़े 
और अण्ड भी खूब मज में खाती है। अन्य गिलहरियों की तरह यह भी घोंसला बनाती 
है। इसका घोंसला घास-फूस, ऊन और गूदड़ आदि का बना होता है जो काफी बड़ा 
और सुन्दर होता है। यह किसी पेड़ के खोथ में रखा रहता है । 


शिगशाम 
( 37,353 (7९ रा, 50०७0778587., ) 


शिंगशाम भी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध जंगली गिलहरी है जिसे काली जंगली 
गिलहरी कहते हैं। यह हमारे देश में हिमालय के पूर्वी भागों में, नेपाल के आस-पास 
और उसके पूर्वी हिस्सों उ 
में पायी जाती है। वहाँ हि (क्‍ अर 
यह शिगशाम के नाम से 
प्रसिद्ध है। 


९८५ ६६४५ 
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शिगशाम कराट से 
कुछ छोटी जरूर होती है 
लेकिन इसकी दुम कराट 
की दुम से लम्बी रहती 
है । इसके शरीर का 
ऊपरी भाग काला या 
कत्थई और चेहरे और दुम 
का रंग गंदा पिलछौंह 
रहता है। इन गिलहरियों 
के रंग में बहुत भेद रहता शिगशाम 
है और अलग-अलग स्थान की शिगश्ञाम भिन्‍न-मभिन्‍न रंग की होती हैं, लेकिन अपनी 
लम्बी दुम के कारण ये अन्य गिलहरियों से छिप नहीं पाती । 

शिगशाम प्राय: जोड़े में रहती हैं। इनकी बोली बहुत तेज और .कर्कश होती 
है। इनका मुख्य भोजन बसे तो शाक-पात है, छेकिन ये कीड़े-मकोड़े और अणप्डे भी 
बड़े स्वाद से खाती हैं। 


! ५ । ५ श 
५ 





इनकी ओर आदतें दूसरी गिलहरियों की ही तरह होती हैं । 


ड़ ० जाव-जगत 


सूरजभगत-परिवार 


( #'50ता ४ कशण ७ एाध57प770.57: ) 


यह परिवार छोटा ही है जिसमें उड़नेवाली गिलहरियाँ हें और जिनके बगल 
की खाल कुृवंग की तरह दोनों ओर काफी बढ़ गयी है। ये इसी खाल या झिल्ली को 
फैलाकर एक पेड़ से हवा में कद पड़ती हें और दूसरे पेड़ तक हवा में तरती चली 
'जॉती हैं'। *' 
ये राजिचर जीव हें जिनकी सब आदतें अन्य गिलहरियों की तरह होती हूं । 
हमारे यहाँ सूरजभगत नाम की उड़नेवाली गिलहरी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ उसी का 
वणन दिया जा रहा है । 


सूरजभगत 


( 8809७7४ ४0४7,४770२८ 8500730ए07%7, ) 


सूरजभगत हमारे देश की उड़नेवाली गिलहरियों में से एक है। इसे कहीं-कहीं 
उरल भी कहते हैं। यह हमारे देश में मध्यभारत से लेकर दक्षिण भारत तक के घने 
जंगलों में पाया जाता है। 

सूरजभगत का कद लगभग डेढ़ फूट होता है जिसके इतनी ही बड़ी दुम भी होती 
है। इसके बदन के बाल काले और सफंद होते हँ जिनके मेल से इसका रंग सिलेटी 
जान पड़ता है। दुम काली या खरी होती है और नीचे का हिस्सा सफेद रहता है। 
कभी-कभी इस सफेदी में कुछ राखीपन की भी मिलावट रहती है। 


सूरजभगत के अगले पर पिछले पेरों से एक प्रकार की झिल्ली से जुट रहते है 
जिसके सहारे वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में तैरकर चला जाता है। इसी से 
इसे कहीं कहीं 'उड़न-मूस' भी कहा जाता है। यह जमीन पर बहुत कम उतरता है 
और उतरने पर जमीन पर उछल-उछलकर चलता है, लेकिन जब इसे एक पेड़ से 
दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो यह पेड़ की किसी ऊँची डाल पर चढ़ जाता है और 
वहाँ से कूदकर हवा में तेरता हुआ दूसरे पेड़ पर पहुँच जाता है। इसकी यह उड़ान 
कभी-कभी साठ गज़ तक पहुँच जाती है। 

सूरजभगत रात्रिचर जीव है जो दिन में पेड़ के किसी सूराख या खोधे में घुसा 
रहता है और शाम होने पर अपने खाने की फिक्र में बाहर निकलता है। यह ज्यादातर 
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शेसे हो स्थानों में रहता पश्तन्द करता है जहाँ ऊँचे-ऊँचे पेड़ हों और इसे एक पेड़ से 
डूसरे पेड़ पर जाने में आसानी हो । 





सूरज भगत 


सूरज भगत का मुख्य भोजन कु -फूछ और पेड़ों की छाल है। इसके अलावा 
यह कीड़े-मकोड़ों को भी खाता है, लेकिन इसे गल्‍्ले से परहेज है। इसकी मादा पेड़ 


के खोथों में बच्चे देती है। 
दु २ 


६४२ जीव-जगत 


मूस-समूह 
( 2. 80077 ७५१५७०७0/005॥.$ ) 
इस दूसरी श्रेणी में सब प्रकार के चूहे एकत्र किये गये हूँ जिनके ज्यादा परिचय 
की जरूरत नहीं है। ह 
यह श्रेणी पाँच परिवारों में बाँटी गयी है जिसमें से एक परिवार के जीव यहा 
अधिक पाये जाते हैं । यह मूस-परिवार कहलाता है । 


मूस-परिवार 
( #8 शत, 0ातारा!)2.5॥4 ) 
मूस परिवार काफी बड़ा है जो कई उप-परिवारों में बाँदा गया है, लेकिन हमारे 
यहाँ केवल दो उप-परिवारों के जीव ही पाये जाते हूँ। 
१. मूस उपपरिवार---$ए० #॥77ए /४(प॥३० 
२. हिरतामूस उपपरिवार--5$ पं सि8०४।ए 5७४97040 


मूस उपपरिवार 
( 5093 #&७7॥7,४ श्तटार्ग]र२७॥३ ) 
मूस उपपरिवार में छोट-बड़े सब प्रकार के चूहे एकत्र किये गये हे। इनकी एक 
नहीं, अनेक जातियाँ हूँ । यहाँ अपने यहाँ पाये जानेवाले प्रसिद्ध चहों का वर्णन दिया 
जा रहा है। 
काला चहा 
( छ.80< एछ67 ) 
काले चूहे सारे संसार में फले हुए हँ। हमारे देश में भी शायद ही कोई ऐसा 
स्थान होगा जहाँ ये न पाये जाते हों। पहाड़ों पर ये आठ हजार फूट से ज्यादा ऊँची 
जगहों पर नहीं पाये जाते। 
काले चूहे का ऊपरी रंग कलछौंह भूरा या गाढ़ा खरा रहता है, लेकिन इसके पेट 
का हिस्सा सफेद रहता है। ये पाँच से आठ इंच रूम्बे होते हैं और इनकी इतनी ही 
लम्बी दुम रहती है । 
ये हमारे बहुत परिचित जीव हैं जो हमारे घरों में बिल बनाकर रहते हें । 
कहीं-कहीं ये पेड़ों पर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। इनका मुख्य मोजन वैसे तो फल, 


स्तनप्राणी श्रेणी ६४३ 


अवाज और तरकारियाँ आदि हैं, लेकिन किसी हृदतक इन्हें सर्वभक्षी जीव कहा जा 
सकता है। 
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काला चूहा 
मादा साल मे कई बार बच्चे देती है जो संख्या में सात से नौ तक रहते हैं। बच्चों 
को आँख पैदा होने के समय बन्द रहती हैं जो कई दिनों बाद खुलती हैं । 


भूरा चूहा 
( 880ज्ञार छ&7' ) 


भूरे चूहे भी काले चहों की तरह सारे संसार में फैले हुए हें और ये अब धीरे-धीरे 
काड़े चूहों से संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में भी शायद ही कोई आबादी 
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भूरा चूहा 


'इनसे खाली हो । ये हर जगह बिल बनाकर रहते हैं और हमारे घरों में बड़ी आजादी 
में इधर-उधर घृमा करते है । 


छुडड जोब-जगत 


५ 


कुछ लम्बी रहती है । उसकी पीठ का रंग भूरा होता है जो ऊपर गहरा और बाल 
में हलका रहता है। नीचे का रंग सफेद, सफदी मायल रहता है। 


भरा चहा काले चहे से कद में कछ बड़ा होता है और उसकी दम काले चटे से 
ए् 


भूरा चूहा बहुत ढीठ जीव है जिसे आबादी के आस-पास ना पसन्द है। 
यह घरों में और बाहर खेतों के आस-पास बिल बनाकर रहता है और हमारे गले 
और अन्य वस्तुओं का काफी नुकसान करता है। 


यह सर्वभक्षी जीव है जिसकी मादा साल में कई बार बच्चे देती है और हर बार 
बच्चों की संख्या आठ से बारह तक हो जाती है। 
चुहिया 


( प्0ए8४08 00879 ) 


चुहिया हमारे देश में पंजाब, राजपुताना तथा उत्तर प्रदेश के कुछ परिचमी हिस्सों: 
को छोड़कर सारे देश में फैली हुई है। 


हमारे यहाँ शायद 
ही कोई ऐसा घर होगा 
जहाँ चूहियाँ न दिखाई 
पड़ती हों । घरों के 
अलावा ये घर के आस- 
पास के खेतों और बाग- 
बगीचों में भी चली 
जाती है, लेकिन इनके 
रहने की मुख्य जगह 
हमारे घर ही हैं। 





हक 


हु चुहिया कद में चहों 
चुहिया से छोटी होती है । ये 
ढाई तीन इंच लम्बी होती हें जिनके इतनी ही लम्बी दुम रहती है। इनके शरीर पर 
के बाल छोटे और मुलायम होते हैं और इनके कान बड़े और गोलाकार रहते ह। 


स्तनप्राणो श्रणी द द्ढ्प्‌ 


चुहिया के बदन का ऊपरी हिस्सा हलका या गाढ़ा भूरा होता है, लेकिन तीचे का 
हिस्सा हलका सिलेटी रहता है। कभी-कभी नीचे का हिस्सा सफेद भी रहता है। 

चुहिया बहुत तेज और चालाक होती है। यह बसे तो सर्वभक्षी जीव है, लेकिन 
यह अपना पेट ज्यादातर गल्‍ले आदि से भरती है। यह हमारी चीजों को कुतरकर 
हमारा बहुत नुकसान करती है । 


इसकी मादा साल में चार-पाँच बार बच्चे देती है जिनकी संख्या प्रत्येक बार 
छ: से आठ तक रहती है । 


संस 
5 
( 7्रगाग़ 70 धर0एढाः ) 


मूस वैसे तो खेत का चूहा है और ज्यादातर खेतों और बाग-बगीचों में ही रहता 
है, लेकिन कभी-कभी यह खेत के पास के घरों में भी चला आता है। यह काले और 
भूरे चूहे से कद में कुछ छोटा होता है जिससे इसे पहचानने में ज्यादा दिवकत 
नहीं होती १ 





मूस वैसे तो हिन्द प्रायद्वीप का निवासी है, लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में यह हमारे 
देश के अन्य स्थानों में भी पाया जाता है । हिमालय की ओर जरूर यह नहीं 
दिखाई पड़ता ॥ 


६४६ जीव-जात 


मूल का रंग कभी पिलछौंह राखी और कभी सिलेटी भूरा रहता है, लेकिन नीचे 
का हिस्सा हमेशा सफेद रहता है। इसके शरीर के वाल छोटे और बचे होते है । 


मूस का कद चहों से कुछ छोटा और चुहियों से थोड़ा बड़ा होता हैं। इनकी 
और बाकी आदतें काले और भरे चूहों से मिलती-जुछती रहती है । 


इनकी मादा भी साल में कई बार बच्चे देती है, लेकिन इन बच्चों की संख्या 
प्रयेक बार तीन-चार से ज्यादा नहीं होती । 


घूस 
( 8&0र00007' ए/प ) 


घूँप हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खेत का चूहा है जो खेतों में ही बिल बनाक 
रहता है। यह आबादी के पास के खेतों में रहना पसन्द करता है, जहां से इसे खेनों 
और घरों में हमलछा करने की 
सुविधा रहती है। 


हमारे यहाँ यह दक्षिण 
बंगाल और पंजाब को छोड़- 
कर सारे देश में फंछा हुआ 
है। इसका कद एक फूट से 
कुछ ज्यादा ही होता है, 
जिसके रगभग एक फुट 


ह ८ ४ढ ९ के & हर हा ५५ हे 
ाः #अ् ४ हुक -... ८म्बी दुम होती है। इसका 
मिल लब हिट (02428 257 (0 ्‌ ४६४ || ह/7227/6 08 ॥90000/80 ५०.8 48 
सदर अल अल, /“ 4८ कक 





+ “5... वजन भी सेर, सवा सेर से 
न्ल्य्य्य्य््स्य्य्प्ल्ल्ट्स्ट्ःःः कम नहीोंहोता। 
घूंस घूँस के शरीर का ऊपरी 


हिस्सा कलूछौंह भूरा रहता है जिम्में कभी-कभी सिलेटी झछक रहती है। नोचे 
. का हिस्सा भरापन लिये राखी मायछ र पक्के बाल कुछ बड़े और कड़ होते 
हैं जो कहीं-कहीं दो तीन इंच लरुम्बं हो जाते हैं। 


पूँस वैसे तो बड़ा आल्सी चूहा है छेकिन मनुष्यों के लिए यही सबसे अधिक 


स्तनप्राणी श्रणी ६४७ 


हानि-कारक माना जाता है। यह गलछा और नाज के अछावा फल-फूल, मांस-अप्डे 
भी खाता है। इसकी मादा साल में कई बार आठ से दस बच्चे देती है । 


हिरनता मूसा उपपरिवार 


( 508 7४७५ र छछणपछात,र७छ ) 


हिरनामूसा उपपरिवार में कई प्रकार के हिरनामूसा हैं, लेकिन हमारे देश में 
केवल एक प्रकार का ही हिरनामूसा पाया जाता है, जिसका वर्णन नीचे दिया जा 
रहा है। 


हिरनामूसा 
( रत४र ढछात्रा587,9,8 ) 


हिरनामूसा को यह नाम इसलिए मिला है कि यह अपनी अगली छोटी और 
पिछली बड़ी ठाँगों के कारण हिरन की तरह छलाँगें मारता हुआ चलता है। इसकी 
पिछली टाँगें तो लगभग छ: इंच की रहती हैं, लेकिन अगली एक इंच से बड़ी नहीं होती । 
यह देखने में कंगारू जेसा लगता है और उसी की तरह जब अपनी पिछली टाँगों पर 
खड़ा होता है तो अपनी दुम का सहारा लेता है। इसकी एक-एक छलाँग चार-पाँच 
गज की होती है और 
छलाँगे मरते समय ऐसा 
जान पड़ता है कि जेसे 
ग्रह हुवा में उड़ा जा 
रहा ही । 


हिरनामूसा हमारे 
देश में प्रायः सभी स्थानों 
में पाया जाता है, लेकिन 
एक तो संख्या र्म कम के 
दूसरे रात्रिचर होने के हिरनासूसा 
कारण इसे हम कम देख पाते है। यह छ: इंच का होता है जिसके लग भग सात, साढ़े 
सात इंच की लम्बी दुम होती है । 


हिरतामूसा के बदन का रंग हलका छलछौंह भूरा होता है जिसमें कुछ राखीपन 





को झलक रहती है। तीवे का हिस्सा सकेद रहता है और पीठ के निचले हिस्से के 
बाल कलछौंह होते ह । 

हिरतामृसा सारा दिन बिल में बिताकर रात को भोजन की तलाश में बाहर निक- 
लता है। इपका मख्य भोजन घास, जड़, बीज और अवाज है। इसकी मादा साहू 
में कई बार आठ-इस या उप्तते भी अधिक बच्चे जनती 


साही-समह 


( 57ए70४ फ्ररछाप्गर000४007070५ ) 


इस अन्तिम श्रेणी में सभी प्रकार की साहियाँ रखी गयी हैं जो सारे संसार में 
फैडी हुई हैं। इस श्रेणो के जीवों को विशेषता उनके शरीर पर के काँट हैं जो बहुत 
तेज और नोकोडे होते हैं और जिनसे वे अपनी आत्मरक्षा का काम भी लेती है। 

यह श्रेगो वैत्ते तो कई परिवारों में विभक्‍त है, लेकिन हमारे यहाँ केंवछ एक ही 
परिवार के जीव पाये जाते हैं जो साही-परिवार कहलाता है। 


साही-परिवार 


( #8७त,४ प्ररडछाए्ा(770.07५ ) 


साही-परिवार के जीव अपने ढंग के निराले हँ। अपने शरीर पर के कड़े काँटों 
के कारण इन्हें पहचानना कठिन नहीं होता | इनका मुख्य भोजन फलू-फूल और 


चर 


जड़े हूं । 
हमारे देश में एक ही जाति की साही पायी जाती है जिसका वर्णन नीचे दिया 
रहा है। 


साही 


( 707एएशार४ऋ ) 


साही हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध जीव है जो अपने शरीर के काँटेदार कवच के 
कारण अन्य जीवों से सवंथा भिन्न रहता है। यह रात्रिचर जीव है। इसी कारण 
इसे हम आसाती से नहीं देख पाते, लेकिन देहात में, जहाँ ये काफी संख्या में रहती हैं 
रात के समय लोगों की आँखों तले पड़ ही जाती है । 


स्तनप्रणणी श्रेणी ६४९, 


हमारे देश में साही ऊँचे पहाड़ों को छोड़कर प्राय: सभी र थानों में पायी जाती 
हैं। यह ज्यादातर ऊँचे-नीचे भीटों में बिल खोदकर रहती है और इनके बिल काफी 
लम्बे और कई शाखाओं वाले होते हैं । 


साही का कद करीब तीस इंच हरुम्बा होता है जो एक प्रकार के कड़े काँटों से 
ढेका रहता है। इसकी दुम वैसे तो चार-पाँच इंच लम्बी होती है लेकिन काँटों के 
साथ उसकी लम्बाई भी 
सात-आठईंच तक पहुँच 
जाती है । 


साही का शरीर 
कलछौोंह भूरे रंग का 
होता है जो काले और 
सफेद काँटों से भरा 
रहता है। इसके सिर 





प्र कड़े बालों का गुच्छा ल्ल्स्स्ड्ल ला  सक्‍शालट ८ 2 

सा रहता है और थूथन 
हे बाल रहते साहो 

पर भी कड़े बाल रह 


हैँ। पीठ पर बड़े-बड़े काँट रहते हैं जो पतले और लचीले होते हैं । 


साही के शरीर के पिछले हिस्से के काँटों के नीचे कुछ छोटे काँटे भी रहते है जो 
मोटे, कड़े और बहुत नोकीले होते हैं । इन्हें उसी समय देखा जा सकता है जब 
साही अपनी रक्षा के लिए उन्हें खड़ा कर छेती है। ये काँटे काले रंग के होते है जिनमें 
कई जगह सफेद घरारी पड़ी रहती है। साही की दुस के पास के कुछ काँट छोटे, चौड़ 
और खोखले होते हैं जो आत्मरक्षा के समय एक तरह की आवाज करने लगते है । 


साही बहुत सीधी और शाग्त जानवर है जो किसी पर अकारण आात्रमण ८ ह्ठीं 
करती, लेकिन जब उस पर कोई हमला करता है तो वह मजबूरन अपने काँट खड़े 
करके अपनी दुम उसकी ओर कर देती है। यह शाकाहारी जीव है जिसे जडुदली 
चीजें बहुत पसन्द हैं। हमारे खेतों ओर बागों का यह बहुत नुकसान कर ती है और 
इससे आल, शकरकंद आदि जड़वाली फसलों को बचाना मुश्किल हो जाता है । 


साही का मांस मामूली होता है, जिसमें एक प्रकार की मिट्टी की-सी खसखसाहूट 


53233 जीव-जगत 
जान पढ़ती है, लेकिन इसके पिछले हिस्से का मोटा चमड़ा जियके साथ चर्बी को मोटी 
हू रहती है खाने में बहुत स्वादिष्ठ होता है । 


इसकी मादा एक बार में दो से चार तक बच्चे देत॑ 
मुलायम काँट रहते हूँ। ये काँट कुछ दिनों के बाद 


| 
लक 


द्विदन्त उपवग 
( 53 (एछछाणओओएए 779 0(॥॥0)4:४7॥" १ 7]!'% ) 


दी 


इस उपवर्ग के जीवों के ऊपरी जबड़े में आगे की ओर दुहरे दांतों की जोड़ी रहती 
है, जिसके कारण ये चहों और गिलहरियों से अलग कर दिये गये है । 
इनके वेसे तो कई परिवार और अनेक जातियाँ हैँ जो सारे संसार में फेली हुई है 


के 


लेकिन हमारे यहाँ इनके दो ही परिवारों के जीव पाये जाते हे जो इस प्रकार हूँ। 


१. खरगोश-परिवार---9एशाए 4,090796 
२. रंगदुनी-परिवार--स्थ्िएी ए (0०00097704० 


खरगोश-परिवार 
( ए५धभा।ए 7070&8770457 ) 

खरगोश परिवार काफी बड़ा है जिसमें सारे संसार के खरगोशों को एकत्र किया 
गया है। इसकी एक नहीं, अनेक जातियाँ हें जो सारे संसार में फली हुई हैं । यूरोप 
ही में इनकी बीसियों जातियाँ हैं। इनका शरीर मुलायम रोयों से ढेका रहता है और 
इनके कान बड़ होते हैं। 

यहाँ अयने यहाँ के प्रसिद्ध खरगोश का वर्गत दिया जा रहा है जो हमारे यहाँ 
सारे देश में फेला हुआ है । 


खरगोश 
( प्र॥छए ) 
खरगोश हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते है, लेकिन अरूग-अरूग 


स्थानों पर रहने के कारण इनकी यहाँ कई जातियाँ हो गयी हैँ, फिर भी इनकी 
रहन-सहन, स्वभाव तथा शकल-सूरत एक-जेसी ही होती है। 


स्तनप्राणी श्रेणी ६५१ 


हमारे यहाँ खरगोश के कई नाम प्रचलित हूँ। इन्हें कहीं खरहा कहते हूँ तो कहीं 
चौगड़ा। विब्ध्य प्रदेश की ओर ये ऊूमहा के नाम से प्रसिद्ध हें। कहीं-कहीं ये ससा भी 
कहलाते हैँ । ये अठारह-बीस इंच रूम्बे जीव हैं जिनके तीन-चार इंच लम्बी दुम भी 
रहती है। इनका वजन दो क 
ढाई सेर के लगभग होता 2. 
है। मादा कुछ नर से कद 
में बड़ी होती है। 


खरगोश के बदन का 
ऊपरी हिस्सा हलका खरा 
रहता है जिसमें पीठ के 
पास का हिस्सा स्याही खरगोश 
मायल हो जाता है। इसका मुँह कलछौंह होता है, लेकिन सीने और टाँगों पर एक 
प्रकार की ललछाई रहती है। इनके गले का कुछ हिस्सा और अगले पैर से नीचे का 
सारा भाग सफेद रहता है। 

खरगोश तितरे-बितरे जंगलों, झाड़ियों, घास के मंदानों, नदियों के पास के नालों 
या कछारों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं । ये बिल खोदकर नहीं रहते बल्कि किसी 
झाड़ी या गढे में खतरा आन पर छिप जाते है । 





खरगोश का मुख्य भोजन घास या नरम पौधे हैं इसीसे ये खेतों का बहुत भुक- 
सान करते हैं। ये वैसे बहुत निरीह और सीधे जानवर हें जो भागने में बहुत तेज होते 
हैं । भागते समय ये रूम्बी-लम्बी छलाँग भरते हें क्योंकि इनकी पिछली टाँगें अगली 
टाँगों से बड़ी होती हूं । 


इनकी सादा हर महीने एक से दो तक बच्चे देती है जिनकी आँखें पेदा होते समय 
खुली रहती हैं। इनके बच्चे भी छः महीने बाद बच्चे देने लगते हूँ । 
रंगदुनी-परिवार 
( #6७7॥,४ 0070907५७0४570#67 ) 


का] 


इस छोटे परिवार में थोड़े ही जीव हैँ जो कद में खरगोश से छोट होते हूँ । ये 
बहुत डरपोक सीधे और बहुसंतानी जीव हैं जो खरगोशों की तरह झाड़ियों में न 
रहकर जमीन में बिल खोदकर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात है। 


६५२ जीव-जगत 


हमारे यहाँ इनकी जो एक प्रसिद्ध जाति पायी जाती है, यहाँ उसी का वर्णन 
दिया जा रहा है। 


_ रंगदुनी 
( जार (058 १॥(॥।७॥४ प7 ५377 ) 


रंगदुनी को पहाड़ो खरगोश कहा जाय तो अनुचित न होगा। हमारे यहाँ ये 

हिमालय प्रान्त में कश्मीर से लेकर धुर पूरब तक फैले हुए हैं। हिमालय को छोड़कर 

इन्हें देश में और कहीं नहीं देखा जा सकता । और वहाँ भी ये १२ से १५ हजार 
न फूट तक पाये जाते है । 


रंगठुनी खरगोश के 
भाई-बन्धु हैँ, लेकिन इनके 
कान खरगोश की तरह लंबे 
नहीं होते । दुम तो इनके 
होती ही नहीं । रंगदुनी को 
कहीं-कहीं रंगसूर भी कहते 
हैं। यह लगभग छ: इंच 
लंबा होता है। इसका 
ऊपरी हिस्सा कत्थई भूरे 
रंग का होता है जिसमें 
कभी-कभी सिलेटी या कल- 
रंगदुनी छौोंह मिलावट रहती है । 





रंगदुनी गरोह बाँधकर रहनेवाले जीव हैँ जो अक्सर ऐसे पथरीले मेदानों में रहते 
हे जहाँ वे आसानी से बिकू बना सके या पत्थरों के बीच छिप सके । ये ज्यादातर 
चीड़ के ढलए जंगलों में रहते हें और आहट पाते ही फौरन अपने बिल में घुस जाते 
हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात है। 


रंगदुनी को मादा एक बार ग्रें तीन-चार बच्चे देती है। 


स्तनग्राणी श्रेणी द्ण्रे 


मांसभक्षी वर्ग 
( 08909 ९७एर०ए0886 ) 

मांउभक्षी-वर्ग में, जैज कि उसके नाम से ही स्पब्ट है, सब प्रकार के मांसमक्षी 
जीवों को एकत्र किया गया है जिसमें बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लकड़बग्घे तथा 
कुत्ते और बिल्लियाँ हैं । 

यह वर्ग शक-वर्ग को छोड़ कर स्तनवायी-जीवों का सब से बड़ा वर्ग है जिसमें के 
आगी बहुत तेज, खूंखार आक्रमणकारी और फुरतीले होते हैँ। यही नहीं, ये सब बहुत 
चालाक होते है और बद्धिमत्ता में बंदरों के बाद फिर इन्हीं का नम्बर आता है। 

मांताहारी होने पर भी तिमि या छ्लेल को इस वर्ग से इसलिए अछूग कर दिया 
गया है क्योंकि उसका केवल निवास ही नहीं बल्कि उसकी और बहुत-सी आदतें भी 
इन मांसभक्षी जीवों से भिन्न है। इसी प्रकार भालू आदि कुछ जीव इस वर्ग में ले 
लिग्रे गये हैं जो मांस के अलावा फछ-फूछ और शहद आदि से भी अपना पेट भर लेते हैं । 

इस वर्ग के सभी प्राणियों की उँगलियों में तेज नाखून होते हैं । इन उँगलियों की 
संख्या चार से कम नहीं होती । इतके पंजों की बनावट ऐसी होती है कि ये जब चाहेँ 
अपने तेज नाखून को भीतर छिपा सकते हैं । इनके पैर के तलवे गद्देदार होते हें जिसके 
कारण इनके चडने में जरा भी आहट नहीं होती और ये आसानी से अपने शिकार के 
पास तक पहुँच जाते हूं । 

इनके दाँत खात तौर पर शिकार पकड़ने के लिए ही बनाये गये हैं जो आसानी से 
उप्ते चीड़फाड़ डालते हैं । इनके आगे के दाँत वो छोट होते हूँ, लेकिन दोनों बगल के 
कुकर रदन्‍्त बड़े और मजबूत होते हैं । 

इन जानवरों के सूंबने और सुनते की शक्ति बहुत तेज़ होती है जिससे उन्हें अपने 
शिकार में काफी मदद मिलती है। इनमें से अधिकांश का बदन छरहरा होता है जिससे 
ये बहुत तेज दौड़ लेते हैं। इनकी जबान बहुत खुरखुरी होती है जिससे हड्डी पर के गोश्त 
हटाने में इन्हें काफी सहूलियत हो जाती है । 

इस वर्ग के जीव आस्ट्रेलिया और न्यूगिनी को छोड़कर सारे संसार में फेले हुए 
हैं। यह वर्ग दो उपवर्गों में इस प्रकार विभाजित किया गया है :-- 


१, बिल्ली उपवर्ग--$प0 (76८7 ऐश 
२. सील उपवर्ग--$प9 (00467 शिप्रांए०6ीं4 


दर फ्ड ह जीव-जगत 


सील-उपवर्ग के जीव हमारे देश में नहीं पाये जाते; इससे हम विल्ली-उपबर्ग को 

ही ले रहे हैं। 
बिल्ली उपवर्ग 
( 8083 00097 ९॥58. ) 

बिल्ली उपवर्ग काफी विस्तत है, इसीलिए बिद्गानों ने इसे तीन समहों में एस 

प्रकार बाँटा है। 
द १. बिल्ली-समूह--$०८४०07 #टपाजततत 

२. कुत्ता-समूह---$०८४०॥ $जपा0ंएए। 

३. भाल-समूह---$०८/णा 2५600ंपैएव 

यहाँ इन तीनों समूहों का अलग-अलग वर्णन दिया गया है आर प्रत्येक के साथ 
उनके प्रसिद्ध जीवों को रखा गया है। 

बिल्ली-समू ह 
( 8900४ 0,ए&07098. 

बिल्ली-समूह अन्य दोनों समूहों से बड़ा है। इसीलिए उसका विभाजन चार परिवारों 
में, उनकी विशेषता के अनुसार, किया गया है, लेकिन यहाँ उनमें से केवछ तीन परिवारों 
का वर्णन दिया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में इन्हीं तीनों परिवारों के जीव पाये जाते 
हैं। ये तीनों इस प्रकार ह--- 

१. बिल्ली-परिवार--?2४777५ए ९07८ 

२. कस्तूरी-परिवार---7%णए भएलए१4० 

३. लकड़बैग्वा-परिवार-३0४ए ऐए३००7११० 


बिल्ली-परिवार 
( #0५7॥],४ हा 0.0 ]7 ) 


इस बड़े परिवार के सभी जीव पूर्णरूप से मांसभक्षी है जिसमें सिंह से लेकर बिल्ली 
तक शामिल ह। इन जीवों के कुकुरदन्‍्त अन्य जानवरों से बड़े और नोकीले होते हूँ 
जसे वे मांस-भक्षण के लिए ही बनाय गये हों। उनमें काफी तेज धार होती है जिसपे 
वे आसानी से मांस काट सकते हैं । 


स्तनप्राणो श्रणी द्प्प्‌ 


ये मांसभक्षी पशु वैसे तो रात्रिचारी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ को दिन में भी 
'वूमतै-फिरते देखा जा सकता है। इनकी आँखों की पुतलियों में फैल कर बड़ी हो जाने 
की शक्ति होती है जिससे वे थोड़ी रोशनी में भी बहुत कुछ देख सकते हैं। अँधेरे 
मे चलते समय इनको आँखों से ज्यादा अपनी म्‌ंछों से सहायता मिलती है जिन्हें ये 
अधरे में फलाकर चलते हूँ । ये मूंछे भी इनकी स्परशेन्द्रियाँ हैं । ये जीव संसार के 
प्रायः सभी भागों में पाये जाते हें। यहाँ इस परिवार के मुख्य-मुख्य जीवों का वर्णन 
दिया जा रहा है। 

सिंह 
(7.0४ ) 

सिंह हमारे यहाँ का प्रसिद्ध राजसी पशु है जिप्ते हमारे देश में सदा से राज्यचिह्नों 
में स्थान पाने का गौरव प्राप्त है। इस समय भी हमारे स्वतन्त्र भारत के राज्यचिह्न* 
में इसी की मूर्ति रखी गयी हैँ । इसे जंगल का राजा कहना कोई अत्युक्ति नहीं । 
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सिह 


सिह को उसके कंबे पर के बढ़े-बड़ें बालों या केसर के कारण केसरी भी कहते हें । 
कहीं-कहीं यह शर-बबर भी कहलाता है। हमारे देश में सिह अब बहुत थोड़ी संख्या में 
रह गये हूं। लेकिन अफ्रीका के जंगलों मं य॑ अब भी काफी संख्या में हं। इस देश में 
तो ये सिर्फ काठिग्रावाड़ के पहाड़ी गीर जंगल में ही रह गये हैं जहाँ इनकी संख्या सौ, दो 


च्द्ण्दू जीव-जगत 


सौ से अधिक नहीं आँकी जाती । कभी-कभी ये उदयपुर और जोधपुर के आस पास 
तथा आबू पहाड़ में भी मिल जाते हैं। लेकिन यदि सरकार द्वारा इनकी रक्षा का प्रबन्ध 
न किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब ये हमारे देश से एक दम लुप्त हो जायंगे । 


सिंह बाघ की तरह घने जंगलों में रहना उतना पसन्द नहीं करते जितना घास के 
खुले मैंदानों में । इसीलिए इनको प्रकृति ने धारीदार पोशाक न देकर भूरी पोशाक 
दी है जो घास के मैदानों के लिए बहुत उपयुक्त है। इनका सिर चपटा और बड़ा होता 
है और इनकी शकल बिल्ली से मिलती जुलती न होकर कुत्तों से मिलती जुलती है। 
नर के कंधे पर लूगभग एक फुट लम्बे बाल या अयाल होते हैं जिससे इनका *ेहरा बहुत 
रोबीका और भयानक लगने लगता है। इनकी दुम के सिरे पर गाय-बेछ की तरह 
काले बालों का गृच्छा-सा रहता हैं । इनका सारा शरीर सुनहला या पिलछौंह भरा 
रहता है, कान के बाहरी हिस्से की जड़ के पास कुछ स्याही रहती है और बचपन में 
अयाल के बालों के सिरे भी काले रहते हैं। बच्चों के बदन पर धारियाँ-सी पड़ी रहती 
हैं जो उनके बड़े होने पर गायब हो जाती हैं। 


सिंह करीब छः, साढ़े छ: फूट लग्ढे होते हैं जिनके ढाई-तीन फुट रूम्बी दुम रहती 
है। ऊँचाई में भी ये तीन, साढ़े तीन फुट तक के पाये गये है। सिहनी सिंह से जरूर 
कुछ छोटी होती है। सिंह बाघ से ऊँचे होकर भी उतने भारी, कद्दावर और मजबूत 
नहीं होते और न ये बाघ की तरह खूँखार और चालाक ही होते हैं । लेकिन इनमें साहस 
की कमी नहीं रहती । बाघ जहाँ शिकार के समय छिपने की कोशिश करता है वहीं 
' सिंह बहादुरी से सामने आकर आक्रमण करता है । 


सिंह बड़ा बहादुर जानवर है जो अपने से बड़े जानवरों को बड़ी आसानी से मार 
गिराता है। इसकी गरज बाघ से कहीं तेज होती है जिसे हम शाम को और रात में 
अक्सर सुन सकते हँ। इनके दहाड़ने से इनके रहने का पता आसानी से छग जाता है 
' क्योंकि ये प्रायः एक नियत समय पर नित्य दहाड़ा करते हैं । 


सिंह बसे अछग-अलूग भी रहते हैं, लेकिन जोड़ा बाँध लेने पर ये मादा के साथ 
ही दिखाई पड़ते हैं । अफ्रीका आदि में; जहाँ इनकी अधिक संख्या है, ये गरोह बाँधकर 
शिकार करते हैं। इनका मुख्य भोजन मांस है, लेकिन ये मुर्दाखोर नहीं होते और 
सदेव अपना ही मारा शिकार खाते हैं। 


फन्‍क अकम१०६, ७२०६५ २१, 
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सिंहनी आठ महीने पर दो-तीन बच्चे जनती है जिनकी आँखें शुरू से ही खुली 


रहती हं। ये बच्चे पांच-छ: महीने तक अपनी माँ के साथ रहकर अपना अलूग जीवन 
बिताने के लिए उनसे अलग हो जाते हैं । 


बाघ 
( प्रषठशार ) 


बाघ या शर हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जानवर है जिसे सिंहों की कमी के कारण 
अब जंगली का राजा कहना ठीक ही है। इसको हमने जंगल में भले ही न देखा हो 
लेकित हमसे से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसकी तस्वीर भी न देखी हो 
बहुतों को तो चिड़ियाखानों में इसके दर्शन भी हो गये होंगे। 
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हमारे देश के घने जंगलों में आज बाघ का ही एकछत्र राज्य है। काफी शिकार 
होने के कारण अब इनकी संख्या धीरे-धीरे कम जरूर होती जा रही है लेकिन सिंहों 
की तरह इनके एकदम लोप हो जाने का खतरा अभी निकट भविष्य में नहीं है। बंगाल, 
मध्यप्रदेश और बंबई के जंगलों में इतका काफी शिकार हुआ है और वहाँ ये कम भी 
हो गये है, लेकिन हिमालय की तराई के घने जंगलों में ये आज भी कांफी संख्या में फंले 
हुए हैं। हिमालय पर ये छः-सात हजार फुट से ज्यादा ऊँचाई पर जाना नहीं पसन्द 
करते, लेकिन इतनी ऊँचाई तक तो इनका आतंक रहता ही है । 


बाघ की औसत लम्बाई साढ़े पाँच फूट से छः फूट तक रहती है। इसके अलावा 

इनकी दुम भी ढाई-तीन फूट की होती है। ऊँचाई में ये सिंह से कुछ छोटे तीन, सवा तीन 

फूट तक होते हैँ । इनकी दुम बिल्लियों की तरह सादी ही रहती है। इनके बदन का 
४२ 
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रंग बादामी रहता है जिसवर आइड़ी-आड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैं। दम भी बादासी 
'होतो है जो काली गड़ारियों से भरी रहती है। इसके कान का बाहरी हिस्सा काछा 
रहता है जिसवर एक सफेद चित्ता रहता है। नीचे के कुल हिस्से की जमीन सफ़ेद 
रहती है । 

बाब एक मादा से जोड़ा बाँचकर रहने वाले जीव हैं जो कभी अकेले और कभी जो ४ 
में दिखाई पड़ते हैं। ये अपना दिन का सारा समय किसी घती और सायेदार जगह में 
बिताकर रात में अपने शिकार के लिए बाहर निकलते है और सारी रात शिकार की 
तलाश में चक्कर लगाते रहते है । गरमियों में ये पानी के आस-पास ही रहते हैं, लेकिन 


जाड़े और बरसात में सारे जंगल में फैल जाते हें । 


बाघ का मुख्य भोजन मांस है जिसके लिए ये साही, सुअर, हिरन, साँभर और 
गाय-बेलू आदि का शिकार करते हूँ। भूखे रहने पर ये बन्दर और मोर आदि को भी 
'नहीं छोड़ते । ये शिकार करते समय अपने से ऊँचे जानवरों की गरदन नीचे से पकड़- 
कर बड़ी फुरती से उसकी पीठ की दूसरी ओर कूद जाते हें जिससे शिकार की गरदन 
'एऐंठकर टूट जाती है। यह सब इतने आनन-फानन होता है कि देखते ही बनता है। 
छोटे-मोटे जानवरों को तो ये एक थपेड़े में ही खतम कर देते हैँ । बूढ़े बाध जब जंगली 
जानवरों को नहीं मार पाते तो वे आदमखोर हो जाते हैं । शेरनियाँ भी अक्सर आदम- 
'खोर देखी गयी हैं। एक बार आदमी का खून जबान पर लगने पर ये फिर आदमियों 
को पकड़ते लगते हैं क्योंकि आदमी से अधिक आसानी उन्‍हें किसी शिकार में नहीं होती । 


हमारे यहाँ इनके शिकार के दो प्रसिद्ध तरीके हैँ, एक तो हके द्वारा और दूसरा 
मरी पर बैठकर। हॉके का शिकार मचान पर बेठकर होता है। इसमें एक ओर 
ऊँचे पेड़ों पर मचान बाँव दिये जाते है और दूसरी ओर से सेकड़ों आदमी ढोल, ताशा 
आदि लेकर शोर मचाते हुए मचानों की ओर आते हूँ । वे बीच-बीच में पेड़ों को ठोंकते 
'और पटाखे आदि दागते आते हैं जिससे शेर आगे-आगे चलकर मचान की ओर चला 
जाय। जब शेर मचान के करीब पहुँच जाता है तो उस पर शिकारी लोग गोली 
चलाकर उसे मार लेते ह। 


मरी ( 4 ) के शिकार के लिए शिकारी जंगलों में कटरे या भैंसे बाँध देते 
हैं। जब शेर उसे मार लेता है तो दूसरे दिन उसी के पास किसी पेड़ पर मचान बाँध 
दिया जाता है। दूसरे दिन रात को जब शेर बचे हुए मांस को खाने के लिए उस जगह 
आता है तो उत्ते मचान पर से गोलियों का शिकार बना लिया जाता है। 
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इसके अलावा तराई की ओर जहाँ घास के बड़े-बड़े मैदान हैं बाघ का शिकार 
हाथियों से घेरकर किया जाता है और अब तो इनका शिकार रात में मोटर पर चढ़- 
कर भी काफी होने लगा है। रात में मोटर की तेज छाइट या सर्च छाइट के सामने 
शेर चौंधिया कर खड़ा हो जाता है और तब उसे मोटर पर बेठ-बेठ मार लेने में ज्यादा 
कठिनाई नहीं रह जाती। क्‍ 

बाघिन रूगभग चार महीने बाद दो से छः तक बच्चे देती है। उसके बच्चे देने का 
साल में कोई निश्चित समय नहीं है। इसी से इनके बच्चे हमको प्रायः हर समय दिखाई 


पड़ते हैं। बच्चे काफी बड़े होने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं जो उन्हें शिकार खेलना 
सिखाती है। 


तेंदुआ 
( 77707#77 ) 
तेंदुए को शेर का भाई-बन्धु कहना ठीक होगा । कद में शेर से छोटे होते हुए. 
भी ये चालाकी और फर्ती में उससे आगे ही रहते हैं । हमारे देश में ये पंजाब को छोड़- 
कर सभी घने जंगलों में पाये जाते हैं। यही नहीं, ये कभी-कभी खादड़ और ऐसे तितर- 
बितरे जंगलों में भी चले आते हैं जहाँ शेर कभी नहीं आता । 
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तेंदुआ हमारा बहुत ही परिचित जीव है जो चार-पाँच फुट लम्बा और करीब दो 
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फट ऊँचा होता है। इसके तीन फुट लम्बी दुम होती है। इसका बदन बहुत गठीला 
और सुडौल होता है और इपकी शक बिल्लियों-जेसी रहती है। 
तेंदुए का बदन हहका बादामी या हलका भूरा रहता है जिसमें सुर्खी मायल 

सफ़ेदी मिडी रहती है। नीचे का रंग एकदम सफ्फंद रहता है। इसका सारा बदन 
गोल चित्तियों या गुल़ों से भरा रहता ह जिसमें सिर, पेट और पर के निचले हिस्से की 
चित्तियाँ तो धर काली होती हैं, लेकिन पीठ, दुम और दोनों बगल के गुल छल्लेनुमा रहते 
हैं और उनके बीच का रंग पीछा रहता है। इन्हीं गुझों के कारण इन्हें कहीं-कहीं 
गृडुदार भी कहा जाता है। बच्चे भूरे रंग के होते हैं और उनके बदन पर के गुल शुरू 
में हलके रंग के रहते है । 

तेंदुआ दिन में किसी घते जंगल की खोह या सायदार स्थान में छिपा रहता है 
और रात होते ही शिकार के लिए बाहर निकलता है। यह बहुत ही ताकतवर और 
खतरनाक जानवर है जिसमें गज़ब की चालाकी होती है । इसमें इतना साहस नहीं होता 
और यह खतरा निकट देख कर भागने या छिपने की कोशिश करता है। यह गाँव के 
भीतर आकर आदमियों पर हमला नहीं करता, लेकिन चोरी से मुरगियों, बत्तखों और 
अकेले जानवरों को उठा ले जाता है। यह वैसे तो बंदर, सुअर और हिरन आदि का 
शिकार करता है, लेकिन भूखा रहने पर गाँव के कुत्तों और अन्य पालतू पशु-पक्षियों को 
भी मारकर अपना पेट भरता है । 

तेंदुआ बहुत फुरतीला जानवर है जो काफी हम्बी छलाँगें मारता है और पेड़ों पर 
भी आसानी से चढ़ जाता है। यही नहीं, यह पानी में तैरने में भी शर की तरह उस्ताद 
होता है। कभी-कभी यह अपने शिकार को पेड़ पर ले जाकर रख देता है और वहीं 
कई दिनों में उसे खाता है। 


इसकी मादा एक बार में दो से चार तक बच्चे देती है। 


साह 
( 8909 7.8075087 ) 


साह को हिमालय का या बर्फ का तेंदुआ कहें तो अनुचित न होगा क्योंकि यह 
कैवल हिमालय में छः:-सात हजार फुट ऊँत्रे जंगलों में पाया जाता है। 


पह लगभग चार फूट लम्बा जानवर है जो बहुत गठीला और सुन्दर होता है। 
यह दो फूट ऊँचा होता है जिसकी दुम करीब तीन फुट लम्बी रहती है। इसका रंग 
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सफेरी मायलू राख-जैप़ा होता है जिसमें कभी-कभी पीलेपन की कुछ झलक रहती है। 
इसके बदन पर बड़े और काले छल्लेनुमा गुरू पड़े रहते हैं, जो देखने में बहुत सुन्दर 
लगते हें। इसके बदन के बाल काफी बड़े होते हैं और दुम के सिरे के पास बालों का 
एक गुच्छा-सा रहता है; नीजे का सारा हिस्सा गंदा सफेदी भायल रहता है जिस पर 


पेट के पास कुछ गहरे रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। इसके कान का बाहरी हिस्सा 
काला रहता है । 
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साह 

साह वेस्ते तो मांसाहारी और हिंसक जीव है लेकिन यह आदमियों पर हमला नहीं 
करता। यह बर्फ के निकट रहनेवाली जंगली भेड़-बकरियों को मारकर अपना पेट 
भरता है। 


इसकी और सब आदतें तेंदुओं से मिलती-जुलती होती हें। इससे उन्हें फिर से 
दुहरान की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


्क 


लमचित्ता 


( 0,0ए)0879) 7.707५7070 ) 


लमचित्ता भी हिमारूय का निवासी है जो हिमालय के पूर्वी हिस्सों में लगभग सात 
हजार फूट के ऊंचे जंगलों में पाया जाता है। इसके पर कुछ छोट होने के कारण 
देखने में यह लम्बा जान पड़ता है। इसीसे शायद इसे लूमचित्ता कहा जाता है। कुछ 
लोग इसके बदन पर के लम्बे चित्तों के कारण इसको लूमछिट्ठा भी कहते हैं । 
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लमचित्ता करीब तीन फुट लम्बा जानवर है, जो ऊँचाई में एक या सवा फूट से 
ज्यादा नहीं होता। इसकी दुम भी करीब ढाई, तीन फुट से ज्यादा लम्बी नहीं होती, 
जो बिल्लियों की तरह सादी ही रहती है । यह बहुत सुन्दर जानवर है जिसके रंग का 
वर्गन करना बहुत कठिन है । इसके बदन का रंग पिलछौंह भूरा या हलका बादाम 
रहता है, जिसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े काले चित्ते रहते हैं जो देखने में बहुत ही भले 
मालम होते हैं, जैसे पीली जमीन पर काले बादल से उठ रहे हों। इसके पैरों का भीतरी 
हिस्सा सफेद रहता है और बदन का निचला हिस्सा हलका हो जाता है। गरदन 
और दोनों गालों पर काली धारियाँ रहती हैं और गछे पर एक काली पट्टी साफ चमकती 
रहती है। इसकी दुम काफी लम्बी और झबरी होती है, जिस पर गहरे रंग के छह्ले 
पड़े रहते हैं । इसका बदन भारी, गठीला और सुडौल होता है और इसके शरीर पर 
के रोये बड़े न होकर छोट ही रहते हैं । 


लमचित्ता अपना अधिक समय पेड़ों पर ही बिताता है, जहाँ वह किसी दुफंकी 
डाल पर बठा रहता है। रात को भी यह पेड़ों पर ही सोता है और पेड़ों पर ही घम- 
कर चिड़ियों को पकड़ता है। चिड़ियों के अलावा यह छोट-मोट जानवर का भी शिकार 
करता है, लेकिन बड़े जानवरों और आदमियों पर हमला करने की हिम्मत इसे नहीं 
पड़ती । 


इसकी अन्य आदत तंदुए तथा साह से मिलती-जुलती होती हैं । 


सिकमार 
( औऔतिा3।!,2) (७7 ) 


सिकमार बिल्ली के कद का छोटा-सा जानवर है। इसलिए इसे शेर और तेंदए 
की श्रेणी में त रखकर बिल्लियों की श्रेणी मं ही रखना अधिक उपयुदत होगा। यह डेढ़- 
दो फूट से अधिक रूम्बा नहीं होता और इसके करीब सवा फुट रूम्बी झबरी दुम होती 
है। इसके अंग घरेलू बिल्लियों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं और यह ताकत और 
फुरती में भी उनसे आगे रहता है । 


सिकमार का रंग लमचित्ते से मिलता-जुलता रहता है और दूर से देखने पर यह 
उसका बच्चा जान पड़ता है। इसके बदन का रंग गंदा ललछौंह रहता है जिसमें भूरे. 
रंग की मिलावट रहती है। सारे बदन पर बहुत से लम्बे-लम्बे काले धब्बे रहते हैं जो देखने 
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पे लहर-से जान पढ़ते हैं। सिर और गद्दी पर पतली-पतली धारियाँ रहती हैं जो दुम 
लक फेछ जाती हैं। इसकी जाँघों के भीतरी हिस्से में काली चित्तियाँ रहती हूँ 3 
दुम पर काली गड़ारियाँ पड़ी रहती हैं। पेट का हिस्पा पिछछौंह सफेद रहता है। इसके 
बदन के बाल काफी नरम होते हैं जिसके नी वे मुलायम रोंओं की एक तह भी रहती है । 





सिकमार 


सिकमार बहुत शरमीला जानवर है जिसका मुख्य भोजन मांस है। यह गसस्‍्सा 
गत पर खौफताक जहूर हो जाता है, लेकिन वेसे खतरे को निकट देखकर छिपकर भागने 
को हो कोशिश करता है। इसकी मादा बिल्लियों की तरह कई बच्चे देती है। 


बाधदशा 
( प्पछपाएठ ७0७7१ 


बाघदशा भी जंगली बिल्लियों में से एक है जिसे बंगाल में माछ-बिड़ाल और कहीं 
कहीं बाघडाँशा बरोन या खुपियाबाघ भी कहते हैँ । हमारे यहाँ ये हिमालय की तराई 
में काफी संख्या में पाये जाते है, बसे ये बंगाल से लेकर पंजाब तक उत्तरी भारत में 
और मालावार तट की ओर दक्षिण भारत में फंले हुए हैं । 


बाघरडशा करीब ढाई फट र्ूम्बा और सवा फट ऊँचा जानवर है जिसके दस-ग्यारह 
इंच लम्बी दुम होती है। इसके बदन का रंग सिलेटी होता है जिसमे हलकी भरी झलक 

हती है। सारा बदन गहरे रंग की चित्तियों से भरा रहता है जो पीठ और गरदन 
पर तो अण्डाकार और सिलूसिलेवार रहती हैं, लेकिन शरीर के और स्थानों पर इनकी 
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शकल गोल हो जाती है। वहाँ ये बेतरतीबी से इधर-उधर फंली रहती हैँ । इसके 
गाल का रंग सफेद रहता है जिस पर काली धारियाँ पड़ी रहती है । पेट का रंग मटमेला 
सफेद होता है जिस पर सीन के पास पाँच-छः गहरे रंग की पट्टियाँ और बाकी हिस्से 
में चित्तियाँ पड़ी रहती हैँ ।'दुम पर कई छल्ले पड़े रहते है, लेकिन उसका सिरा काला 
ही रहता है। 





बाधदशां 


बाघदशा हमारे यहाँ की जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ा, खूंखार और तेज होता 

 है। यह प्राय: पानी और दलदलों के आसपास ही रहना पसन्द करता है दर्योकि 

इसका मुख्य भोजन घोंघे, कटुए और मछलियाँ आदि हैँ । इसके अलावा यह चिड़ियों 

और छोटे-छोटे जानवरों का भी शिकार करता है और कभी-कभी ढीठ हो जाने पर यह 

आदमियों के एक-दो महीने के बच्चों को भी उठा ले जाता है। भूखा रहने पर यह 
भेड़-बकरियों और कुत्तों पर भी हमला कर बेठता है। 


इसकी मादा अन्य बिल्लियों की तरह दो-चार बच्चे जनती है। 
तेंदुआबिल्ली 
( 7707650 657 ) 


तेंदुआबिल्ली तेंदुए के बराबर नहीं होती, बहिक इसका कद बाघदशा से छोटा 
और हमारी घरेलू बिल्लियों के ही बराबर रहता है। इसे पहाड़ी स्थान बहुत पसन्द 
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हैं और यह अपना अधिक समय घने जंगलों में ही बिताती है। वहाँ यह ज्यादातर 
पेड़ों पर ही रहती है। 


इसके बदन का रंग हलका भ्रा होता है जिस पर काली या गाढ़ी भरी चित्तियाँ 


पड़ी रहती हैं। नीजे का हिस्सा सफेद रहता है। इसकी ग़रदत और गृही पर काली 


वार्यां पड़ी रहतो हूँ, लेकिन दुम और पैरों पर. धारियों का स्थान काली चित्तियाँ 
ले लेती हूं 





तेंदुआबिल्ली 
तेंदुआबिल्छी दिन में किसी खोथ या सूराख में घसी रहती है, लेकिन रात को यह 
शिकार के लिए बाहर निकलती है और तब यह जंगलों के अछावा आस-पास की आबा- 
दियों में भी पहुँच जाती है। वहाँ पर यह पालतू म॒गियों, बत्ततों और खरगोशों के लिए 


बहुत ही घातक सिद्ध होती है। जंगल में भी यह छोटी-मोटी चिड़ियों और जानवरों को 
मारकर अपना पेट भरती है। 


इसकी सादा एक बार में तीन-चार बच्चे देती है जो छटपन में भूरे रंग के रहते हैं । 


बनबिलार 
( गणरदात३ 0५7 
बनविलार यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जंगली बिल्ली है जो हमारे देश के प्राय: सभी 
घन और तितरे-बितरे जंगलों में पायी जाती है। हिमालय में भी यह सात-आठ हजार 
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फट की ऊँचाई तक पहच जाती है 
इसका हमला ' स्द्नत | तले | दे कक प्राय: सभा जगल ॥क्‍ ध्थ ना स् पा यी जान कक बा ण्ण्‌ 


व 


लोग इसको बन-बिलार या जंगली बिल्ली कहते है जो ठाक भी है 





बनबिलार 


बनबिलार हमारी पालतू बिल्लियों के बराबर लगभग दो फट लम्बा और एक 
फूट से कुछ ऊँचा होता है। इसकी दुम भी लगभग दस इंच की रहती है। इसके शरीर 
का रंग लऊलछौंह सिलेटी रहता है जिसमें कुछ भ्रापन मिला रहता है। पीठ पर से 
दोनों बगल धुमेली खड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैं, जो कहीं-कहीं ट्टकर चित्तियों की. 
शकल की हो जाती हूँ । ज्यादा उम्र हो जाने पर इसके बदन की चित्तियाँ धुमेंली और 
अस्पष्ट हो जाती हूँ । इसके शरीर का निचला हिस्सा सफेद रहता है। लेकिन सीने 
पर कभी-कभी एक काली धारी पड़ी रहती है । कभी-कभी पेट पर भी हलके रंग की. 
चित्तियाँ पड़ी रहती हैँ। इसके पैर के तलवे लऊलूछौंह होते हैं और दुम के निचले आधे 
भाग में छल्ले पड़े रहते हैं। दुम का सिरा हमेशा काला रहता है। 


बनबिलार बहुत दुष्ट और ढीठ जानवर है जो रात में बस्तियों में घुसकर हमारा 
बहुत तुकसान करता है। इससे पालतू पक्षी और छोट जानवरों को बचाना कठिन हो 
जाता है। यदि कोई पालतू जीव खुला रह गया तो इसके पहुँचने में देर नहीं लगती । 
दिन में यह किसी सुनसान खँडहर, घास के मेदान या जंगल के किसी बिल या खोह में 
छिपा रहता है, लेकिन रात होते ही इसका शिकार शुरू हो जाता है । 


इसकी मादा साल में दो बार तीन-चार बच्चे देती है। 
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बिल्ली. 
( 057 ) 


बिल्ली से भरा ऐसा कौन है जो परिचित न होगा। हमारे घरों में दूध दही 
के लिए इसका फेरा लगता रहता है। कुछ शौकीन छोग इसे कुत्ते की तरह शौक के 
लिए भी पालते हैं और इसी कारण इसकी अनेक जातियाँ बन गयी हैं जिनमें ईरानी 
| ?089॥ ) और द्यामी मख्य हे । 


हमारे देश में बिल्लियों की किसी खास जाति का विकास नहीं हुआ है, लेकिन 
इन्ही ईरानी और श्यामी की दोगली जातियाँ यहाँ फैली हुई हैं जो सफेद, भूरी, कलछौंह 
या चितकबरी रहती हैँ। इनमें से कुछ के बाल ईरानी बिल्लियों की तरह बड़े भी रहते 
हे, लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो छोट बालोंवाली होती हे | 


इन दोगली पालतू बिल्लियों 
के अलावा एक देशी बिल्ली 
हमारे यहाँ प्राय: सभी जगह 
पायी जाती है जो हमारे घरों 
में अक्सर दिखाई पड़ती है। 
इसी को हम यहाँ की घरेल 
बिल्ली कह सकते हें, यद्यपि यह 
हमारे घरों में रहकर भी इतनी 
पालतू नहीं हुई है कि हम उसे 
पकड़ सके । यह हमारे घरों में 
जरूर रहती है और वहीं बच्चे 
भी देती है, लेकिन हमारा 
नुकसान करने के कारण हम 
इसे मारने की ही घात मे रहते 
हैं और वह भी हमे देखकर दूर बिल्लो 
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भागने की ताक में चौकत्नी ही रहती है। 


0] 


हमारे यहाँ की इस देशी बिल्ली का रंग कलछौंह सिलेटी रहता है जिसके सारे 
दारीर पर काली-काली चित्तियाँ, विन्दियाँ और धारियाँ पड़ी रहती हैं । इसकी दुम भी 
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काली, गड़ारियों से भरी रहती है और आँख के पास से गाल तक दोनों ओर एक-क 
काली रेखा रहती है। यह रंग-रूप में जंगली बिल्लियों से बहुत कुछ मिलती-जलूती 
होती है और इसका उत्पात भी उनसे कम नहीं होता । 

इसे हमारे घर के दूध-दही की आदत जरूर पड़ गयी है, लेकिन यह वास्तव में मांस- 
भक्षी जीव है जो हमारे घर के छोट पालतू जीवों और मर्गी, कवृतर, बत्तल तथा अन्य 
छोटी चिड़ियों पर हमला करती है। यह बड़ी चाछाक होती है और चिदड़ियों के मिजड़ों 
तक में हाथ डालकर उन्हे पकड़ लेती ह। इससे हमारा इतना लाभ जरूर हंता है कि 
यह हमारे घर के चूहों की भी सफाई करती रहती हू । 

यह एक बार में कई बच्चे देती हैं जिन्हें यह थोड़-थोड़े दिन पर एक स्थान से 
उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर रखती है। 


स्याहगोश 
( 0७7१500/7], ) 


स्याहगोश को उसके काले कानों के कारण यह नाम मिला है। यह बितह्ली की 
झुकल-सूरत का छोटा-सा जानवर है जो अपने ऐंठ हुए काले कानों के कारण बड़ी 
आसानी से पहचाना जा सकता है । 
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स्थाहगोश 
स्याहगोश हमारे यहाँ पंजाब और मध्यत्रदेश के जंगलों में पाये जाते हैं। दक्षिण 


स्तनग्राणो श्रेणी ६६९ 


की ओर भी ये मालावार तट को छोड़कर वहाँ के प्रायः सभी जंगलों में देखे जाते हैं । 
हमारे देश के इतने विस्तृत भाग में फैले रहने पर भी स्थाहगेश इत्नी कम सस्या 
में हैं कि इन्हें हम बहुत कम देख पाते हैं । इसके अछावा ये अपने रहने का स्थान भी 
ऐसे घने जंगलों के द्वीच में चुनते हें कि वहाँ तक लोगों क्रा पहुँचना कठिन होता हैं । 

स्थाहगोश करीब ढाई फूट लम्बा और डेढ़ 'फुट ऊंचा जानवर है जिसकी दूम एक 
फूट से कुछ कम ही रहती है। कुछ स्थाहगोश हलके भूरे या बादामी रंग के होते हे 
और कुछ के रंग में पीलिपन की झलक रहती है। इनके पेट का रंग पिलछौंह रहता है, 
लेकिन कुछ सफेद पेटवाले स्याहगोश भी पाये गये हैं । इनके पेट पर हलकी ललछोंह 
चित्तियाँ रहती हैं जो लिपीपुती-सी जान पड़ती हैं । ठाँगों का भीतरी हिस्सा भी घुमेली 
चित्तियों से भरा रहता है। दुम का सिरा काला रहता है । 

स्याहगोश और स्थानों की अपेक्षा मध्य भारत के जंगलों में अधिक संख्या में पाये 
जाते है। इनका मुख्य भोजन छोटे जानवर और मोर आदि पक्षी हैं । यही नहीं, ये 
कभी-कभी छोटे हिरनों को भी मार लेते हैं। चिड़ियों को पकड़ने में तो ये उस्ताद होते 
हैं। ये पेड़ों पर घूम-घूमकर चिड़ियों को तो पकड़ते ही हैं, जमीन पर भी इन्हें चिड़ियों 
के पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती क्योंकि ये जमीन.से पाँच-छ: फुट तक कूदकर उन्हें 
पकड़ लेते हैं। इनकी इसी फूर्ती के कारण कुछ लोग इन्हें शिकार के लिए पालते हे 
और इनसे खरगोश, लोमड़ियों के अलावा मोर, कबूतर और तीतर आदि चिड़ियों का 
शिकार कराते हूं । 


इनकी मादा एक बार में तीन-चार बच्चे देती है । 


चीता 
( (प्ाष्मश ५ ) 


चीता हमारे देश का ही क्‍यों, सारे संसार का सबसे तेज दौड़नेवाला स्तनप्रःणी 
हैं, लेकिन सिंह की तरह यह भी हमारे देश से अब धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है । 
अफ्रीका में सिंहों की तरह चीते भी काफी संख्या में पाये जाते हैं, जहाँ से शौकीन लोग 
इन्हें पालने के लिए मँगाते हैं और इनके द्वारा हिरन आदि का शिकार करते हैँ । ये 
बैसे तो तेंद्रए के निकट सम्बन्धी हैं और इनका रंगरूप भी उनसे मिलता-जुढता रहता है 
लेकिन ये अपने पतले पैर, छोटे सिर और छरहरे बदन के कारण शरीर की बनावट 
में तेंदुए से एकदम अलग रहते है। 


'६७० जीव-जगत 


हमारे देश में चीता मह्य प्रदेश, दक्षिस भारत, राजयुताना और पंजाब के जंगलों 
में ही पाया जाता है, छेकित अब इसकी संख्या इतनी कम हो गयी है कि यह बहुत 
मुश्किल से हमारी निगाह तले पइता है। जिस प्रकार सिंहों के कम हो जाने से उनका 
स्थान बाघों ने ले लिया है, उसी प्रकार चीतों की कमी से हमारे जगालों में तंदुओं की 
संह्या काफी हो गयी है । 
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चीता 

चीता लगभग साढ़े चार फूट लम्बा और ढाई फूट ऊँचा छरहरे बदन का जानवर 
है, जिसके करीब ढाई फूट की हलूम्बी दुम होती है। इसकी टाँगे रूम्बी, सिर छोटा और 
'दुम सिरे के पास कुछ घूमी-सी रहती है। इसके शरीर का रंग कभी ललूछोंह बादामी 
और कभी भूरापन लिये पिलछौंह रहता है जिसपर काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं । नीचे 
का रंग ऊपर से बहुत हलका होता है, लेकिन काली चित्तियाँ उस पर भी उसी प्रकार 
ती हं। ठड़डी और गले का रंग सफेदी-मायल रहता है और वहाँ चित्तियाँ नहीं 
होतीं। दुम पर भी काले चित्ते रहते हैं जो जड़ के पास छल्लों की शकल के हो जाते हैं । 

दम का सिरा हमेशा सफद रहता है। 


चीते के बदन की चित्तियाँ गुलदार के बदन के गुलों की तरह बीच में खाली नहीं 
रहतीं, बल्कि वे काली और गोल बिंदियों की शकल की होती है । इन्हीं काले चित्तों के 
'कारण इसे चित्ता या चीता कहा जाता है । इसके बदन पर के बाल बसे तो छोट और 
'कड़ होते है, लेकिन गरदन पर के बाल लम्बे और बिखरे-बिखरे-से रहते ह। बच्चों के 
आरोर के बाल बड़े होते हूँ जिनसे उनके बदन की चित्तियाँ ढक-सी जाती हूँ । 


स्तनप्राणी श्रेगी ६७१ 


चीते को अब भी लोग शिकार के लिए पालते हैं और इससे हिरत आदि का शिकार 
खेलने हैं। इसकी आँख पर पट्टी बाँधकर किसी बेलगाड़ी द्वारा उस स्थान पर ले जाया 
जाता है, जहाँ हिरनों के मिलने की आशा रहती है। वहाँ हिरनों का गरोह दिखाई 
पड़ने पर इसकी आँखे की पट्टी खोल दी जाती है और यह उन्हें देखते ही उनके पीछे 
दौड़ पढ़ता है । यह उनके पास पहुँचकर किसी एफ को पंजा मारकर गिरा देता है 
और तब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक इसका मालिक वहाँ नहीं पहुँच जाता। 
शिकारी हिरन के पास पहुँचकर उसकी गरदन काट देता है और चीते को उसका खून 
किसी बरतन में भरकर दे देता है। चीता जब खून पीने लूगता है तो उसकी आँखों पर 
फिर पट्टी चढ़ा दी जाती है और उसको जंजीरों में बाँध लिया जाता है । 


इसकी मादा तेंदुए की तरह कई बच्चे देती है। इसकी और आदतें तंदुए से 
मिलती-जुलती रहती हैं। 


कस्त्री-परिवार 
( #0५ा,४ पाप्ाग्रलरछ्ा2370% ) 

इस परिवार में पहले से कम जीव हैं जो मझोले कद के और कुछ उससे भी छोटे 
होते हैं। इन जीवों का मुँह बिल्ली परिवार के जीवों की तरह गोल न होकर कुत्तों की. 
तरह लम्बा होता है। इनके पर भी छोट होते है । 

ये सब जीव मांसाहारी होते हैं और पेड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ लेते हैं । 

इस परिवार के जीवों में आपस में काफी भेद होने के कारण उन्हें तीत उपपरिवारों- 
में बाँटा गया है--- 

१. कस्त्री उपपरिवार--$ पर फिशाशए पर।ए०ा॥9८ 

२. मुसंग उपपरिवार--$प्० रिशार्ोए ?24005परए96 

३. न्‍्योछा उपपरिवार--$ ४ #शएए /पा200॥9० 

कस्तूरी उपपरिवार के प्राणियों का कद लगभग बिल्लियों के बराबर होता है । 
इनके शरीर पर गाढ़े चित्ते रहते हैं और दुम के नीचे एक ग्रन्थि रहती है जिसमें से एक: 
प्रकार का गन्धपूर्ण गाढ़ा पदार्थ निकलता है । 

इन प्राणियों की जीभ खरखुरी होती है और इनके कुछ नाखून बिल्लियों की तरह 
भीतर की ओर घुसे रहते है। इनमें से कस्तूरी हमारे यहाँ का प्रसिद्ध जीव है। 


६७२ जीव-जगत 


मुप्त॑ंग उपयरिवार में कस्तूरी से मिलते-जुलते जीव हैं जो पेड़ पर बढ़ी आसानी से 
चढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि ताड़ और खजर के पेड़ों पर चढ़ना भी इनके लिए मामूली 
बात है। इनके परों की उँगलियाँ आपस में एक प्रकार की झिल्डी से जुटी रहती हैं 
और इनके नाखून पंजे के नीतर थोड़ा ही घुस सकते हैं। इनमें मुंग या ताड़ की बिल्ली 
हमारे यहाँ का प्रसिद्ध जीव है । 


तीघपरा उपपरिवार न्योले का है जितमे न्‍्योऊा अक्रेछा ही जीव है। यह इस वर्ग 
का सबसे छोटा प्राणी है, छेकित साहस में शायद यह सबसे आगे है। अपनी रक्त 
पीते को आदत के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यह अपने शिकार का गला काटकर खून 
तो पी हो छेता है, साथ ही साथ उपका भेजा भी खा लेता है। गोश्तवोर होते हुए यह 
फडछ वगरह भी बड़े मजे में खा लेता है। 


नीवे इस परिवार के प्रसिद्ध जीवों का संक्षेप में वर्गत दिया जा रहा है। 


कटास 


( 75007 एराा5र एटाप्ा' ) 


 कठास कसस्‍्तूरी का ही भाई-बिरादरी है जो हमारे देश में केवल पूर्वी हिस्सों में 
पाया जाता है। यह नेता से उड़ीसा तक और उसके पूत्र के जंगलों में पाया जाता 
है और रात्रिवर होने के कारण हमारी निगाह-तले बहुत कम पड़ता है। 


इसका कद ढाई फूट 
से कुछ बड़ा ही होता है 
जिसके लगभग डेढ़ फूट 
|: नजर लम्बी मोटी दुम रहती है। 
स्लिििल-म 2 8000/82.. इसका रंग गाढ़ा सिलेटी 
स्€ट कल जता होता है और पीठ पर के 
बाल काछे रहते हैं। बदन 
के दोनों ओर धारियाँ और चित्तिपाँ पड़ी रहती हैं लेकिन आधी से ज्यादा दुम काछी 
ही रहती है। इपको टाँगों की जड़ के पास का हिस्सा सिलेटी अथवा काली पटरियों 
से भरा रहता है। इसके सीने पर भी चौड़ी काली पटरियाँ पड़ी रहती हैं । 
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कटास 


कृठटास दिन भर जंगल में किसी घनी झाड़ी में छिपा रहता है और रात होने पर 
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हर निकलता है। यह अक्सर अकेला ही रहकर शिकार करता है और जंगल के 

पास की आवादियों में भी चछा जाता है। इसका मुख्य भोजन छोटे-मोटे जानवर 

और चिड़ियाँ हं। इसके अछावा यह मेढक, मछछी, जड़ और फल-फूल भी खाता है । 

कटास तेरने श्र भी बहुत उस्ताद होता है और कस्तूरी की-तरह इसकी दम के नीचे 

भी एक गन्त्-थछी रहती है जिससे एक प्रकार का गन्चपूर्ण पदार्थ निकला करता है। 
इसकी मादा एक बार मे तीन से पाँच तक बच्चे देती है। 


कस्तूरी 


( ले ।4, वार एाफ्पा! ) 


कप्तुरी लोमड़ी और बिल्ली के बीच का जानवर है जिसका मुँह लोमड़ी की तरह 
और शरीर बिल्लियों की तरह रहता है। यह हमारे देश में प्रायः सभी जगह पायी 
जाती है और इप्ी कारण इसे कहीं चोंधियारी, कहीं सोनहार और कहीं कस्तूरी कहते 
हैं । बंगाल में इसे गन्बगोकुल कहा जाता है और कहीं यह मुश्क-बिल्ली कहलाती है। 





कस्तू री को यह नाम इसलिए मिला है कि इसकी दुम के नीचे एक गन्ध-थेली रहती 

है जिसमें से एक प्रकार का तेज बू-बाला गाढ़ा पदार्थ निकला करता है। मुश्क बेचने- 
ले अक्सर इस को कस्त्री या मुशक में मिलाकर बेंच देते हें । 

कस्तूरी हमारे यहाँ सारे देश में फैली हुई है। राजिचर जीव होने के कारण यह 


हमारी निगाह तले बहुत कम पड़ती है लेकिन जिसने भी पालतू पशु-पक्षी पाल रखे 
४ रे 
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हैं वह इनके उपद्रव को भली-भाँति जानता है। यह पालतू जीवों के लिए बिल्ली 
और लोमड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। 


कस्तूरी का कद लगभग दो फुट लम्बा होता है जिसके करीब डेढ़ फूठ रूम्बी दुम 
रहती है। इसके बदन केष रंग भूरापन लिये सिलेटी रहता है जिसपर काली-काली 
चित्तियाँ पड़ी रहती हूँ । पीठ की क्ित्तियाँ लम्बी होकर पंक्तियों का रूप धारण कर 
लेती हैँ लेकिन शरीर की अन्य चित्तियाँ बे-सिलसिले रहती हैं। सारी दुम काली गड़ा- 
रियों से भरी रहती है लेकिन इसके पेट पर किसी किस्म की चित्तियाँ नहीं रहतीं । 
इसके दोनों कानों के पास से कंधे तक दोनों ओर एक-एक काली लकीर रहती है और 
गरदन के ऊपर भी कुछ खड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैं । 


ये दिन भर किसी घनी झाड़ी या एसे बिलों में घुसी रहती हैं जो प्रायः जलाशयों 
के आस-पास रहते हैं । इसके अलावा ये खँडहरों और वीरान मकानों में भी दिल में 
घुसी रहती हें और सारा दिन एसे ही सुनसान स्थानों में बिताकर रात को शिकार के 
लिए बाहर निकलती हूँ । इनका मुख्य भोजन छोट-छोटे जानवर, चिड़ियाँ, अण्डे, 
मेढक, साँप और कीड़े-मकोड़े हैें। इसके अलावा ये फल-फूल भी बड़े स्वाद से खाती 
हैं और पालतू पशु-पक्षियों की ज्ञो ये जानी दुश्मन हैं । 


कस्त्री बड़ी आसानी से पालतू हो जाती है और अक्सर शिकारी छोग इसे स्याह- 
गोश की तरह शिकार कराने के लिए पालते है । इसकी मादा एक बार में चार-पाँच 
बच्चे देती है । 


मुसंग 


( रा ए687.0 (7५७४७/ ) 


मुसंग को कट्ठीं-कहीं ताड़ की बिल्ली भी कहते हैँ। ये कस्तूरी की शकलर-सूरत 
की होती हैं, लेकिन इनके बदन का रंग उससे कुछ भिन्न रहता है। कस्तूरी की तरह 
ये भी हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में फेली हुई हें जो अपना ज्यादा समय पेड़ों पर 
ही बिताती हैं। पेड़ों में भी ये ताड़, खजूर और नारियल ज्यादा पसन्द करती हैं, जहाँ 
इन्हें अक्सर शाम को देखा जा सकता है । 


. मुसंग लूगभग डेढ़-दो फुट रूम्बी होती है जिसकी दुम भी करीब-करीब इतनी ही 
लम्बी हो जाती है। इसके बदन का रंग भूरापन लिये सिलेटी रहता है जिस पर काली 
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चित्तियाँ और धारियाँ पड़ी रहती हैं। इसके पैर गहरे रंग के होते हैं और सिर के ऊपरी 
हिस्से से नाक के बीच तक एक गहरी धारी पड़ी रहती है । द 





भसंग 

... मुसंग से हम सभी बहुत परिचित हैं । ये प्रायः बुस्तियों के आसपास की झांड़ियों 
और खाली मकानों में रहती हैँ । ये भी रात्रिचर हें जो दिन भर वीरान जगहों में 
रहकर शाम होते ही बाहर निकलती हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने मे उस्ताद होती हें और इनसे 
भी बस्तियों की पालतू चिड़ियों और छोटे जानवरों को बहुत खतरा रहता है। ये 
छोटे जानवरों और चिड़ियों के अलावा कीड़े-मकोड़े और फल-फूल भी खाती हैं और 
ताड़ और खजूर के पेड़ों पर चढ़कर ताड़ी का बहुत नुकसान करती हैँ । द 

कस्तूरी की तरह यह भी आसानी से पालतू हो जाती है और इसके भी दुम के 
नीचे गन्ध की थैली रहती है। इसकी आदतें बहुत कुछ कस्तूरी से मिलती-जुलूती होती 
हैं। मुसंग की मादा एक बार में चार-पाँच बच्चे देती है । 


नेवला 
( ध७०७००७४ ) 


नेवला हमारा इतना परिचित जीव है कि इसे हम सबने अपने घर के आस-पास 
घूमते देखा होगा । । 
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यह हमारे देश के प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है। नेवछा करीब फूट, सवा 
फूट रूम्बा होता है जिसके इतनी ही लम्बी दुम रहती है। इसका रंग भूरा होता है 
जिसमें कुछ पिलछौंह और स्याहीपन की झलक रहती है। कुछ के शरीर में एक प्रकार 
की ललाई भी रहती है। हस॒के बदन पर छोटे और खुरखुरे बालू रहतेद्ें जिन्हें यह हमला 
करते समय फुलाकर साही के काँटों की तरह खड़े कर लेता है और तब इसकी आकृति 
क्‍ । दूनी दिखाई पढ़ने छगती 
है। इसके पंजे बहुत मज- 
बूत होते हैं । 


नेवले दिन और रात 
दोनों समय बाहर दिखाई 
पड़ते है । वेसे तो ये बिल 
बना कर रहते हैं। छेकिन 
पेड़ों पर चढ़ने में भी ये 
नेवला किसी से पीछ नहीं रहते। 
ये बहुत अक्छमन्द और चालाक जानवर हैं जो साहस में किसी से कम नहीं होते। 
ये अपने से चौगुने जानवर पर हमला कर बैठते हैं और उसकी गरदन काटकर उसका 
खून चूस लेते हैं। इनका मुख्य भोजन वेसे तो मांस है, लेकिन ये फल भी खूब मजे में 
खाते हें। इनसे कीड़े-मकोड़े, छोटे-छोटे जानवर, चिड़ियाँ और सरीसूप और उनके 
अण्डे बचने नहीं पाते। साँप के तो ये जानी दुश्मन हैं और उन्हें इस फूर्ती से मारते है 
कि देखकर ताज्जुब होता है । जहरीले से जहरीले साँपों की गरदन पर ये पीछे से बड़ी 
तेजी से झपटते हैं और उनकी गरदन काट डालते हैँ । इनसे पालतू चिटड्डियों को बहुत 
खतरा रहता है, लेकिन एक तरह से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है क्योंकि ये चूहों 
और साँपों को मारकर हमारा उपकार ही करते हैं । 





लकड़बघा-परिवार 
( # 58077, ४ धर 5 या) 5877 ) 


लकड़बघा अपने परिवार का अकेला प्राणी है जिसका अगला हिस्सा तो बढ़ा 
'और रोबीला होता है, लेकिन पीछे का हिस्सा पतला और कमजोर रहता है। इसके 
लिए एक अलग परिवार इसी कारण बनाना पड़ा है कि यह न तो बिल्ली-परिवार के 
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प्राणियों से मिलता है और न कस्त्री-परिवार के प्राणियों से । इसकी खोपड़ी बड़ी 
और इसके दाँत लम्बे और बहुत मजबूत होते हैं । 

इन जीवों के पंजों में पाँच की जगह चार ही उँगलियाँ रहती हैं और उनमें के 
नाखून छोटे और भोथरे होते हैं, लेकिन उनकी मजबूती में कोई कसर नहीं रहती । 
उनको देखकर एसा लगता है कि वे मिट्टी खोदेने के लिए ही बनाये गये हेँ। ये 
नाखून बिल्लियों की तरह पंजे के भीतर नहीं समा सकते । इनकी भी जबान काफी 
खूरदुरी होती है। ये मुर्दाखोर जीव हैं । 


नीने अपने यहाँ के प्रसिद्ध ऊकड़बचे का वर्णन दिया जा रहा है । 


लकड़बघा 


( हपपराओ३) पर/ाार/ ) 


लकड़बघा हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध और परिचित जीव है जो हमारे देश के 
प्रायः सभी जंगलों में पाया जाता है। जंगलों के अलावा यह हमारे यहाँ के ऊबड़-खाबड़ 
भीठों, नालों और कछारों के आस-पास भी बिलों में रहूता है। यह मुर्दाखोर जानवर है 
जो प्रायः मरे हुए ढोरों और शेर आदि शिकारी जानवरों के मारे हुए शिकार से अपना 
पेट भरता है। इसकी हाड़ चबाने की आदत से इसे हड़हा भी कहते हैं । 


लकड़बचा बहुत ही बेडौल और बदसूरत जानवर है जिसके आगे का हिस्सा 
तगड़ा और पीछे का कमजोर और दुबला होता है। इसके पंजों में अन्य मांसभक्षी 
जीवों की तरह पाँच उँगलियाँ न होकर केवल चार ही उँगलियाँ रहती हैं 

लकड़बघा करीब साढ़े तीन फुट लम्बा जानवर है जिसकी शकल-सूरत बिल्ली की 
तरह न होकर कुत्ते-जैसी होती है। इसकी दुम की लम्बाई भी ऊुगभग डेढ़ फुट रहती 
है जिस पर काफी बाल रहते हैं। आगे का हिस्सा भारी और उठा-छठा-सा रहता है 
और अगछे पैर भी पिछले परों से बड़े रहते हें । इससे यह सामने से बड़ा रोबीरा 
जान पढ़ता है। इसकी पीठ और गरदन पर काफी बड़े बाल होते हैं और पूंछ भी 
काफी बड़ी होती है । 

लकड़बधे का रंग पिछ्छौंह सिलेटी या राखी रहता है जिस पर खड़ी और आड़ी 
कलछींह धारियाँ पड़ी रहती हैं। अपने शरीर के सफेद और काले रंग की मिलावट 
से यह करोंछे रंग का दिखाई पड़ता है। 
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लकड़बधा देखने में डरावना जरूर लगता है, छेकिन यह बहुत डरपोक जानरर 
है। इसमें न तो तेंदुए की-सी तेजी रहती है और न शेर-सा साहस । यह प्रायः मुर्दा 
जानवरों के मांस से अपना पेट भरता है, ऊछेकिन कभी-कभी बस्तियों में जाकर कुत्तों, 
पालतू मुरगियों और वक्त को भी पकड़ता है। यही नहीं, यह अआद्षयों के छोट बच्चों 
को भी मौका पाकर उठा ले जाता छ&। 
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लकड़बधा 


शिद्ध का जो स्थान चिड़ियों में है वही स्थान इसे स्तनप्राणियों के समाज में मिला 
है। इसी से इसे लोग जानवरों का मेहतर कहते हैं और इस प्रकार यह जंगल की सफाई 
का आवश्यक काम करता रहता है। 

इसकी माद एक बार में चार-पाँच बच्चे देती है । 

लकड़बधे की एक और जाति होती है जिसका बदन चित्तीदार रहता है। इस 
जाति के चित्तीदार लकड़बघे (590:060 7०८१० ) अफ्रीका के जंगलों में पाये जाते हैं। 

कुत्ता-समूह 
( ॥॥ए00४ ८४१२०70084 ) 

कुत्ता-समूह में केवल एक ही परिवार है जिसे कुत्ता-परिवार कहते हैँ। इसमें सभी 

प्रकार के पालतू और जंगली कुत्तों, भेड़ियों और लछोमड़ियों आदि को एकत्र किया गया है। 
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कत्ता-परिवार 


( 7५, ९0५७॥)०५४७ ) 


इस परिवार में? जैसा ऊपर बताया जा चुका है, कुत्ते) भेड़िये और उनके निकट 
सम्बन्धी जीव रखे गये है जिनकी टाँगें, दुम और थथन प्राय: लम्े होते हैं। 

बिल्ली-परिवार के प्राणियों की तरह ये हमेशा शिकार करके ही अपना पेट नहीं 
भरते बल्कि दूसरे के मारे हुए शिकार से भी अपना पेट भर लिया करते हैं। ये मांस 
के अलावा और चीजें भी खाते हैँ । स्थार जहाँ फूट और ककड़ी तक ही मजे में 
खाता है वहीं कुत्ते से कुछ भी खाने से नहीं छटता । 

इन जानवरों के कुकुरदन्त बड़े और तेज होते है, लेकिन इनके नाखून बिल्लियों के 
नाखूनों की तरह भीतर नहीं समा सकते । इसी कारण ये उतने तेज त रहकर भोथरे हो 
जाते हैं। इनकी जीभ बिल्‍्ली-परिवार के जानवरों के बराबर खुरखुरी नहीं होती । 

ये सब यूथचारी जीव हे जो प्रायः गोल बनाकर रहते हैं । इनकी सूँघने की शक्ति 
काफी तेज होती है और इनके तलूवे बिल्लियों की तरह मुलायम रहते हैं । 

ये सब अपनी चालाकी और अक्लमंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं । लोमड़ी की मकक्‍्कारी, 
स्थार की चालाकी, भेड़िये का छल-कपट और कुत्ते की अकलमंदी के बारे में हम सब 
जानते ही है । । 


यहाँ इस परिवार के कुछ प्रसिद्ध जीवों का वर्णन दिया जा रहा है। 


क्त्ता 
( 006७ ) 


घोड़े की तरह कुत्ते भी मनुष्यों के पुराने साथी हैं जिनका मनुष्य की सभ्यता में 
बहुत बड़ा हाथ है। आज संसार में पालतृ कुत्तों की करीब दो सौ जातियाँ पायी जाती 
हैं। लेकिन हमारे देश में अभी तक कोई ऐसी जाति नहीं जिसे हम अपने देश की 
जाति कह सके। विदेशों में तो अलशेशियन ( ]5४८५॥ ), स्पैनियल ( 9.977%/ ), 
बुलटेरियर (7णॉ-०यगंण), सेटर (5०८८७) , फाक्सटेरियर [707-८:ए८]), गोल्डेन 
रिद्रीवर ( 000०7-रि०८४०ए८० ), ब्लडहाउण्ड ( 3]00%-ने०००४ ) ग्रेहाउण्ड 
(5769-॥०0॥0),डलमेशियन (20074097), डाक्सहुंड (29009-0070), पेकिनीज़ _ 
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(?८ंप्रए००) आदि प्रसिद्ध जातियाँ है, लेकिन हमारे देश में उन्हीं कुत्तों की संख्या 
अधिक है जो देश भर में गाँव और बस्तियों में अवारा घ॒मा करते हैं। इनकी शकल- 
सूरत और रंग अरूग-अरूग होते हें और ये अक्सर इन्हीं विदेशी कुत्तों के दोगले 
बच्चे होते हे जिन्हे शौकीन 
लोग पाले हुए है । 


ये देशी कुत्ते किस जंगली 
जाति से पालतू किये गये, 
इसका अभी ठीक-ठीक पता 
नहीं चला है। लेकिन एसा 
ख्याल किया जाता है कि 
हमारे यहाँ के देशी कुत्ते 
सोनहा नामके जंगली कुत्ते 
कुत्ता से पालतू किये गये हैं। इन 
कुत्तों,के कद और रंग में तो फर्क रहता ही है, इनकी शकल-सूरत भी मुख्तलिफ होती 
है। इनका कद स्यारों के बखबर होता है और बदन के बाल बहुत छोट होते है । 
इनमें कुछ सफेद होते हैँ तो कुछ ललछौंह, भूरे या बादामी | कुछ का रंग काला होता 
है तो कुछ चित्कबरे रहते हैँ। ये स्थार के निकट सम्बन्धी हैं और एक प्रकार से उसी 
नस्ल के माने जाते हैं। इन्हें पालतू अवस्था में भी स्यारों से जोड़ा बाँधते देखा गया है । 
और आज भी संकड़ों कुत्त ऐसे मिल जायेंगे जिनकी शकल-सूरत स्थारों से मिलती- 
जुलती होती है । 





पहले तो सभी कुत्ते जंगली अवस्था में थे, लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी संख्या 
पालतू होकर हमारे साथ रहने लगी है। इनका सम्बन्ध अपने पूर्वजों से लाखों वर्ष से छूट 
गया है, लेकिन यह बात बड़े आइचर्य की है कि यदि कुत्ते मनुष्यों से कुछ दिन के लिए 
अलग हो जाते हैँ तो वे फिर जंगली हो जाते हैं। तब उनमें और परिवर्तनों के अलावा 
एक परिवततंत यह भी हो जाता है कि वे कुत्तों की तरह भूंकना भूलकर स्यार तथा 
भेड़ियों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं । 


कुतों की स्वामिभकति, उनका प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता की अनेक कथाएँ हैँ । 
मतुष्यों के साथ एक युग से रहते-रहते इन्होंने अपना इतना विकास कर लिया है कि 
, कभी-कभी इनके कार्यों को देखकर बहुत आइचय होता है। अपने मालिक की 
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वफादारी में ये अपनी जान भले ही गयवाँ दें, लेकिन कभी भागने का नाम नहीं लेते प्रेम 
और मुहब्बत तो इनमें इस कदर होती है कि मालिक के मरने पर अक्सर देखा गया 
है कि पालतू कुत्तों ने खाना-पीना छोड़ दिया और मर गये । 


कुत्ते संगीत के बैड़े प्रेमी होते हैं। हम लोगों ने देखा होगी कि जब मन्दिरों में घण्टा, 
घड़ियाल बजने लगते हैं तो पास-पड़ोस के कुत्ते भी एक स्वर से बोलने लगते हैं । 
उनकी इस बोली को हम उनका रोना कहते हैं क्योंकि वह भूंकने से एकदम जूदा 
होती है, पर वास्तव में यह कुत्तों का रोना नहीं है। पशुशास्त्र के विद्वानों ने बड़ी 
खोज और अनुसंधान के बाद यह पता लछगाया है कि कुत्तों में संगीत-प्रेम की एक 
अद्भुत प्ररणा होती है और कुछ कुत्ते इसीलिए संगीत या वाद्य के अवसर पर उस 
स्वर में अपना स्वर मिलाने का उद्योग करते हैँ। विदेशों में तो कुत्तों के बाका- 
यदा स्कूल हैं जहाँ उन्हें शिक्षा दी जाती हैँ । पुलिस-विभाग में इनसे काफी काम लिया 
जाता है और लड़ाई के मंदानों में भी ये डाकिय का काम बड़ी सफलता से करते 
हैं। घर की रखवाली और चौकीदारी करना तो इनका स्वाभाविक काम है और 
इसी के लिए मनुष्यों ने इनको अपना साथी बनाया है । 


इनका मुख्य भोजन मांस है, लेकिन मनुष्यों के! साथ रहते-रहते इन्होंने पका 
हुआ भोजन करना भी सीख लिया है । इनकी मादा एक बार में कई बच्चे जनती है 
जिनकी आँखें पेदा होने पर बन्द रहती हैँ और उनके खुलने में दस-बारह दिन रूग 
जाते है । 


भेड़िया 
( ए0 ) 


भेड़िया हमारे यहाँ का बहुत मशहूर शिकारी जानवर है जो शुकलू-सुरत में कुत्ते 
से मिलता-जुलता होता है । जमंनी के अलशेशियन ( 23]590४7 ) जाति के कुत्ते 
तो शकल-सूरत में भेड़िये जैसे ही होते हैं। भेड़िये खुले मैदान में रहनेवाले जीव हैं 
जिन्हें घने जंगल पसन्द नहीं । हमारे यहाँ ये हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण 
भारत तक फंछे हुए हें। विच्ध्य प्रदेश के पठारों पर भी ये काफी संख्या में पाये जाते 


को क 


हैं, लेकिन हिमालय की ओर इन्हें नहीं देखा जा सकता। 


भेड़िये को कहीं-कहीं बीग या बिगवा भी कहते हे और कहीं-कहीं ये गुगें के नाम 
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से भी पुकारे जाते हैँ। ये अबनी चालाकी और गोलबन्दी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध 
हैं। ये छछ और चोरी में बहुत ही माहिर होते हैं, और हमेशा अपने शिकार को धोखा 
देकर मारते हैं। इनमें बहादुरी नहीं होती लेकिन चाछाकी की तरकीबे इन्हें खूब 
आती हैं। अगर किसी कैट शिकार को यह अकेले या दो-चार«शिककर नहीं मार 
पाते तो उसे घेरकर एसी जगह फेंसाब्देते हें जहाँ पहले से कुछ भेड़िये छिपे रहते हें । 
इसी तरह जब ये भेड़ या बकरियों के शुंड॒ पर हमला करते हैँ तो उनमे से कुछ तो 
रखवाली के कुत्तों से लड़कर उन्हें उलझाये रहते हें और कुछ भेड़ों को उठा ले जाते हूं । 





भेड़िया 


भेड़िये लम्बाई में लगभग तीन फूट के और ऊँचाई में दो-ढाई फूट के होते हैं। 
इनकी दुम भी डेढ़ फुट की होती है जिसका रंग राखी भूरा रहता है। इनकी पीठ 
का रंग स्याही मायल और पेठ का हिस्सा भटठमेला सफेद होता है । 


इनके बच्चे कलछौंह भूरे रंग के होते हैं, जिनके सीने पर एक सफेद चित्ता पड़ा 
रहता है जो महीने-डढ़ महीने में गायब हो जाता है। 


भेड़िये बसे तो जोड़े में रहनेवाले जीव है, लेकिन कभी-कभी ये सात-आठ का 
गोल बनाकर चलते हैँ । ये बहुत चालाक जानवर हैं जो भूखे रहने पर बहुत खूँखार 
हो जाते हैं। हमारे देश में ये अक्सर आदमियों के बच्चों को भी उठा ले जाते हैं। 
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भेड़ियों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि ये कभी-कभी आदमियों के बच्चों को पालने 
के लिए ले जाते हैं और कुछ एसे बच्चे इनकी माँद में पाये भी गये हैं । लेकिन अभी 
इसका कुछ ठीक पता नहीं चछ सका है और जो बच्चे इनकी माँद से मिले भी वे 
ज्यादा दिन जिन्दा भहीं रह सके और जो जिन्दा बचे भीवे आधे हैवान-से हो गये 
और बोलना नहीं जानते । इससे यह विषय अश्ी तक रहस्यपूर्ण बना हुआ है । 


भेड़िया मांसाहारी जीव है जिसकी खराक में हर किस्म के जानवरों को 
शामिल किया जा सकता है। वेसे ये खरगोश, लोमड़ी और भेड़-बकरी का शिकार 
करते हूं, लेकिन भूख रहने पर चार-पाँच भेड़िय मिलकर गाय-बरू पर भी हमला 
कर बेठते है । कभी-कभी ये आदमियों पर भी आक्रमण करते हैँ और एक बार 
आदमखोर हो जानेपर ये शेर और चीते से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जिस 
गाँव या बस्ती के आस-पास के भेड़िय आदमखोर हो जाते हे वहाँ के बच्चों को 
इनसे बहुत डर रहता है क्योंकि ये अक्सर सात-आठ फुट ऊँची दीवाल फाँदकर घर के 


भीतर से बच्चों को उठा ले जाते ह। 


इनकी मादा जाड़ों में पाँच-सात बच्चे जनती है जिनकी आँखें कुत्ते के पिल्लों 
की तरह शुरू में बंद रहती है । 


स्थार 
( 780२/॥, ) 


स्पार को गीदड़ भी कहा जाता है। ये हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में 
पाये जाते हैं। क्‍या जंगल, क्‍या मैदान कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ इनकी 
पहुँच न हो । देहात में इन्हें देखना मामूली बात है । ये पहाड़ी स्थानों और खुले मेदानों 
में तो मिलते ही हैं, लेकिन अपनी ढिठाई के कारण ये आबादीऊके आस-पास भी 
अक्मर दिखाई पड़ते हैं । हिमालय पर ये तीन-चार हजार फुट से ज्यादा ऊंचाई पर 
नहीं जाते । 


स्यार की धर्तता की एक नहीं, अनेक कहानियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं। ये 
प्रायः जोड़े में दिखाई पड़ते हैं और इतने ढीठ हो गये हैं कि हम इन्हें बहुत नजदीक 
से देख सकते हैं। ये वैसे तो अकेले या जोड़े में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हें 
गरोह में भी देखा जा सकता है । जाड़ों में शाम होते ही इनकी बोली सुन पड़ती 
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है। पहले एक स्यार बोलता है, फिर उसके बाद उसके साथी हुवका हुआ : हुवका 
हुआँ ! ' जैसी बोली बोलकर इतना शोर मचाते हैं कि जी ऊब जाता है । 





स्थार 


स्पार ढाई फूट से कुछ ज्यादा लम्बा होता है जिसमें इसकी एक फट की 
झबरीँ' दम शामिल पहीं। इसका रंग भ्रापन लिय ललछौंह या कत्थई रहता है 
जिसमें पीठ पर कुछ स्याही रहती है । नीचे का हिस्सा बहुत हऊका था सफेदी 
मायल रहता है। दुम के ऊपर के बाल खरे और सिर के काले रहते है । 

स्पार रातिचर जीव है जो रात को अपने भोजन की तलाश में बाहर निकऊता 
है, लेकिन' जाड़ों में हम इसे दिन में भी देख सकते हूँ। इसका मुख्य भोजन वेसे 
तो मांस-मछली है, लेकिन यह फल वगरह भी बड़ स्वाद से खाता है | तरब॒ृज और 
खरबूजे के खेतों को इससे बचाना मुश्किल हो जाता है और गाँव-बस्ती की पालतु 
चिड़ियों और छोट जानवरों को भी इससे कम खतरा नहीं रहता है। लकश्बम्धे 
की तरह यह भी ,मुर्दाखोर जानवर है जो मुर्दा जानवरों के अछावा बीमार और 
रोगी जीवों पर हमलछा करता है। 

इसकी मादा एक बार में कुत्तों की तरह कई बच्चे देती है । 


सोनहा 
( एगात) 706 ) 
सोनहा हमारे यहाँ के जंगली कुत्ते हूँ जिन्हें कहीं ढोल और कहीं सोनाकृत्ता 
कहा जाता है । य॑ हमारे देश में तराई से दक्षिण की ओर प्राय: सभी जंगलों में 
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8 का कर 


पाये जाते हैं, लेकिन संख्या में कम होने के कारण ये हमें बहुत कम दिखाई 


सोनहा तीन5फूट से कुछ ज्यादा ही लम्बे होते हें जिहकी एक फूट के लगभग 
झबरी पूछ होती है। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ललछौंह बादामी होता है 
जिसमे कुछ सिलेटीपन की मिलावट रहती है। इनके नीचे का हिस्सा हलके रंग का 
और दुम का सिरा काला रहता है। 





सोनहा 


सोनहा झुंड में रहनेवाले जानवर हूं जिन्हें दिन, रात दोनों समय जंगलों में देखा 
जा सकता है। इनके गोल में बीस-पचीस सोनहे रहते हें जो चालाकी में भेड़ियों और 
सककारी में स्यारों के कान काठते हैं। शिकार करते समय इनमें गजब का एका 
रहता है जिनसे ये साँभर और रोझ जेसे जानवरों को घेरकर मार डालते हैं । जिस 
जंगल में इनका गरोह पहुँच जाता है वहाँ से हिरन वगरह तो भाग ही जाते हैं; शेर 
और तेंदओं का भी वहाँ पता नहीं चलता। इनके बारे में यह गलतफहमी फैली 
है कि ये अपनी दम पर पेशाब करके शेर तक को अन्धा बना देते हैं, लेकिन इसमें 
सत्यता बहुत थोड़ी है। होता यह है कि किसी शिकार को घेरते समय ये आस-पास 
की झाड़ियों पर पेशाब कर देते हैं जो झाड़ियों से रगड़कर भागते हुए शिकार की 
आँखों में पढ़ जाता है और बह थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है, जिसका फायदा 


इनका मुख्य भोजन मांस है, लेकिन ये स्थार की तरह फल वगेरह भी बड़े 


६८६ 


जीव-जगत 


चाव से खाते हैं | ये ज्यादातर शिकार मारकर ही अपना पेट भरते हैं और सियारों 


की तरह मुर्दाखोर नहीं होते । 


इनकी मादा जनवर से मार्च के बीच में पाँच-छः बच्चे देती, है। 


लोमड़ी 


( 705 ) 


लोमड़ी हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जीवों में से है जो सारे पशु-समाजमें सबसे चालाक 
मानी जाती है। इसकी चालाकी की सकड़ों कहानियाँ प्रचलित हूँ । शिकारी कुत्तों 
को भागते-भागते कतरी काटकर चकमा देना इसके बायें हाथ का खेल है। स्यार 
की तरह इसको भी हम अक्सर गाँव के आस-पास देखते हैँ और इसके उत्पात से 
भी गाँववालों को परेशान हो जाना पड़ता है। पालतू पशु-पक्षियों की यह जानी 





“लोसड़ी 


दुश्मन है जिन्हें यह ऐसी चालाकी से 
चुरा ले जाती है कि हमें पता भी 
नहीं लगने पाता। इसको देहात में 
लोखरी कहते है । 


लोमड़ी की कई जातियाँ यहाँ 


' पायी जाती हैं, लेकिन इन सबमें 


वही प्रसिद्ध है जिसका यहाँ वर्णन 
दिया जा रहा है। हमारे यहाँ यह 
लोमड़ी हिमालय की तराई से धुर 
दक्षिण तक फंली हुई है। इसे घने 
जंगल पसन्द नहीं हैं, इसीलिए यह 


ज्यादातर खुले मँदानों, तितरे-बितरे जंगलों और खेतों में घूमती रहती है। 


.. यह लगभग डेढ़ फूट लम्बी होती है जिसके करीब-करीब इतनी ही बड़ी, मोटी 
और झबरी दुम रहती है। इसका शरीर रूलछौंह सिलेटी रंग का रहता है जो नीचे 
सफदी मायल हो जाता है। दुम भी सिलेटी रंग की होती है, छेकिन उसका सिरा 


काला रहता है । 


. छोमड़ी को बस्ती के आस-पास रहना ज्यादा पसन्द है। जाड़ों में हमें इसकी 
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बोली सुनाई पड़ती है जंसे कोई आदमी जोर से हँस रहा हो। यह बिल में रहना तो 
पसन्द करती है, लेकिन बिल खोदने का कष्ट उठाना नहीं चाहती । इसीलिए यह अक्सर 
बिज्जू आदि जानवरों के बिल पर जबद॑स्ती कब्जा कर लेती है और उसको कई 
महबाला बनाकर उसी में रहन लगती है। यह इतनी शवालाक होती है कि बिल 
के मूँह पर किसी के पर के निशान देखकर फिर कहाँ नहीं रहती और फौरन ही दूसरी 
जगह बिल की तलाश करती है । कभी-कभी यह दुश्मनों को निकट देखकर इस 
प्रकार दम साधकर जमीन पर पड़ जाती है कि ठोकर मारने और इधर-उधर घसीटी 
जाने पर भी एसी बनी रहती है जेसे मर गयी हो, लेकिन दुश्मनों के चले जाने पर यह 
उठकर चम्पत हो जाती है। 

इसका मुख्य भोजन बसे तो मांस है, लेकिन यह फल-फूल और कंदमूल भी बड़े 
स्वाद से खाती है। इससे चिड़ियाँ छोट-मोट जानवर और सरीसूप तथा कीड़े-मकोड़े 
कुछ भी नहीं बचने पाते। | 


इसकी मादा अप्रेल के आस-पास तीन-चार बच्चे देती है। 


भालू-समूह 
( 87टफएस्‍00 580707709& ) 
मांसभक्षी वर्ग के इस तोसरे समूह में कई परिवारों को . एकत्र किया गया है 


जिनमें के सभी प्राणियों के परों में पाँच-पाँच नाखून रहते हूँ । 


भाज-समूह को भालू-परिवार, वाह-परिवार तथा ऊद-परिवार में बाँठा गया 
है जिसके जीव हमारे देश में पाये जाते हें । 


भालू-परिवार 
( 7७ ५)॥7 ,र ए5॥7057: ) 


इस परिवार में सब प्रकार के भाल्‌ रखे गये हैँ जो मांसभक्षो होने के साथ 
ही साथ फल और शहद भी मजे में खा छेते हें । इन प्राणियों का सिर गोल और 
थथन लम्बा होता है। इनके पैर काफी तगड़ और नख बड़ मजबूत होते है, लेकिन 
आँखें छोटी ही रहती हैं । चलते समय ये अपने पूरे तल॒वे जमीन पर रखते हूँ, लेकिन 
इनकी चाल बड़ी बेढंगी-सी होती है जंसे कोई लुढ़क रहा हो। इसका कारण यह 
है कि चलते समय ये ऊँट की तरह अपने एक तरफ के दोनों परों को एक साथ ही 
उठाकर आगे रखते हें। इनकी दुम छोटी होती है । 


६८८ जीव-जगत 
हमारे यहाँ तीन प्रक्रार के भालू पाये जाते हैं जिनका अछग-अलग वर्णन यहाँ 
दिया जा रहा है। 
भूरा भाल 
( छार0ए)र छाग्कर ) 


भूरे भाडू को इतके कत्थई रंग के कारण कह्ठों-कहीं छाल भाल भी कहने है 
और बर्फ के निकट रहने के कारण यह बर्फ का भाहू भी कहलाता है। हमारे देश में 
यह भालू हिमालप के उन बर्फीलि स्थानों में पाया जाता है जो कश्मीर से नेपाल तक 
फेले हुए है । 





भ्रा भाल्‌ 


यह लगभग पाँच फुट लम्बा होता है लेकिन कोई-कोई भाल इससे भी बड़े पाये 
गये हैं। इनके शरीर का रंग भूरा रहता है जिसमें एक प्रकार की पीलेपन की मिलावट 
रहती है। कुछ के रंग में खेरेपन की भी झलक होती है। इनके इन मुझ्तलिफ रंगों 
का कारण यह है कि मौसम के साथ उनमें भी तबदीली होती रहती है। जाड़ों में 
जहाँ इनके बालों में ज्यादा सफंदी आ जाती है और वे काफी रुम्बे हो जाते हैं वही 
गर्मियों में वे छोटे होकर गहरे रंग के हो जाते हैं। इनके बारू मोटे और मुलायम 
डीते ह जिनके नीचे मोटे और घने बालों की एक तह रहती है। जाड़ों में ऊपर 
के बाल करीब आठ इंच लरूम्बे हो जाते है, लेकिन गरमियों में इनकी लम्ब।ई कम हो 
जाती है। इनके सीने पर वी (५) की शकलरू का एक सफेद निशान रहता है जो 
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बच्चों में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मादा के बदन का रंग नर से कुछ धूमिल 


भरा भालू अन्य भालुओं की अवेक्षा सीधा होता है और मनुष्यों पर कभी हमला 

हों करता। घायल हो जाने पर भी यह अक्सर आक्रमण करने की जगह भागना ही 

अधिक पसन्द करता है। इसके पंज बहुत बढ़ नहीं होते इसीलिए यह पेड़ पर चढ़ने 
में भी अन्य भालओं की तरह उस्ताद नहीं होता। 


भ्रा भालू गरमियों में काफी ऊँचाई पर चला जाता है और प्रायः उन्हीं स्थानों 
पर रहता है जहाँ बर्फ जमी रहती है । पतझड़ के मौसम में यह कुछ नीचे उतर आता 
है और गाँव के आस-पास के बाग-बगीचों में बड़ा उत्पात मचाता है। जाड़ा शुरू 
होने पर यह किसी गुफा में जाकर शीतशायी हो जाता है और वसन्‍्त के आने तक 
वहीं पड़ा रहता है। वसन्‍्त के आरम्भ में जब गुफा के मुँह पर की जमी बर्फ गल 
जाती है तो यह बाहर निकल कर अपनी खूराक की तलाश में इधर-उधर घूमने 
लगता है। इसका मुख्य भोजन वेसे तो घास-पात, जड़ और फल-फूल हूँ, लेकिन इसे 
कीडे-मकोडे खाने में भी हिचक नहीं होती | कभी-कभी यह भेड़-बकरियों को भी 
मार डालता है और कुछ लोगों ने इसको दूसरों के मारे हुए शिकार को भी खाते 
देखा है । 


यह भाल जाड़ा शरू होने के कुछ पहले जोड़ा बाँध लेता है। लेकिन शीतशायी 
होते के समय दोनों अलग हो जाते हैं । इसकी मादा अप्रेल मई के करीब दो बच्च 
देती है जो शरू में चहे से कुछ ही बड़े होते हैं। उस समय उनके बदन पर न 
तो बाल ही रहते हैं और न उनकी आँख ही खुली रहती है। ये बच्चे तीन साल 
तक अपनी मा के साथ रहकर तब उससे अछग होते ह। मादा हर साहू नय बच्च 
देती है और हर साल तीन सालवाले पुराने बच्चे उससे अलग हो जाते हूं । 


काला भालू 
( 3.300< प्रा ५,.५.५२ ॥7250 ) 


काले भाल हमारे देश में दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो रीछ के नाम से 
हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं और जिन्हें हम अक्सर मदारियों के साथ देखते हूं और दूसरे 


वे जिनका यहाँ वर्णन दिया जा रहा है। 
४४ 


६९० जीव-जगत 


यह काला भाल भी हिमालय का निवासी है, लेकिन भूरे भाल की तरह यह बरफ 
के आस-पास न रहकर घने जंगलों मे रहता है। हिमालय के सारे जंगलों में ज्यादातर 
ये ही भाल पाये जाते हैं । जाड़ों में तो काला भालू ५,०००फुट की ऊँचाई के आस-पास 
रहता है, लेकिन गरमियों रू यह नौ से बारह हजार फुट की ऊँचाई दक चला जाता है। 

यह भालू लगभग पाँच फूट लक्ष्या होता है और इसके बदन के बाल मुलायम 
रहते है। यह भूरे भालू की तरह न तो लम्बा होता है और न इसके नीचे मोट बालों की 
तह ही रहती है। इसके पंजे छोट, मजबूत और टेढ़े होते हैं और कान भी भूरे भाल से 
कुछ बड़ रहते है । काला भालू धुर काले रंग का होता है । इसके सीने पर सफेद रंग 
का वी (५) शकल का चिह्न रहता है जिसके दोनों सिरे इसके कंधे तक चले जाते 
हैँ । इसकी ठडढी भी सफेद रहती है। इसकी गरदन मोटी और सिर चपटा रहता है, 
लेकिन इसका बदन दूसरे भालओं से कुछ पतछा और छरहरा रहता है। 


भ् 





काला भाल्‌ 


काला भालू वसे तो जंगलों का निवासी है, लेकिन यह आबादी के आस-पास के 
जंगलों में रहना ज्यादा पसन्द करता है। यह भूरे भालू की तरह सीधा नहीं होता 
बल्कि इसमें जंगलीपन और बदमाशी की कमी नहीं रहती। यह अक्सर आदमियों 
पर हमला करके उन्हें अपने तेज पंजों से मार डालता है। इसकी आँख कमजोर 
होती है, लेकिन सूंचन की शक्ति बहुत तेज होती है । यह भागने, पेड़ पर चढ़ने और 
तरने में भरे भालू से ज्यादा उस्ताद होता है। 


काले भालू दिन में घने जंगल में अपनी माँद या किसी झाड़ी या खोह में पड़े 
रहते हैं, लेकिन रात होते ही ये अपनी खुराक के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। ये रात 
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भर घूम-फिरकर सबेरा होते-होते फिर अपनी माँद में पहुँच जाते हैँ। ये वैसे तो 
अकेले ही रहते हैं लेकिन जोड़ा बाँत् लेते पर नर-मादा साथ-साथ फिरा करते हैं। 

इनका मुख्य भोजन फल, फूल, शहद और जड़ें हें, लेकिन ये मांस भी बड़े स्वाद 
से खाते हैं। अन्य भालुओं की तरह इनको भी दीमक बहुत पसन्द है। ये भी भूरे 
भाल की तरह भेड्-बकरियों का शिकार करते हैँ' और उसी की तरह दूसरे के मारे 
हुए शिकार को नहीं छोड़ते । 


इसकी मादा मार्च के करीब दो बच्चे देती है जो बहुत ही छोट रहते हैं । उनकी 
आँखें कुछ दिनों बाद खुलती हैँ और वे कई साल तक अपनी मा के साथ रहकर 
फिर उसका साथ छोड़ते है । 


रीछ 
( 8,07फ्र छार08 ) 

रीछ हमारे यहाँ के भालओं में सबसे प्रसिद्ध हुं। यह हमारे देश में प्रायः सभी 
घने जंगलों में पाया जाता है। इसे हम सबने अक्सर मदारियों को नचाते*देखा 
 होगा। यह धुर काले रंग का जानवर है जिसके शरौर पर बड़े-बड़े बाल होते है। 
इसके भी सीने पर बड़ा- का 
सा “ए शकलर का सफेद 
चिह्न पड़ा रहता है। 

रीछ की लम्बाई 
लगभग पाँच-छ: फूट की 
होती है । इसकी ऊँचाई 
भी करीब ढाई फूट तक 
पहुँच जाती है । इसका 
थूथन नोकीका और 
बड़ा होता है जो सिलेटी 
रंग का रहता है। मादा 
नर से कुछ छोटी होती 
है । रीछ 


रीछ कद में अन्य भालुओं से बड़ा नहीं होता, छेकिन शरारत में यह उनसे कहीं 
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आगे रहता है। घायछ हो जाने पर यह इतने जोर से चिल्लाता है कि सारा जंगल गूँज 
उठता है। यही नहीं, यह उस समय अपने पिछऊके पेरों पर खड़ा होकर बढ़ा भयंकर 
हमला करता है और अगर कोई आदमी इसकी पकड़ में आ गया तो यह अपन पंजों 
और दाँतों से उसका मुँह और खोपड़ी नोच डालता है। बच्चोंवार्ली रीौछती तो अकारण 
ही मनुष्यों पर हमला कर बठती है" रीछ पेड़ पर चढ़ने में बहुत उस्ताद होता है । 
इसकी सुनने की शक्ति कम ड्ोती है और यह देख भी कम पाता है, लेकित सँघने की 
ऐसी तेज शक्ति इसे मिली है कि यह पत्तों में छिते हुए शहद के छत्तों का बड़ी आसानी 
से पता लगा लेता है और ऊंव पेड़ों पर चढ़कर भी उन्हें चट कर जाता है । 

हिमालय के भालओं की तरह रीछ शीतशायी नहीं होता । वह बारहों महीने 
जंगलों और पहाड़ों में फिरा करता है । दिन में यह किसी खोह में या गुफा में घुसा 
रहता है, लेकिन रात होते ही अपने भोजन की तलाश में चक्कर छगाने लगता है। 
इसका मुख्य भोजन फल, फूछ, शहद, दीमक और कन्दमुल हैँं। यह महुआ, आम, 
कटहल और गच्ना भी बड़े स्वाद से खाता है। दक्षिण भारत की ओर यह ताड़ी पीभे 
के छिए ऊचे-ऊचे ताड़ और खजूर के पेड़ों तक पर चढ़ जाता है। दीमकों के लिए 
तो यह दिमौरों को अपन तेज बंजों से खोद डालता है और अपने लम्ब थूथन को छेद 
में डालकर इतनी तेजी से सुड़कता है कि बिल के सारे दीमक इसके पेट में पहुँच जाते 
हूँ । यह वसे तो कीड़-मकोड़ों के सिवा अन्य प्रकार का मांस नहीं खाता, लेकिन भूखा 
रहते पर कभी-कभी उसे भी खाते देखा गया है। 

रीछ बसे तो अकेले ही रहता है, लेकिन जून के आस-पास ज़ोड़ा बाँध लेने पर 
यह अक्सर जोड़े में दिखाई पड़ता है। इसकी मादा जाड़ों में दो बच्चे जनती है जो 
कुत्त के पिल्‍्लों के बराबर होते हैं । शुरू में इनकी आँखें बन्द रहती है और इनके 
शरीर के बाल छोट और मुलायम रहते हैं । ये बच्चे कई साल तक अपनी मा के 
साथ रहते है । 


वाह-परिवार 
( ए#धा+र छण70९४0थ0)4708 ) 


इस छोटे परिवार में वाह और रेकून (!२५८००॥) आदि जीवों को एकत्र किया 


गया है जिनमें के अधिक जीव हमारे देश में नहीं पाये जाते | हमारे यहाँ केवल वाह 
पाया जाता है। 
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इन जीवों को पेड़ पर चढ़ने की अद्भुत शक्ति प्राप्त है और इनका अधिक समय 
पेड़ों पर हो बीलता है। इनकी दूम काफी लम्बी होती है। 
नीच वाह का वर्णन दिया जा रहा है । 
, पीह 
६ 50) (४ ॥॥5.08 (37 ॥॥0.0,$ ५ 78.0((()७४ ) 


वाह अपने किस्म का अकेला ही जानवर है जो हमारे यहाँ हिमालय में नेपाल से 
आसाम तक दस बारह हजार फूट की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस जाति के और 
जीव हमारे देश में नहीं है, लेकिन इनके भाई-बस्धू अमेरिका में अवश्य पाये जाते हैं। 


वाह वषे तो भालुओं का निकट सम्बन्धी है, छेकिन शकल-सूरत में यह भालुओं 
से ज्यादा बिल्छियों से मिलता है। इसकी आँखें भी बिल्ली की आँखों की तरह बड़ी- 
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बड़ी होती हैं और कद में 
भी यह बिल्छी के बरा- 
बर ही होता है। इसकी 
लम्बाई दो फुट से ज्यादा 
नहों होती और इतनी ही 
बड़ी इपक्रो दूम भी रहती 
है। इमके बदन का ऊपरी 
हिप्मा गड़रा बादामी या 
काले रंग का होता है 
छेकित नीने का हिस्पा 





काऊा होता है । इसके कर 
चारों पर और दूम का । 
समिरा भो काला रहता है 

और दोनों अखों के बीच वाह 


से होती हुई एक छाल पट्टी गरदन तक चडी जाती है। दुम पर हलके रंग की गड़ा- 
रियाँ पड़ी रहती है और चेहरे, ठुइढी और कान के बाल सफंद रहते है । इसके बदन 
के बाल काफी लम्ब होते है जिनके नीचे छोटे और घने बालों की एक मोटी तह भी 
रहती है। 
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वाह बसे तो राजिचर जीव हू, लेकिन यह कभी-कभी सुबह और शाम को भी 
दिखाई पढ़ जाता है। यह अपना अधिक समय पेड़ों पर ही बिताता है और नीचे 
कम उतरता है। मांसभक्षी वर्ग का होते हुए भी भालुओं की तरह इसे मांस बहुत 
कम पसन्द है और यह अपना पेट ज्यादातर फल-फलों से भरता है | इसे बाँस के 
कहल्‍्ले भी बहुत पसन्द हैं । इसके जैलावा यह चिड़ियों के अण्डों और बच्चों को भी 
बड़े मजे में खाता है । 

वाह अक्सर जोई में दिखाई पड़ते हैं । जोड़ा बाँधन का समय आने पर इनकी 
बिल्लियों-जेसी बोली बहुत तेज और करकंश हो जाती है। उस समय नर के बदन से 
एक तेज बू निकला करती है । वाह की देखने और सुनने की शक्ति तेज नहीं होती । 
इन्हें पकड़ना ज्यादा कठिन नहीं होता और पकड़े जाने पर ये बड़ी आसानी से पालतू 
ही जाते हैं और मैदानों में भी रह लेते हैं । ये दोपहर को किसी पेड़ या खोते में घुसे 
रहते हैँ और कभी-कभी किसी पेड़ की डाल पर ही अपना बदन समेटकर सोते रहते 
हैं। इनकी मादा वसन्‍्त ऋतु में दो बच्चे देती है जो अपनी मा के साथ तब तक रहते 
हैं जब तक उसके दूसरे बच्चे नहीं हो जाते । 


चितराला-परिवार 
( ए७५शा।ए छाएडपफा॥]).8 ) 


चितराला-परिवार काफी बड़ा है जिसमें कई प्रकार के जीव एकत्र किये गये 
हैं। ये जीव छोट कद के होते हँ जिनका शरीर लरूम्बा और पर छोट होते है । 

इन जीवों में आपस में इतना भेद है कि इनको तीन उप-परिवारों में बाँट दिया 
गया है-- 

१. चितराला उपपरिवार--$7# एश्[ए /७४८८१३०० 

२. बिज्जू उपपरिवार--$प० £ि४एर्श[ए ॥७८०॥४०८ 

३. ऊद उपपरिवार--$ए० एिशारए प720 


चितराला उपपरिवार 
( 503 #७शा।।,ए४ शाहाफ्रातर3ा: ) 
चितराला उपपरिवार के जीव कद में लम्बे और ऊँचाई में कम होते हैं। इनके 
नाखून काफी तेज होते हैँ और इनका सारा शरीर कोमल और घने बालों से ढका 
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रहता है। ये रात्रिचारी जीव हैं जिनके तलवे का थोड़ा ही हिस्सा जमीन पर पड़ता 


है। ये बसे तो मांसाहारी जीव हैं. लेकिन इन्हें मांस से ज्यादा अन्न ही पसन्द है। 
इस उपपरिवार के दो प्राणी हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध हें। उन्हीं का यहाँ वर्णन 


है "०५ 


चितराला 
( भ/ारापढार ) 


चितराला हमारे पहाड़ी प्रदेश के बहुत परिचित जीव हैं जो वहाँ चोंधियारी की 
तरह सारे हिमालय प्रान्त में पाये जाते हैं। हिमालय में ये आठ हजार फूट तक 


काफी संख्या में फैले हुए हैं और इनके उपद्रव से वहाँ के गाँववाले बहुत परेशान 
रहते है । 


यह कस्तूरी की शकल का दो फूट लम्बा जानवर है। इसके इतनी ही लम्बी 
झबरी दुम होती है। इसकी पीठ का रंग सफंदी मायल हलका भरा होता है, और 
गले का ऊपरी हिस्सा एकदम सफेद 
रहता है। सिर से कान के नीचे तक 
का हिस्सा चमकीला काला या गाढ़ा 
रहता है। चेहरा, दुम और चारों पर 
भी इसी रंग के रहते हे। सीने का रंग 
पीला या नारंगी होता है और उसके 
बाद नीचे का कुल हिस्सा हलूका भूरे 
रंग का रहता है। इसके बदन के बाल 
काफी बड़े और मुलायम होते हैं । 


स्स्टटर स्स्ट ् 
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चितराला रात्रिचर जीव है, लेकिन 
यह अक्सर दिन में भी शिकार करता 
दिखाई पड़ता है। कभी-कभी जाड़ों में चितराला 
ये पाँच साल के गरोह बनाकर झाड़ियों और मेंदानों में शिकार करते दिखाई पड़ते 
हैं और जरा-सा आहट पाते ही पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इसकी बोली से इसकी उप- 
स्थिति का पता बड़ी आसानी से चल जाता है क्योंकि इधर-उधर घूमते समय यह 
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चख-चख की आवाज किया करता है। पकड़े जाने पर यह बहुत आसानी से पालतू 
हो जाता है। इसका मुख्य भोजन छोट-मोटे जानवर, चिड़ियाँ और अण्डे हें । इसके 
अलावा यह कोड़-मकोड़े भी मज़े में खाता है। पालतू चिड़ियों और छोट जानवरों का 
यह उप्ती तरह नुकसान करता है जैसे मेंदानों में चोंधियारी कद्ठ्तरे है। 


इसकी मादा एक बार में कई थच्चे देती है। 


कथियान्याल 


( शगरव,0ण छडाततवएए0 जए#8ाटा, ) 


कथियान्याल भी हिमालय का निवासी है, लेकिन यह सिर्फ नेपाल और भूटान 
के जंगलों में तीन हजार से आठ हजार फूट की ऊँचाई तक पाया जाता है और वहाँ 
भी. रात्रिचर जीव होने के कारण हम इसे बहुत कम देख पाते है । 


यह दस इंच लम्बा जानवर है जिसकी दुम चार-पाँच इंच से ज्यादा नहीं होती । 
इसकी शकल-सूरत चितराले से मिलती-जुलती है, लेकिन यह कद में उसके आधे के 
बराबर ही होता है-। कथिया- _ 
न्‍्याल कत्थई रंग का जानवर 
है जिसकी पीठ, चेहरा और 
सिर पर का ऊपरी हिस्सा 
तो गाढ़े कत्थई रंग का रहता 
है, लेकिन नीचे का कुछ 
हिस्सा और टाँगों का भीतरी 
हिस्सा चटक पीले रंग का 
होता है। इसकी ठुडढी और 
ऊपरी होठ सफंदी मायल 
रहते हैँ, लेकिन दुम, जो इसके 
कद को देखते हुए छोटी ही 
कही जायगी, गाढ़े कत्थई रंग 
कथियान्याल की रहती है। 

. कथियान्याल को नेपाल में शौकीन लोग अच्छ दामों पर खरीदकर पालते हैँ 
क्योंकि चूहे इनसे बिल्लियों से भी ज्यादा डरते हैँ । इनकी भ्रन्थियों से एक प्रकार का 
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पीलछा-और गाढ़ा तरलू पदाथ निकरूता है, जिसकी तेज ब से चहों को इनकी मौजदणगी 
का पता चल जाता है और वे घर छोड़कर भाग जाते हैं। 

इनका मुख्य भोजन वसे तो चूहे और चिड़ियाँ आदि हूँ, लेकिन ये अण्ड भी बड़े 
भेजे से खाते है। नेवेछे की तरह ये अपने से चौगने कदवाछे शिकार पर टट पड़ते हैं 
और उसकी गरदन मं अपने तेज नाखून गड़ाकर अब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक वह 
मर नहीं जाता। 


बिज्जू उपपरिवार 
( 508 ॥९५७॥,0४ दा ॥९॥॥४ ) 

बिज्जू उपयरिवार के प्राणी पेड़ों पर न रहकर ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं । 
इनकी चार बहुत भद्दी होती है। इनके शरीर की बनावट गठीली होती है और कद 
नीचा और लम्बा रहता है। इनमें कुछ की दुम लम्बी और कुछ की छोटी होती है! 
इनके बाल सूर्ख और कड़े होते है. और इनकी मोटी ठाँगों के नख जमीन खोंदने के 
लिए बहुत उपयुक्त होते हू । 

ये सब रात्रिचारी जीव हैँ जिनमें बिज्ज्‌ू और भालू:सुअर हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ इन्हीं दोनों का वर्णन दिया जा रहा है। 


बिज्ज्‌ 
( 7४57५:27, ) 

बिज्ज्‌ हमारे देश में काफी संख्या में फैले हुए है। ये हमारे यहाँ के पहाड़ी स्थानों 
म॑ काफी संख्या मे पाये जाते हैं, लेकिन 
उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश के जंगलों 
में भी इनकी काफी संख्या है। 

इनके शरीर का रंग बड़ा विचित्र / 
रहता है जिसके कारण इन्हे पहचानने 
में कठिनाई नहीं होती। 








इनका ऊपरी हिस्सा सिकेटी रंग. ४४३०७... 70% /० 2222 
का होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा हि 
और पर काछे रहते है । पीठ पर कुछ हर 


लम्बे और कड़े सफेद बाल रहते हूँ और दुम का सिरा काला रहता है। 
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बिज्ज्‌ के बारे में लोगों का यह खयाल है कि यह कब्रों को अपने मजबूत पंजों से 
खोद डालता है। इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े, चिड़ियाँ और छोट जानवर हे। 
इसके अलावा यह शहद और फल-फूल भी बड़ स्वाद से खाता है। 

बिज्जू की लम्बाई करीब ढाई फूट होती है जिसमें उसकी पाँच-छ: इंच लम्बी दुम 
शामिल नहीं है। 

इसकी मादा एक बार में कई बच्चे देती है। 


भालू-सुअर 


( 200७ 8.27)2"55 ७8 ) 


भाल्‌-सुअर को कहीं-कहीं बालू-सुअर भी कहते है। इनका भाल्‌-सुअर ताम इस 
कारण पड़ा है कि इनकी शकल' भालू और सुअर से मिलती-जुलती होती है और इन्हे 
बालू-सुअर इस कारण कहा जाता है कि ये ज्यादातर नदी के किनारे के बाल के टीलों 
में रहते हे। दे 





भाल-घुअर 


भालू-सुअर हमारे यहाँ हिमालय में तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा 
यह मध्य-प्रदेश के जंगलों में भी कभी-कभी दिखाई पड़ जाता है। वहाँ इसे चिरिक- 
... भालू कहा जाता है। 
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भालू-पुअर करीब ढाई फुट लम्बा और एक फूट ऊँचा जानवर है जिसके सात-आठ 
इंच लम्जी दुम रहती है। इसके बदन का रंग गंदा सिलेटी होता है, लेकिन पीठ का 
कुछ हिस्मता कडुछौंह रहता है। इसके बदन के बाल छो2 और कड़े होते है जिनमें 
एक प्रकार को सके? झलक रहती है। बगल और पीठ पर के कुछ बाल बड़े होते 
है जितका रंग धुर काछा रहता है। इसका सिरु सफेद रहता है, लेकिन ऊपरी होठ 
के दोनों कितारों से एक-एक गाढ़ी भूरी या काली पट्टी शुरू होती है जो आँखों के ऊपर 
से होकर कान तक चली आती है। इसी तरह की दो धुमेली पट्टियाँ इसकी ठुड़ढी 
से शुरू होकर इसकी आँखों के ऊपर होती हुई कान तक फैल जाती है । इस प्रकार 
इसका सिर इन पढ्टियों के कारण पद्टीदार-सा जान पड़ता है । इसका सिर, गला, 
दुम और दोनों बगली हिस्से सफेद मायर रहते हैं । नीवे का सारा हिस्सा और 
चारों पर भुमेले रहते है । 


भाल-पुअर दिन भर पहाड़ की खोहों में या भीटों के बिलों में पड़ा रहकर वहीं 
आराम करता रहता है और रात में: अपने भोजन की तलाश में नीचे स्थानों में चक्कर 
लगाता रहता है। इसका मुख्य भोजन फल-फूल, कीड़े-मकोड़े और जड़ है । इसके 
अलावा यह केंचुए और मछली भी बड़े मर्ज से खाद्य -है। 

भारऊू-सुअर की कुछ आदतें सुअर से और कुछ भालू से मिलती-जुलती रहती 
हैं। भाल की तरह इसकी सूँघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और उसी की तरह 
यह डगमगाता हुआ चलता है। छेड़े जाने पर यह सुअर की तरह घुर-घुराता है और 
किसी की आहट पाने पर उन्हीं की तरह अपना थूथन ऊपर की ओर उठाकर हवा 
सूँघता है । 

इसकी मादा एक बार में प्रायः दो बच्चे देती है। 

ऊद उपपरिवार 
( 808 7#शा।ए 7.ए7रर477 ) 

तीसरा उपपरिवार ऊद का है जिसमें वह अकेला ही एक प्राणी है। यह जल 
और स्थल दोनों पर बड़ी आसानी से रह लेता है। इसी कारण इसको एक अरूग 
उपपरिवार में रखना पड़ा । 

ऊद पानी में मछलियों की तरह तर लेता है लेकित वह सूखे में बिल बनाकर 
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रहता है । इसका कद छोटा और हूम्बा होता है और इसका सिर चौड़ा और 
चपटा रहता है । 


इसके पर के पंजे बत्तख्ों की तरह आपस में जुटे रहते हैँ जिससे इसे पानी में 
तरने में बड़ी सहुलियत हो जाती है। इसका मुख्य भोजन मछली है। 


ऊद 
( 0ापफार ) 


ऊद्ट हमारे यहाँ का बहुत मशहूर जानवर है जो खुश्की के अलावा पानी के 
भीतर मछलियों की तरह तर लेता है। 


_. ऊँ को ऊर-बिलाव भी कहते हैं । इसका यह नाम इसकी बिल्ली जैसी शकल 
के कारण ही पड़ा है यद्यपि इसका और बिह्लियों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


ऊद हमारे यहाँ सारे देश में फैला हुआ है। यह लगभग दो फूट लम्बा जानवर है 
जिर्के करीब डेढ़ फुट लम्बी दुम रहती है। इसके बदन का ऊपरी हिस्सा भूरे रग 
का होता है जिसमें कुछ 
कत्थई या ललछौंह झलक 
रहती है। इसके बड़े 
बालों के नीच घने बालों 
की एक तह रहती है 
जिसका रंग सफेदी मा- 
यल रहता है। इसके 
शरीर के नीचे का 
हिस्सा दुम, गला और 
टाँगों का भीतरी हिस्सा 
सफंद रहता है। 





ऊद 


ऊद वसे तो हमारी बड़ी नदियों में पाये जाते है, लेकिन ये हमारे यहाँ बड़ी झीलों 
और तालाबों में भी रह लेते हैं। ये अपने बिल पानी के निकट ही बनाते हैं जिनमें 
कई द्वार होते हैं। ऊद वैसे तो रात्रिचर जीव हैं, लेकिन इनको अक्सर दिन में भी 
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नदियों में गरोह बॉबकर शिकार करते देखा जा सकता है। य॑ सुनसान जगहों में 
रेत पर धग सकते के लिए लेट रहते हैं और शिक्वार करते समय पाँच-सात का 
गरोह बना लेते है । ये मछलियों को किनारे के पास अद्भ चद्धाकार घेर लेते है और 
हे इस प्रकार घेरे मे करके उनसे अपना पेट भरते हैं। इनके पैरों की उँगलिय!| 
जालपाद होती है जो बतलखों की तरह आपस में एक मजबूत झिल्ली से जूदी रहती 
हैं। ये उसीसे पानी के भीतर बड़ी खूबी से तेर छेते है। सूखे पर भी ये बड़ी तेजी 
मे चल-फिर लेते है। 
ऊद बहुत ही चालाक जानवर हैं जो आसानी से नहीं पकड़े जाते, लेकिन बचपन 
में पकड़े जाने पर थे बड़ी आसानी से पालत्‌ हो जाते है और अपने मालिक के 
पीछे-पीछ कुत्तों की तरह चलते है । यही नहीं, ये अपने मालिक के लिए पानी से 
मछलियाँ भी पकड़ लाते हें। 

र मांपाहारी जीव हैं जिनका मुख्य भोजन मछली है । ये सब प्रकार का मांस, 
मेढक और केकड़ खाते हैं और पानी में रहनेवाली मछलियों को डुबकी रगाकर पकड़ 
लेते हैं। इनसे किसी प्रकार के अण्ड नहीं बचते। 

ऊद शुरू जाड़ों में जोड़ा बाँधते हैं और उनकी मादा समय आने पर दो से पाँच 
बच्चे देती है। इन बच्चों की आँखे कुत्ते के बच्चों की तरह कुछ दिनों बाद खुलती हैं । 


कोटभक्षी वर्ग 
( 0898३ ॥४४7एपए0५ ) 

इस वर्ग में वे सभी कीटमक्षी जीव एकत्र किये गये हैं जिनका कद छोटा और 
थूबत लम्बा होता है और जिनके मुंह में बहुत तेज और महीन दाँत रहते है । इन 
जीवों के झरीर पर नरम बाल रहते हैं, लेकिन कुछ के शरीर के बाल कड़े काँटों का 
. रूप छेकर उनकी रक्षा के साधन बन गये हैं । 

उनके पर. के नाखून था पंजे बहुत तेज होते है जिससे वे बड़ी आसानी से जमीन 
में बिल खोद केते हैं। इनमें से अधिकाश रात्रिचारी जीव हैं जिनका मुख्य भोजन 
कीड़े-मकी डे है । द 

यहे वर्ग निम्नलिखित दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है । 

१. कुबंग उपवर्ग--$प9 (तल ॥20707टा9 
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२. छछेदर उपवर्ग--9त7 (0067 ]8९८0ए079 ५८१४ 


कुबंग उपवर्ग में केवल कुबंग नाम का एक जीव हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकित 
दूसरे छछदर उपवर्ग मं सब तरह की छछदर और काँटा चहा आदि कीटमभक्षी जीव 
हैं। कुबंग, कीटभक्षी-वम्गय का होते हुए भी शकल-सूरत म अफ्न वर्ग के अन्य जीवों 
से इतना भिन्न है कि इसके लिए अलग कुबंग उपवर्ग ही बनाना पड़ा । 


कुबंग उपवर्ग 
( 883 0ारच)एआार 73030 //प८३. ) 


यह उपवर्ग बहुत छोटा है और इसमें केवछ एक ही परिवार हू जो कुबंग-परिवार 
कहलाता है। 

इस उपवर्ग के प्राणियों की विशेषता यह है कि ये पेड़ों पर रहते हैं और अपने बगल 
की बढ़ी हुई झिल्ली के सहारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में तरते चले जाते हैं । 

ये जीव कद में बिल्लियाँ से कुछ छोटे होते हैं और इनके पैर भी पतले और नाजुक 
रहते हैं। इनका सिर लमछौंह और दुम पतली और लम्बी रहती है । 

इन प्राणियों के गले से*दोनों बगल की खाल बाहर की ओर काफी बढ़ी रहती 
है जिससे इनके चारों पर और दुम तक का हिस्सा एक प्रकार की पतली खाल से 
घिरा रहता है। इसी झिल्ली या खाल को फंलाकर ये हवा में कूद जाते हूँ और 
उड़नेवाली गिलहरियों की तरह हवा में तरते हुए साठ-सत्तर गज दूर के पेड़ों तक 
पहुँच जाते हैं । 

इनके कान गोल और औसत कद के होते हैं । परों के तल॒वे चपट और बिना 
. बाल के होते हैँ और प॑जों के नाखून टेढ़े, नुकीलि और दोनों ओर से दब-से रहते हें । 
इस उपवर्ग का एक ही प्राणी कुबंग हमारे देश में पाया जाता है जो इस उपवर्ग 
के अकेले कुबंग-परिवार का जीव है। द 


कुबंग-परिवार 
( #+.429५7,४ ७८७॥ 5छछाशएउप्ला८7705४8 ) 


इस छोटे परिवार में कुबंग जाति के कुछ जीव हैं जो अपने बगल की बढ़ी हुई 


खाल के सहारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बड़ी आसानी से हवा में तरते हुए चले 
जाते हें।... 


स्तनप्राणी श्रेणी ७०३ 


ये सब राजिचारी जोव है जिनका मुख्य भोजन फल वगैरह है। इनके शरीर 
पर बहुत मुलायम रोग होते हैं और इनका रंग पेड़ की छाल से ऐसा मिलता-जुलता 
रहता है कि इनके बहुत निकट चले जाने पर भी सहसा इन पर निगाह नहीं पड़ती । 

इनके दाँत सब जीवों से भिन्न होते हे और नीने के सफ्मनवाले दाँतों की बना- 
बट महीने कंघी जेसी होती है जिसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है। 


ये जीव सुमाज्ना, मलाया, इयाम, बोनियों आदि देशों में ही पाये जाते हैं। हमारे 
देश में इनकी केवल एक जाति जो कुबंग कहलाती है आसाम' के पूर्वी भागों में पायी 
जाती है जिसका यहाँ वर्णन दिया जा रहा है। 


कुबंग 
( प्यशा० ॥70708 ) 
कुबंग को कैबेगो भी कहते है। यह उड़नेवाली गिलहरी की शकल का छोटा- 
सा जानवर है जो अपने दोनों बगल की झिल्ली के सहारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 
हवा में तेरकर चला जाता है। हमारे देश में यह पूर्वी प्रान्तों के कुछ स्थानों में ड्री 
पाया जाता है। इसके > 
अलावा देश भर मे इसे 
और कहीं नहीं देखा जा 
सकता । अपने रहन के 
स्थान में भी यह बहुत 
घने जंगलों में रहता है 
और केवल रात में ही 
भोजन की तलाश में 
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निकलता है। इसीलिए ०2१ दम 72 हु 
इसको हम बहुत कम. क/22 0 222 
देखपाते हैं। . 22 अ्लक | 


कुबंग करीब सोलह हू क्‍ 
इंच लम्बा होता है कुबंग 
जिसमें उसकी नौ इंच की दुम शामिल नहीं है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा 
कत्थई रहता है जिस पर बेतरतीबी से रुपहली और सफेद चित्तियाँ पड़ी रहती हें। 


७०४ जीव-जगत 


इसके पेट का रंग भूरा होता है। बच्चों के बदन पर काफी संख्या में सफेद चित्तियाँ 
पड़ी रहती हूँ जिससे वे चितकबरे से जान पड़ते है । 


उड़नेवाली गिलहरियों की तरह कुत्यंग के शरीर के दोनों ओर अगछे पंजों से 
पिछले पंजों तक तो खाऊ फडी ही रहती है, साथ ही साथ उसकी गरदन के पास की 
बढ़ी हुई खाल भी दोनों अगले पंजौं तक जुटी रहती है। इसी तरह पिछले पंजों के 
गरछे भी खाहू बढ़कर इसको दुम तक फंडी रहती है जिसमे चारों पैरों को फैला छेने 
पर यह पत्ंग की शकलहू का दिखाई पड़ते रगता है। 


कुृत्ंग के बदन पर के बाल छोट और बहुत नरम होते हैं । इसका सिर छोटा, 
थधथन नोकीछा और पंजे बहुत मजबूत होते है। यह दिन भर या तो किसी डाल पर 
अपने चारों पैरों के सहारे लटका रहता है या पेड़ की डालों पर काहिली से इधर- 
घर घमता रहता है, लेकिन रात आते ही इसमें गजब की तेजी आ जाती है। रात 
को यह अपनी खूराक के लिए एक पेड़ से क्दकर दूसरे पेड़ तक हवा में तैरता चला 
जाता है। हवा में तरते समय यह चमगादड़ों की तरह अपने पैर नहीं हिलाता बल्कि 
उड्नेवाली गिल॒हरियों कौ तरह बगल की झिल्ली के सहारे साठ-सत्तर गज तक हवा 
में तेर जाता है। यह अपनी पेर उस समय हिलाता है, जब इसे हवा में तैरते समय 
अपना रुख बदलना होता है। इसकी रूम्बी दुम भी इसकी उड़ान में बहुत सहायक 
होती है और वह बहुत कुछ पतवार का काम करती है। वैसे यह अपनी दम से डालियों 


को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है जिससे उसे पेड़ में लटकते समय बहुत सहूलियत 
हो जाती है। 


कुबंग शाकाहारी जीव है जिसका मुख्य भोजन फल-फूल है लेकिन यह कीड़े- 
मकोड़े भी खाता है। इसकी मादा एक बार में एक ही बच्चा देती है। 


छछुंदर उपवर्गे 
( 50983 08078 7२७४७८ए५५४०7१७ शत्र5५ ) 


छछुंदर उपवर्ग काफी बड़ा उपवर्ग है जिसमें काँट, चूहे के अछावा सभी प्रकार 
की छछुंदरें एकत्र की गयी हैं। इनमें से अधिकांश जीव रात्रिचारी हैं, जिनका सिर 
छोटा होता है। इनकी आँखें और कान भी छोट होते हैँ, लेकिन इनका थूथन पतला 
और नोकीला रहता है। ये अपन तेज नाखनों से बिल खोदकर ज़मीन में रहते हैं । 


स्तनप्राणी श्रणी ७०५ 


कक 


इनकी. चाल अलसायी-अलसायी-सी रहती है। इनका मख्य भोजन कीइ-मकोड हैं। 
ये स्वभाव से ह। बहुत डरपोक होते हैं । 

ये जीव हमारा कोई सकसान नहीं करते बल्कि कीड़े-मकोड़ों को नष्ट करने में 

मारी सहायता ही पहुँचाते है । इनमें से कुछ के शरीर से एक प्रकार की तेज ब्‌ निक- 

लती रहती है जो शत्रओं के आक्रमण से उनकी रक्षा करती है। 

यह उपयग बसे तो नी परिवारों में विभकत किया गया है, लेकिन यहाँ केवल दो 
परिवारों का वर्णन दिया जा रहा है जिनमें के जीव हमारे परिचित हूँ। ये परिवार 
हैं छछंदर-परिवार और कॉटानहा-परिवार । 

छछुदर-परिवार 
( ##व,र४ 8000)860 ) 

यह परिवार बहुत बड़ा है जिसमें संसार की सभी जातियों की छछूंदरें एकन्त 
की गयी ह। इनका सिर चपठटा और थथन चहों से लम्बा रहता है। इनकी 
आँखें बहुत छोटी होती है और इनकी दृष्टि इतनी कमजोर होती है कि ये सूरज 
की तेज रोशनी में आँखे नहीं खोल पातीं और अंधेरे में ही रहना पसन्द करती हैं । 
इनका बदन मुलायम रोओं से ढका रहता है और इनके दोनों बगल एक-एक गन्ध- 
ग्रन्थियाँ रहती है जिनमें से तेज ब्‌ निकला करती है। इस ब्‌ से इनकी मौजूदगी का 
पता फौरन चल जाता है और इसी से दुश्मनों से इनकी रक्षा हो जाती है। 

इन जीवों के परों में पाँच-पाँच उँगलियाँ रहती हे जिनमें तेज नाखून रहते ह। 
इन मजबूत नाखूनों से ये आनन-फानन मिट्टी खोद डालते हें । 

ये सब रात्रिचारी जीव हैं जो दिन में अपने बिलों में या कूड़ा-करकट के ढरों में 
छिपे रहते हैँ और रात को भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। 

यहाँ इस परिवार की प्रसिद्ध छछूँदर का वर्णन दिया जा रहा है-जो हमारे यहाँ 
सारे देश में फंली हुई है। 

छ्छ्ंदर 
( ७छ7ए४ छएणछार 8प्तरापज् ) 

छछदर की कई जातियाँ अपने यहाँ पायी जाती हैँ जिनमें से कुछ पानी में रहती 
हैँ तो कुछ खुश्की पर, लेकिन इन सबसें हमारे घरों में रहनेवाली छछूंदर सबसे प्रसिद्ध 
है। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है। द 

प्‌ 


७०६ जीव-जगत 


यह छछँदर हमारे यहाँ सारे देश में फैली हुई है और इसे हम अक्सर अपने घरों 
में देखते हैं। रात्रिचर होने के कारण यह हमारी निगाह तले कम पड़ती है, लेकिन 
सकी चिक्‌-चिक की आवाज और बू से हम इसकी मौजूदगी का पता पा जाते हू । 


छछुँदर शकल-सपूरत"और शरीर की बनावट में बहुत-कुछ चुह की तरह होती है 
और दूर से देखने पर हम इसे चूहा हो समझते हैं, लेकिन इसकी तेज बू से इसे पहचानना 
सरल हो जाता है। इसका 
कद छः:-सात इंच से बढ़ा 
नहीं होता । इसके अलावा 
इसके तीन-चार इंच की दुम' 
भी रहती है। इसका सिर 
लम्बा, थूथघन नोकीला और 
नथुने के दोनों बगल के 
हिस्से सूजे-सूजे से रहते है । 
छछूंदर का शरीर 
ग्_्ग्य्स्य्जं ६2८ /22- हलके सिछलेडी रंग का 
ध्या 'हता है जिसमे एक प्रकार 
की नीली झलक रहती है। 
इसके बदन पर बहुत छोटे-छोट बाल रहते हें, लेकिन जिस हिस्से पर बाल नहीं होते 
वे प्याजी या हलके गुलाबी रंग के रहते हूँ । बच्चों का रंग अधिक गाढ़ा रहता है। 





छछुंदर 


छछुदर वास्तव में बहुत शरमीली होती है और ज्यादातर रात मे ही बाहर 
निकलती है। इसे आबादी के आस-पास रहना बहुत भाता है और शायद ही कोई 
ऐसा गाँव बचा होगा जहाँ यह न पहुँच गयी हो । इसका मुख्य भोजन कीड़-मकोड़ हैं। 

छछुँदर के दोनों बगल की गन्ध-ग्रन्थियों से एक प्रकार का बदबूदार पदार्थ 
निकला करता है। जोड़ा बाँधने के समय यह द्रव पदार्थ और भी अधिक मात्रा में 
निकलने लगता है। तब छछुँदरों की ब्‌ ज्यादा तेज हो जाती है। यह गाढ़ा पदार्थ इनके 
डर जाने पर ही इनकी गन्ध-प्रंथियों से निकलता है और उसका उपयोग ये शत्रुओं 
. से बचाव के लिए करती हैं। इसी तेज बू की वजह से इन्हें इनके शत्रु नहीं पकड़ते 

_ भर थे इसी तेज बू से कीड़े-मकोड़ों को आसानी से अपने काबू में कर लेती हैं। 


छछंदर की मादा एक बार में कई बच्चे जनती है जो पैदा होने के कुछ दिलों 





३७] 
रन ह 


्' अं | पक पलक « पा हा 
बाद आंख खालन | । 


काँटाचहा-परिवार 
( #काव। १. ४५७५ ।[).5 75 ) 


यह परिवार छडुदर-परिवार से छोटा है और इसमें के विचित्र प्राणी अपनी 
शकल-प्रत से अन्य जीवों से भिन्न हो रहते है। इनके शरीर पर मलायम बालों की 
जगह छोटे-छोटे काँट रहते हैं जिसके कारण इनका नाम काँटाचहा पड़ा है। 
इनका थूथन छ छछूदर को तरह लम्बा नहीं होता और न इनके नाखून ही छछूदरों 
की तरह जमीन खोदने के लिए बनाये गये हैं। हाँ, इनकी दृष्टि जरूर छछूंदरों की 
तरह कमजोर होती है और ये उन्हीं की तरह आलसी भी होते है । 
. इन प्राणियों की टाँगे और दुम छोटी होती हूँ, लेकिन इनकी सूंघते की शक्ति बहुत 
हती है। थे बैसे तो काहिल से रूंगते हें, लेकिन चूहे पकड़ने में बिल्लियों से भी 
ज॑ होते है। चहे ही क्यों, ये साँप तक को बड़ी आसानी से काट डालते हू । 


इनकी बसे तो कई जातियाँ हे, लेकिन यहाँ हम अपने देश में पाये जानेवाले प्रसिद्ध 
काँटाचहा का ही वर्णन दे रहे हैं। 






















कॉटाचूहा 
( प्राग्र)कओ प्र06 ) 
काँटाचहा चूहों का सम्बन्धी नहीं है,फिर भी चूहों की-सी शकल-सूरत के कारण 
इसे लोग चूहे की जाति का जीव समझने छगे और इसके बदन पर के कँटीले कवच के 


कारण इसे काँटाचूहा कहने छंगे । इसके अछावा इसके और भी कई नाम हूं । कहीं... 
इसे कण्डरना कहते हैं तो कहीं सोन्‍न्ह और सिंध की ओर यह जाही और तारजवा के 


नाम से प्रसिद्ध है। 


हमारे देश में काँटाचहे की कई जातियाँ हें जिनमे थोड़ा ही भेद रहता है। यहाँ 


की प्रसिद्ध जाति, जिसका यहाँ वर्णन दिया जा रहा है, इस देश में पंजाब से उत्तर 
प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक फेछी हुई है जो ज्यादातर रेतीले मंदानों में रहती है। 
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काँटाचूहा छः इंच का छोटा-सा जानवर है जिसके बदन की ऊपरी कलूछोंह खाल 
छोट-छोट काँटों से भरी रहती है। इसके पेट और पर का रग कलूछौंह भरा या कत्थई 
और मूँह का हिस्सा सिलेटी भूरा रहता है। इसकी ठुडडी सफंद रहती है और वहाँ की 
सफेदी कभी-कभी गरदन ज्ञक फेल जाती है। 


और यही कारण है कि इनके बारे में अभी तक ज्यादा नहीं जाना जा सका है 
बदन पर साही-जसे छोट-छोटे काँट रहते है जिनका ज्यादा हिस्सा सफंद रहता 
लेकिन उनके सिरे की ओर का हिस्सा 


काँटाचहे हमारे यहाँ इतनी कम संख्या म*ह कि इन्ह हम बहुत कम देख पाते ह 


भी एक सफेद छहला पड़ा रहता है, 
लेकिन कुछ काँटों की नोक काली ही 
रहती है। 

काँटाचूहों के लिए उनके ये काँटे 
बड़े काम के हें क्योंकि दुश्मनों द्वारा 
आक्रमण किये जाने पर ये अपना 
बदन लपेटकर गद की तरह गोल हो जाते हैं और अपना सिर और पर भीतर की ओर 
कर लेते है । उस समय इनके बदन के काँट खड़े हो जाते हे और तब उन पर हमला 
करने की सहसा किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी भी तरकीब इनके दुश्मनों 
ने ढूंढ़ निकाली है। लोमड़ी और स्यार जब इन्हे गंदनमा लिपट हुए पाते है तो वे इच्ह 
गद की तरह लढ़काकर किसी जलाशय के पास ले जाते और वहाँ इन्हें पानी में डाल 


देते है । पानी में डाले जाने पर ये बेबस होकर अपना शरीर सीधा कर लेते हैं और 
तब इन्ह मारने मे देर नहीं लगती । 





काँटाच हा 


काँटाचूहा कीड़े-मकोड़े खानेवाला जीव है जो हर तरह के कीड़े-मकोड़ों के सिवा 
साँपों को भी मारकर खा जाता है । इसे अष्ड भी बहुत पसन्द हैं और जमीन पर अण्डे 
. देनेवाली चिड़ियों के अण्डों को इससे बहुत खतरा रहता है। 


इसको मादा एक बार में तीन-चार बच्चे देती है जो पेदा होने पर बिना काँटों 
के रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे इनके बदन पर काँटे निकल आते हैं और आठ-नौ महीने के 
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बाद इनका सारा घरीर कांठों से भर जाता है। तब ये पूर्णरूप से कॉँटाचहा बन 


पल क्ष॒ ५ वर्ग 
करपक्ष-वर्ग 
| छीदा)ंएर (व 600707॥780 ) 


इस बगे में सब प्रकार के छोटे और बड़े चमगादड़ एकत्र किये गये है जो पक्षियों 

की तरह हवा मे उड़ लेते ह। इनके चिड़ियों की तरह पर और डने नहीं होते, लेकिन 

इनके हाथ को चारों उँगलियाँ जो बढ़कर काफी लम्बी हो गयी है एक प्रकार की मजबूत 

झिल्डी से जड़ी रहती है। यह झिल्ली फलकर इनकी ठाँगों के पास जाकर मिलती है 

पर जब ये अपना हाथ फंछाते है तो वह छाते की तरह तन जाती है। इसी के सहारे 
ये आकाश मे पक्षियों से भी तेज उड़ लेते हू । 


इनके हाथ का अँगूठा झिल्ली से मुक्त रहता है जिसके सहारे ये दिन में पेड़ की 
डालियों को पकड़कर उलट लऊटके रहते है । 





.... इस वर्ग के प्राणियों की शंकल-सूरत और कद में भछ़े ही कुछ भेद हो, लेकिन हवा 


में उड़ने के गुण और शरीर-रचना के दृष्टिकोण से ये सब एक ही प्रकार के प्राणी हैं।. 


इनके वर्गीकरण में प्राणिशास्त्र-विशारदों को बहुत कठिनाई हुई । उन्होंने पहले 
इन्हे वानर-त्रग मे रखा, लेकिन बाद मे ये मांसाहारी वर्ग में रखे गये। उसके बाद वहाँ 
से हटाकर इन्ह कीट्भक्षी-वर्ग में रखा गया, लेकिन अच्त में विद्वानों ने इनका यह 
अरूग ही वर्ग बनाया जो करपक्ष-वर्ग कहलाता है। 


वानर-वर्ग की तरह यह वर्ग भी दो उपवर्गों में बाँठ दिया गया है-- 
१. गादुर उपवर्ग-->$प9 07% ३श6९९००४०7/८० क्‍ 
२. चमगादड़ उपवर्ग--$79 04७ सैशींकठटीए०फलाब 
पहले उपवर्ग में फछाहारी और दूसरे में मांसाहारी चमगादड़ हैं । फलाहारी गादुर 
और मांत्रभक्षी चमगादड़ कहलाते हु जिनके कई परिवार और अनंक जातियाँ सारे. 
संसार में फंली हुई है । 


अपनी मजबूत झिल्ली के कारण चमगादड़ और गादुर आकाश में भले ही 
चिड़ियों की तरह उड़ लेते हों, लेकिन उनके जमीन पर चलने में यही झिल्ली बाधक 
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होती है और ये बड़ी मुश्किल से घसिट-घसिटकर जमीन पर चल पाते हैं। इतना 
ही नहीं, इसी झिल्ली के कारण एक बार जमीन पर उतर पड़ने पर वे फिर जल्द हवा 
में नहीं उठ पाते और उड़ने से पहले उन्हें कुछ दूर तक जमीन पर घशिट-प्रश्िटकर 
चलना पडता है। इसी क्लारण ये या तो किसी पेड़ पर लटके श़ह़ते है या किसी ऊँची 
जगह पर बिलों या सूराखों में घुड़े रहते हैं जहाँ से कूदकर उन्हें हवा में उड़ने में 
आसानी हो जाती है । द 

चमगादड़ रात्रिचारी जीव हैं जो रात होने पर अपने भोजन की तलाश में बाहर 
निकलते हैं। इनकी आँखें बहुत छोटी होती हैं जिनसे वे शायद काम भी नहीं लेते 
क्योंकि उनका ज्यादा काम उनकी झिल्ली से चलता है। उनकी झिल्ली में गजब का 
स्पर्शश्ञान रहता है जिसके द्वारा उन्हें उड़े समय आस-पास की चीजों का पता चल 
जाता है और वे अँधे रे में बिना किसी चीज से टकराये हवा में उड़ते रहते है । 

चमगादड़ों की सूँघने और सुनने की शक्ति भी कम नहीं होती । इतकी मादा 
प्रतिवर्ष एक ही बच्चा देती है जो काफी समय तक अपनी पिछली टाँगों से मा के पेट 
को खाल पकड़कर लटका रहता है। 


गादुर उपवर्ग 
(808 06छ79घछडछ छएऋ50छवरर0एए१४०७४५ ) 


गादुर उपवर्ग में बड़े कद के फलछाहारी जीव हे जिनका मूह लोमड़ी की तरह 
लम्बा होता है। इनके दूम नहीं रहती और रहती भी है तो बहुत छोटी । इनके कान 
भी छोट होते हैं। 


ये जीव गादुर कहलाते हैँ और इनका एक ही परिवार गादुर-परिवार है । 


गादुर-परिवार 
( 8077, ४ एयर ()72()॥0)॥).007 ) 


गादुर-परिवार में बड़े कद के फलाहारी गादुर हें जो झुंड में रहते हैं । इनमें 
कुछ का धूथन लम्बा और कुछ का छोटा रहता है। दिन में ये किसी एक पेड़ पर उलट 
लटके रहते हैँ और रात में इनका फलों के बाग पर भयंकर हमला होता है। इनकी 
उड़ान बहुत लम्बी होती है। इस परिवार में अनेक जातियों के गादुर हैँ जिनमें से 
एक प्रसिद्ध गादूर का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 
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गादुर 
_ डाओआ।' 860' ) 


गादूर फल खानेवाले बड़े कद के चमगादड़ है जो हमारे देश में प्रायः सभी 
स्थानों में पाये जौतै हैं। कहीं इनकी संख्या कम रहती है तो कहीं ज्यादा, केकिन 
एसा शायद ही कोई स्थान होगा जहाँ ये कभी नशदिखाई पढ़ते हों। हमारे देश में ये 
पंजाब में बहुत हो कम दिखाई पड़ते हैँ । राजपूताने की ओर भी इनकी संख्या बहुत 
कम है और हिमालय की ओर तो ये 
तराइयों की छोड़ ऊपर की ओर जाना 
पसन्द ही नहीं करते । 


गादुर बसे तो देखने में ककछौंह या « # 
कत्थई जान पड़ते हैं, लेकिन उनका शरीर £.- 
अनेक रंगों में बँठा रहता है । उनके । 
सिर और गुद्दी का रंग ललूछौंह भूरा 
रहता है और नथूुने गाढ़े रंग के होते हैं 
जो कभी-कभी काले से दिखाई पड़ते 
हैं। गरदन का ऊपरी हिस्सा और कंधा 
सुनहलापन लिये पिलछौंह रहता है। 
इनका गला ठुडढी और नीचे का सारा 
हिस्मा पिलछौंह भूरे रंग का होता है 
और शरीर के दोनों ओर की झिल्ली 
भूरापन लिये काछे रंग की रहती है। गाढुर 
इनका शरीर वैसे तो एक फूट से ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनकी लम्बी उँगलियों 
में मढ़ी हुई दोनों बगल की उड़नेवाली झिल्ली का फैंलाव चोर फूट तक पहुँच 
जाता है। 

गादूर फलाहारी जीव हैं जो झुंड के झूंड दित भर किसी पेड़ पर उलठे टगे. रहने 
के बाद शाम होते ही एक-एक करके उड़ना शुरू कर देते हे और धीरे-धीरे सारा 
पेड़ खाली हो जाता है। 'रात भर इनका फलों के बागों पर हमला होता रहता 
है और सबेरा होते-होते ये फिर अपने उसी पुराने पेड़ पर सैकड़ों की तादाद 
में आकर लटक जाते हैं। फलों की तलाश में ये रात में. सौ-सलो मील का चक्‍कर 
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लगा डालते हैँ और जिस बाग पर इनका ठीक से हमला हो जाता है उसे साफ ही 
समझना चाहिए। । 
गादर नींब, नारंगी और कड़े छिलकेवाले फलों को छोड़कर सभी प्रकार के 
ल खाते हैँ। केला, अमरूद आदि मीठ और गृदेदार फल के,ढों ये जानी दृश्मन 
हैं। इसके"अलावा गूलर, पीपल और पाकड़ आदि जंगली फल भी इनसे नहीं वचते । 
कभी-कभी तो ये खजूर और ताड़ म॑ लटकते हुए घड़ों से ताड़ी भी पी लेते है। 


गादर की मादा एक बार में एक ही बच्चा जनती है। बच्चा जब तक काफी 
बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह अपनी माँ के पेट पर पिछली टाँगों के सहारे उल्टा 
लटका रहता है। 


चमगादड़ उपवर्ग 


( 508 0895४ धराएह१0९पछाएर0एशापवर 0 ) 


चमगादड़ उपपरिवार गादुर उपपरिवार से कहीं बड़ा है जिसमें अनेक परिवार 
और“ जातियाँ हैं, लेकिन इसमें के सभी चमगादड़ कीटभक्षी जीव हैं जो कद में भी 
गादुरों से छोठ होते हैं। इनमें से कुछ लम्बी पूँछवाले होते हैं तो कुछ लम्बे कानबाले । 
कीड़े-मकोड़ों के अलावा इनमें से कुछ दूसरे जानवरों का खून चूसने में भी उस्ताद 
होते है । 

इनके वेसे तो अनंक परिवार हूँ, लेकिन यहाँ केवल (१) चमगादड़-परिवार, 
(२) छोटा चमगादड़ परिवार और (३) चमगिदड़ी परिवार का वर्णन दिया जा 
रही है। 


चमगादड-परिवार 


( #5 07)! ४ ा।65070)7ग70807).54 ) 


इस परिवार में कई प्रकार के चमगादड़ हैं जिनकी विद्योपता उनके लम्बे कान 
हैं। ये कद में बहुत बड़े नहीं होते और इनकी दुम बहुत छोटी होती है। ये वैसे 
तो सिलेटी भूरे रंग के होते हें, लेकिन कभी-कभी इनके रंग में पिलछौंह झलक 
भी आ जाती है। यहाँ इसी परिवार के एक प्रसिद्ध चमगादड़ का वर्णन दिया 
जा रहा है। 
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चमगादड़ 
( ४७आायाराह़ फा ) 


समगादऱों की हमारे यहाँ अनेक जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध 
लम्बकंग समगादड़ का वर्णन दिया जा रहा है क्योंकि रंग-रूप में कुछ भेद होने पर भी 
एस साबकी आदतों में ज्यादा भेद नहीं र 
मारे यहाँ यह लम्ब कानवाला चमगादड़ सारे देश में फला हुआ है। उ 


की और यह जरूर हिमालय के पहाड़ों पर नहीं जाता और इसके रहने के मस्य 
स्थान तराइयों तक ही सीमित रहते है । 


कहे 
है 2 


| श्री क्‍)% है आ रद पु | ( 


्- पु 
ये 32 नयी है रत 





चमगादड़ 


यह चमगादड़ कद में तीन-चार ईंच. से ज्यादा बड़ा नहीं होता और इसके बगल 
की शिलली का फलाव भी एक से डंढ़ फट तक रहता है। इसके शरीर का ऊपरी 
हिस्सा गाढ़ा राखी या सिलेटी रहता है, लेकिन नौचे का रंग हलका रहता है। 
नीचे के हलके रंग में कभी-कभी सफेदी या पीलेपत की झलक रहती हैं और उड़ने 
की झिल्ली गाढ़े भूरे रंग की रहती है। 


लम्बकर्ण चमगादड़ के बदन के बाल काफी मुलायम और हरूम्बे होते हैं। उसका 
कान काफी लम्बा होता है जिसका बाहरी हिस्सा गोलाई लिये रहता है। इसकी 
नाक पर पत्ती की शकल का उभार-सा रहता है। अपने लम्बे कान और उभरी- 
उभरी पत्तीदार नाक के कारण इसकी शकल अजीब मसखरों-सी जान पड़ती है।.. 


७१५१४ जीव-अगत 


ये चमगादड़ अपना दिन का समय पुरानी इमारतों, अंधेरी कोठरियों, दीवार के 
सूराखों ओर दराजों मे बिताते है जहाँ ये हजारों की संख्या मे छिपे रहते हैं, छेकिन 
शाम होते ही ये बाहर निकलकर अपने भोजन की तलाश में आकाश में उड़ने रूगते 
हैं। पुरानी वीरान इमारतों में, जहाँ ये रहते हैं, काफी बदब /ऋती है और इनके 
रहने का बता लगाने मे कोई कटिताइ नहीं होती । 


ये चमगादड़ मांसाहारी जीव है जिनका मख्य भोजन बसे तो रबत है, लेकिन 
इसके अलावा ये की इ-मकोडे, मेंढक और छोटी-छोटी चिड़ियाँ भी बड़ मजे में खाते 
है। यही नहीं, ये कभी-कभी छोट-छोट जानवरों और चमगावड़ों को भी खा जाते 
हैं; अन्य मांसभक्षी जीवों की तरह ये अपने शिकार को समूचा या टुकड़े-टुकड़े करके 
नहीं खाते बल्कि उसे पकड़कर अपने छम्बे कानों के बीच में दबा लेते है और उड़ते 


ही*उड़ते उसका खून चूसकर उसे छोड़ देते है । 


इभकी मादा एक बार में एक ही बच्चा देती है जो बड़ा होने तक अपनी मा के 
पेट पर उछठा रूटका रहता है«। 


छोटा चमगादड़-परिवार 


( ##जव ४ एोतार0,0ए7430 ) 


इस परिवार में छोट चमगादड़ों को एकत्र किया गया है जिनकी विशेषता उनकी 
लम्बी वहिया जैसी दम है। इनकी यह दुम इनकी झिल्ली से बाहर की ओर निकली 
रहती है। नाक के ऊपर पत्ती के शकल का मांस भी उभरा रहता है। ये प्राय: 
बड़े-बड़े झुंड में पुरानी इमारतों और वीरान खँडहरों में घसे रहते हं। इनकी वेसे 
तो कई जातियाँ हूं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ के एक प्रसिद्ध छोट चमगादड़ का वणन 
दिया जा रहा है जो अपनी चुहिया-जंसी दुम के लिए संसार में मशहूर है। 


छोटा चमगादड 
( 0700ए87॥0 7 67॥7 ,07) 867 ) 


छोटे चमगादड़ हमारे यहाँ काफी संख्या में पाये जाते हैं और इन्हें हम अपने 
देश में प्रायः सभी स्थानों पर देख सकते हैं । हिमालय पर जरूर ये ज्यादा ऊँचाई 
पर नहीं पाये जाते। 
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यह हमारे यहाँ का छोटा दमदार चमगादड़ है जिसकी लम्बाई करीब तीन 
इस के होती है। इसकी झिल्ली का फैछाव लगभग एक फट रहता है और इसकी 
हम भी करीब दो इंच 
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कभी कत्थई रहता है तो 
कभी भूरा और कभी-कभी 
इसी भरेषन में पीछे या 
सिलेटीपन की झलक भी' 
रहती है। पेट का रंग 
आनर गंदा पीछा या गंदा 
सफेद रहता है। 


 श॥777 7 
१8 की । 


छोटा चमगादड 


. इस चमगादड़ के कान बड़ नहीं होतं। इसका नथुना मोटा पत्तीनुमा, सिर 
चौडशी और चेहरा चपटा रहता है। इसके शरीर के बाल छोट और ग्रछायम 
रहते है । 


इसको जैसे जंगल पसन्द नहीं आते और यह अपना ज्यादा समय बरितयों के 
आस-पास ही बिताता है। दिन में यह किसी पुरानी वीरान इमारत में या अँथेरी 
कोठरियों और दराजों में छिपा रहता है, लेकिन शाम होते ही यह सब चमगावड़ों 
से पहले बाहर तिकलकर' हवा में उड़ने लगता है। 


इसका मख्य भोजन वैसे तो कीड़े-मकोड़े हें लेकिन दीमक इसे सबसे अधिक 


पसन्द आता है। इसकी मादा एक बार म॑ एक ही बच्चा देती है जो अन्य चमगावड़ 
के बच्चों की तरह मा के पेट पर उलठटा लटका रहता है। 


चमगिदड़ी-परिवार 
( #80॥] ४ एए8प्रफारपपा 70श7037 ) 
इस परिवार में और भी छोट कद के चमगादड़ हँ जो चमगिदड़ी कहलाते है। 
इनकी पाँच-छ:ः जातियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो चमगिदड़ी पायी जाती है वह तीन 
इंच से बड़ी नहीं होती। इसके छोटी-सी दुम भी होती है जो इसकी झिल्ली के 


७१६ जोव-जगत 


भीतर ही रह जाती है। इसके कान उतने बड़े न होकर आगे की ओर मड़े रहते है । 
नीचे उसी का वर्णन दिया जा रहा है । 


चमगिदड़ी 
( २०(प ३ ॥.' ) 


इस छोट चमगादड को इसके छोटे कद के कारण लोग चमगिद़ी कहने लगे 
। हमारे देश में यह नयाल के आमस-पाम दिखाई पड़ती है। इसकी और भी कई 
जतियां हैं जो देश के अन्य स्थानों में फेडी हुईं ह 


चमगिदड़ी तीन इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होती, जिसके लगभग दो इंच लम्बी 
दम रहती है जो इसके बदन की झिल्ली से बाहर नहीं निकछती। इसकी झिल्ली 
का फेछाव लगभग एक फट का 
रहता है। इसके शरीर का ऊपरी 
हिस्पता हलका पिलुछौंह भरा 
रहता है और तीचे का हिस्सा 
लक्के रंग का र जिसमे 
हलकी पीछी झछक रहती है 
इसका सिर चौड़ा और चयटा 
रहता है। कान छो2, चौड़ और 
गोलाई लिये रहते हैँ जो बहु 


चर 


छोट और मोट होते ह। इसके 


के 


पर मोटद और छोट होते है और 


उडनेत्राली शिल्ली पर का कुछ 


ब्ज्न्म 


हिस्पा छोड़कर शरू होती है । 


चमगिदड़ी दिन में अन्य चम- 
गादड़ों की तरह किसी पुराते 
मकान के शअँवरे हिस्से में या 
किसी पेड़ के खोथे में छिपी 
रहती है जो शाम होते है| अपने 
छिपने की जगह से निकलूकर हवा में काफी ऊँचाई पर उड़ने रूुगती है । इसकी 





चमगिदड़ी 
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इसे बस्तियों से ज्यादा जंगल पसन्द हैं, जहाँ यह रात भर अपने 
भोजन की तलाश मे उदती रहती है। इसका सख्य भोजन कीडे-मकोड़े है | 
जाडा प्रारम्भ होते ही चमगिदडी शीतशायी हो जाती है और जाडे भर किसी 
निरापद स्थान में जोली रहती है। जाड़ा खतम होने पर इसकी कुम्भकर्णी नींद खतम' 
होती है और तब यह फिर केवल दिन में ही झ्लोना पसन्द करती है 
| मादा एक बार मे एक ही बच्चा देती है | 








हुसय 





वानर वरगे 
( 08088 एराधर&पफ8 


इस वर्ग के अन्तर्गत सभी प्रकार के वनमानष, बन्दर, छंगर और लछजीले वाज़र 
आते हैं, लेकिन सुविधा के लिए इस वर्ग को दो उपवर्गों में विभक्‍त कट्र दियाँ 


५ 0 हैं 






१. छूजीला वानर उपवर्ग---$09 (0070० 76एाफा0 4०09 
२. बानर उपवर्ग--$प० (6७0 0ह77090]46७ 


इनके विषय में खास-खास बातें आगे दी जायँंगी। यहाँ तो पूरे वर्ग को ध्यान 
में रखकर ही कुछ बातें दी जा रही है। 

वानर वर्ग के अधिकांश जीवों के शरीर पर बाल रहते हैं और उनके छोटी या 
बड़ी दुम होती है, लेकिन वनमानुषों के दुम नहीं रहती । उनके मुख में चारों किस्म 
के दाँत, कृन्तक, कुकुरदन्त, दूध की दाढ़े और दाढ़ (॥7८5075, (:थश65, #८770- 
]0/$ 6९ /४0]075) रहती है जो पहले दूध के दाँत गिर जाने पर निकलती हैं । उनकी 
आँख, हड्डी की परिधि के भीतर रहती है जिससे वह सुरक्षित रह सके । 


उनके पेट की भीतरी बतावट सादी रहती है। कंधे की हड्डी स्पष्ट रहती है 
और हाथ की दोनों बड़ी हडिडियाँ रेडियस (२३०५७) और अछना (ए]79) कभी 
एक में जटी नहीं रहतीं। उनके हाथ और पर में प्रायः पाँच-पाँच उगलियाँ रहती हैं 
जिनमें नाखन रहते हैं; अँगठा अन्य उँगलियों से छोटा रहता है । 

इन जीवों की खोपड़ी तो बड़ी होती है। साथ ही साथ उनका मस्तिष्क भी बहुत .. 
विकसित रहता है । प्रायः सभी की मादा की छाती पर दो स्तन रहते हे जिनसे वे. 
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अपने शिशुओं को दूध पिछाती हैं । इसी विशेषता के कारण इन जीवों को स्तनश्नाणी 
अथवा स्तनपायी जीव कहा जाता है । इनके शिशु पैदा होने के बाद कुछ दिनों तक 
बड़ी असहाय अवस्था में रहते हैं और तब उन्हें अपनी माता पर ही आश्रित रहना 
पढ्ता है । 

इस वंग के प्राणी सारे संसार बल फैट हुए है । 

लजीला वानर उपवर्ग 
( 503 0ह)%8 ॥॥:2077008)85.0 ) 


इस उपवर्ग में लेमूर तथा ऊूजीले वानर की जाति के जीव हूँ जो विकास क्रम 
में वानरों से पिछड़े जीव माने जाते है। 

' इनका मुख वानरों की तरह गोल न होकर कुत्तों की तरह लूम्बा रहता है और 
कान भी बहुधा रूम्बे होते हैं । किसी की दुम बड़ी और किसी की छोटी होती है 
और कुछ ऐसे भी हैं जो बिना दुम के ही होते हैं । कुछ की छातियों पर स्तन होते हैं 
तो कुछ के पेट पर और कुछ ऐसे हैँ जिनकी छाती और पेट दोनों स्थानों पर स्तन 
रहते हैं। इनकी आँखें आगे की ओर उभरी रहती हैँ जो काफी तेज होती हैं । 

इन जीवों के पर की उँगलियों में से दूसरी में तेज नख रहता है और इसके हाथ 
की अगली दोनों हड्िडियाँ एक ही में जुटी रहती हें । 
इस उपवर्ग के प्राणी अफ्रीका, भारत, स्यथाम, सेडागास्कर, लंका, मलाया, आसाम 


तथा फिलीपाइन आदि देशों में पाये जाते हे जो तीन परिवारों में विभक्‍त किये गये 
हैं, लेकिन यहाँ केवल एक लजीला वानर-परिवार का ही वर्णन दिया जा रहा है। 


लजीला वानर-परिवार 
( #%0॥7], 7,0057:5.५॥4 ) 


इस परिवार में कई जातियों के जीव हे जिनकी विशेषता उनके शरीर के मुला- 
यम बालों की तह है । इनकी आँखें बड़ी होती हैं | कुछ की दुम छोटी होती है तो 
कुछ बेढुम के होते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने में उस्ताद होते हैं। यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध 
 लजीछा वानर तथा तवांगु का वर्णन दिया जा रहा है। 
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लजीला वानर 
( 8,009 7,0प878 ) 
उजीला वाक्य बसे तो वानरों का भाई-बन्धु है, लेकिन इसकी शकल-सूरत में 
बन्दरों से इतना फर्क रहता है कि कुछ लोग छुमे दूसरी जाति का प्राणी समझते हैं। 
यही कारण है कि कहीं-कहीं इसे शरमीलीं-बिल्ली भी कहा जाता है। 
लजीला वानर हमारे देश में केवल आसाम में पाया जाता है। इसके सिवा यह 


श में और कहीं नहीं मिऊूता। पूर्वी पाकिस्तान में जरूर यह काफी संख्या में पाया 
जाता है, जहाँ से यह बोचियो द 
रवि हि 


अडँट 
हि 





देख पड़ता है। 
लजीला वानर बिल्ली 
से भी छोटा, परन्तु उससे 
अधिक गठीले बदन का 
नहीं होता। इसका थूथन 
लोमड़ी की तरह और आँख 
बिल्लियों की तरह होती 
हुं । इसके कान तो छोट 
होते ही हैं, लेकिन दुम भी 
इतनी छोटी होती है कि. 
बह बालों में ही छिपी 
रहती है। इसके शरीर 
का रंग सिलेटी रहता है जिसमें कुछ लऊकाई मिली रहती है। नीचे का हिस्सा हलके 
रंग का रहता है | इसकी गृही से लेकर पीठ तक का हिस्सा भूरे रंग का होता है 
गैर आँखों के चारों ओर इसी रंग का एक घेरा-सा पड़ा रहता है। आँखों के बीच 
एक स्फंद खड़ी धारी-सी रहती है। 
लजीला वानर घने जंगछों में रहनंवाला जानवर है जो हमेशा पेड़ों पर ही रहता 
है। इसे जमीन पर उतरना बिलकुल पसन्द नहीं है । भगर इसे जमीन पर रखा जाय 


पं हा 









'लजीला वानर 
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तो यह अजीब तरह से लहराता हुआ चलता है। यह वंसे तो सुस्त जानवर है, क्रेकिन 
पेड़ों पर चढ़ने के समय इसमें बहुत फूर्ती आ जाती है । दिन में यह किसी पेड़ की _ 
डाल पकड़कर अपना सिर भीतर की ओर कर छेता है और गोल गंद-गा होकर सारा 
वक्‍त सोने में बिता देता है। शाम होते ही इसकी निद्रा ट्टती *ै, तब यह इस पेड़ 
से उस पेछू पर अपने भोजन के लिए चबकर लगाते छगता है। इसका मख्य भोजन 
कीड़े-मकोड़ों छोटे जानवरों और चिड़ियों"के अछाबा फल-फूल भी हैं । केला इसे बहुत 
ही पसन्द है। 


इसकी मादा एक बार में एक ही बच्चा देती है। 


_तवांगु 
( जिगर), 7,00058 ) 


तवांगु लूजीछा वानर का भाई-बन्धु है जो कद में उससे छोटा होता है। हमारे 

देश में यह केवल दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है । इसके अलावा यह देश 

ग भर में और कहीं नहीं देखा जा 

सकता। इसे वहाँ तामिल में 

तो तबांगु कहते हैं, लेकिन तेलगू 
में देवांग-पिल्ली कहते हैं । 


तत्रांगू का कद आठ इंच 
से बड़ा नहीं होता। इसकी 
बाहे पाँच इंच की और पर साढ़े 
पाँच के रहते है । इसके शरीर 
का ऊपरी हिस्सा सिलेटी रंग 
का रहता है जिसमे खेरेपन की 
मिलावट रहती हैं। नीचे का 
हिस्सा हलका हो जाता है। 
तवांग इसके माथे पर एक सफेद 
तिकोना-सा चिह्न रहता है ज़िसका नीचे का कोना ताक तक चला आता है। इसके 
बाल छोटे, घने और मुलायम रहते हैं। कान पतले और गोलाई लिये रहते हैं । 
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तवांगू भी छजीला वानर की तरह दिन भर सोने के बाद रात में पेड़ों पर अपने 
भोजन के लिए चक्कर लगाने लूगता है। सोते समय यह भी अपना सिर अपने पेट 
में घुसेड़कर सोता है । यह जमीन पर शायद ही कभी उतरता हो क्योंकि जमीन पर 
ठीक से यह भी नहीं चल पाता । 

इसका भोजन फल-फूल, नरम क़ल्ले, कीडेभ्मकोड़े, अण्ड और छोट-मोटे पश- 
पक्षी हं। 

वानर उपवग 
( 5083 0&725&छ #&राफाप07?07243 ) 

इस उपवर्ग में लजीले वानरों को छोड़कर सब तरह के वनमानुष, लुंगूर और 
बंदर रखे गये हैं जिनके मुख्य-मुख्य गुणों के बारे में ऊपर लिखा ही जा चुका है। 

इस उपवर्ग को कई मुख्य परिवारों में बाँठा गया है जिनमें से वानर-परिवतर 
(कश्यप (७८०0०८००१००) तथा ऊलूक-परिवार (फ4एर्तोए 5708०) के 
कुछ जीवों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। 


वानर-परिवार 
(7७गए एाट0ए7फ्रशलए045४8 ) 
वानर-परिवार काफी बड़ा परिवार है जिसमें सब तरह के बंदर और लछंगूर 
रखे गये हैं । इनकी अनेक जातियाँ सारे संसार में फंली हुई हैं जिनसे हम इतने परि- 
चित हैँ कि उनके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं है । द 
हमारे देश में भी इनकी बहुत-सी जातियाँ है, लेकिन यहाँ केवल अपने एक प्रसिद्ध 
बंदर और हलंगूर का ही वर्णन दिया जा रहा है। 
इन दोनों से हम सभी परिचित हैँ। बंदरों के गाल में एक थली होती है जिसमें. 
बे फल और अनाज भर लेते हैं, लेकिन लंगूरों में इस थेली का अभाव रहता है। 
ब्रैसे इन दोनों की आदतें बहुत कुछ मिलती-जुलती होती हें। 
बंदर 
(धरठ्फार ) 
बंदर हमारे इतने परिचित जीव हैँ कि इनके बारे में ज्यादा लिखने की आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती । फिर भी इनका थोड़ा-बहुत हाल देना आवश्यक है जिससे इनके 
स्वभाव आदि के बारे में कुछ जानकारी हो जाय । 
४६ 
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लंगूर और बंदरों की शकल-सूरत मे ही नहीं, रंग में भी काफी भेद रहता है। 
तरह काला होता है। ये तो सुनहले भरे रंग के होते ह जिनका ऊपरी हिस्सा गहरा 
और नीचे का हलका रहता है | इनके चेहरे पर और बंठक की«नगह पर बाल नहीं 
होते और थे दोनों हिस्से लाल रहते # जो उनकी उम्र के साथ ही साथ चटक होते 
जाते है। बूड़ढे होने पर यह ललाई सारे चेहरे पर फेल जाती है । 


... बंदर हमारे देश के उत्तरी भाग में काफी संख्या में फैले हुए है । ये बसे तो दक्षिण 

भारत को छोड़कर सारे देश में पाये जाते हूं, लेकिन तीर्थस्थानों में इनकी काफी 

बड़ी संख्या देखी जा सकती है। हिमालय में ये पाँच-छ: हजार फट से ज्यादा ऊँचाई 
पर बहुत कम जाते है। इनका कद 
लगभग बीस इंच का होता है जिसमें 
इनकी दस-ग्यारह इंच की दुम शामिल 

नहीं है। द 

बंदर कद में लूंगूरों से छोटे 

होते हैं। इनका मुख्य भोजन वसे तो 

. फल हें, लेकिन ये रोटी, मिठाई, 
गलल्‍ला और हर किस्म का पका हुआ 
खाना खा लेते हँ। यही नहीं, ये 
कीड़-मकोड़े और अण्डे भी बड़े मजे 

बंदर में खाते हैं। 
बंदर बहुत गृस्सैल होते हैं और दबाव में पड़ने पर बड़े जोर से काट छेते है । 
ये बड़े उत्पाती छोते ह। इनके ऊधम से तो कभी-कभी जी ऊब जाता है। ये हमारे 
खंतों और बागों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। 





इनके बारे में हम लोग स्वयं इतना जानते हैँ कि उसे दुृहराने की आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती । द 


इनकी मादा या बँदरिया एक बार में एक ही बच्चा देती है जो मा के पेट से तब 
तक॑ चिपका रहता है जब तक बड़ा नहीं हो जाता । 
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लंगर 
च््् 
( 7,4४०078 ) 


बंदरों की तइह लंगूर भी हमारे बहुत परिचित जानवर हूँ, लेकिन ये आबादियों 
में उसनी अधिक संखेया में नहीं रहते जितने बंदर रहते हूँ । इन्हें जंगल ज्यादा पसन्द 
हैं जहां इनके बड़े-बड़े गोल देखे जा*सकते' हैं । 

लंगूर बंदर से कद में कुछ बड़े होते हैँ और इनकी दुम भी उससे बड़ी होती 
ओर हिमालय की तराई 
तक पाये जाते है। दक्षिण 
की ओर ये गुजरात तक 
पीले हुए है । पंजाब में 
ये बहुत कम था बिलकुल 
नहीं पाये जाते । 





लंगूर करीब दो फुट 
के होते हैं जिनके तीन, 
साढ़े तीन फुट लम्बी दुम 
रहती है। मादा नर से 
कुछ छोटी होती है। इसके लंगूर 
बदन का रंग मटठमेला सिलेटी मायरू या भ्रा रहता है जिसमें ऊपर का रंग गहरा 
और नोचे का हलका होता है। इसका चेहरा, कान, तल॒वे और हाथ-पेर का ऊपरी 
हिस्सा काझा रहता है। बच्चों का चेहरा शुरू में काला नहीं रहता, लेकिन' ज्यों- 
ज्यों उनकी उम्र बढ़ते लगती है, उनका चेहरा काला होने रूगता है। 
लंगूर कहीं-कहीं बस्तियों में भी रहने लगे हें, लेकिन इनकी ज्यादा संख्या जंगलों 
में ही गरोह बनाकर रहती है। बस्तियों में भी इन्हें ज्यादातर तीर्थस्थान ही पसन्द 
हैं जहाँ धामिक रूढ़ियों के कारण ये मारे नहीं जाते । ये बंदरों की तरह शरारती नहीं 
होते, लेकिन जहाँ इनकी संख्या ज्यादा हो गयी है वहाँ ये भी काफी उत्पाती हो 
गय हूँ। 
लंगूर का मुख्य भोजन वसे तो अन्य बंदरों की तरह फल-फूल है, लेकिन ये 
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गल्‍ला, कीड़े-मकोड़े और अण्डे भी खाते हैं । बस्तियों में रहनेवाले लंगूर तो पका 
हुआ खाना और मिठाई आदि भी बड़े स्वाद से खाने लगे हैं। 


इनकी मादा एक बार में एक बच्चा देती है जो बंदर के बच्चे की तरह मा 
के पेट पर कुछ समय तक, चिपका (रहता हैं। 


नील वानर 
हू 70४-'0॥॥6) ४0४५४ ) 


नील वानर दक्षिण भारत का निवासी है। इसके अलावा यह और कहीं नहीं 
पाया जाता। कहीं-कहीं इसे स्याह बंदर भी कहते हैँ । यह कद में रगभग दो फूट 
का होता है और इसके करीब दस इंच लम्बी दुम रहती है। मादा तर से कद में कु 
छोडी होती है। 


गैल वानर के कंधे पर और चेहरे के चारों ओर बबर शेर की तरह घने बार रहते 
हैं जिससे इसका चेहरा बहुत' रोबीछा जान पड़ता है। इसकी दुम के सिरे पर भी 
सिह की दुम की तरह 
बालों का गुच्छा-सा 

ता है। द 
तील वानर काले 
रंग का बंदर है जिसके 
चेहरे के चारों ओर 
सिलेटी रंग के घने बाल 
होते हैँ । इसके सीने 
का रंग हरहूका होता 
है जो बचपन में भूरा 
पा रहता है | इसके सिर 
नील खोनिर: | पर बालों का एक गुच्छा- 

सा रहता है जो सफेदी मायल रहता है।. द 





. स्थाह बंदर गोल बनाकर रहता है जिसमें प्रायः पन्द्रह से बीस बंदर होते है। इसे 
घने और ऊचे पहाड़ के जंगल ज्यादा पसन्द हैँ। यह्‌ शकल-सूरत में भयानक होते हुए 
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भी बहुत सीधा और शरमीला जानवर है जो मनुष्यों की आहट पाकर छिपना ही 
ज्यादी पसन्‍द्र करता है। पकड़े जाने पर यह जरूर गुस्सा दिखाता है और इसी 
से इसे पाछतू करना आसान काम नहीं । 

इसके नर कू बोली मनुष्यों से मिलती-जुलती होती है जो अक्सर जंगलों में 
हूर से सुनाई पड़ती है। इसका भोजन भी अन्य बंदरों की तरह फल-फूछ, गल्‍ला, 


४७ 


इसकी मादा एक बार में एक बच्चा देती है। 


ऊलक-परिवार 


( ऋ0शआगा,र छाधा।050॥ ) 


ऊलक-प्रिवार में हमारे यहाँ के केवल दो गिबन ( (आ09000 ) जाति के हन- 
भानुष रखे गये हें जिनमें पहला ऊलक (जआ० 970छ८व (०5०४) तो हमारे 
देश का प्राणी है, लेकिन दूसरा उंकाइटम ( ए/॥७7०7१८० (090७७ ) हमारे 
देश की पूर्वी सीमा पर कभी-कभी आ जाता है। इन दोनों में बहुत समता रहती 
है और दोनों का रंग-रूप और स्वभाव भी बहुत कुछू मिलता-जुलता रहता हैं । 

ये बैसे तो पेड़ों पर रहनेवाले जीव हें, लेकिन ये पृथ्वी पर भी झुककर चल लेते है । 
बंदरों की तरह न तो इनके गाल में थैली होती है और न इनके दुम ही रहती है। 

इसका मस्तिष्क मनष्यों को छोड़कर अन्य जीवों से अधिक विकसित रहता है 
और इनकी खोपड़ी मनुष्यों से बहुत कुछ मिलूती-जुलती होती है । नर वनमानृषों 
के कुकुरदन्त बड़े और तेज होते हैं। 

हमारे देश में बड़े वनमानुष नहीं पाये जाते। यहाँ तो सिफे ऊछक जाति के छोटे 
वनमानुष पाये जाते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। 


ऊलक वनमानुष 
( 0श्रापफ्र 5॥580987%79 ७880४ ) 


हमारे देश में गोरिका, शिम्पैंजी और ओरांग उटांग आदि बड़े वनमानुष नहीं 
पाये जाते, लेकिन यहाँ गिबन ((95०४) जाति के दो वनमानुप जरूर मिलते हैं 
जो छोटे वनमानुषों की श्रेणी में आते हैं । इन दोनों वन॑मानुषों में पहला ऊछक या 


७२६ जीव-जगत 


हुबकू हमारे यहाँ केवल असम के जंगलों मे पाया जाता है। लेकिन दूसरा उंकाइटम 
(एल वीग्ात॑त्त 00507 ) मलाया का निवासी है, जो कभी-कभी हमारे 
देश में असम प्रदेश के जंगलों में आ जाता है । इन दोनों का कद और स्वभाव 
.... बहुत कूछ एक-जैसा होता 
है । इससे यहाँ केवल 
ऊलक का वर्णन दिया जा 
रहा है जो हमारे देश का 
निवासी है। यह वनमानपष 
धुर काले रंग का होता 
है जिसकी दोनों भौंहों पर 
एक-एक आड़ी सफेद धारी 
पड़ी रहती है, लेकिन 
मलायावाले वनभानुष के 
दोनों हाथ थोड़ी दूर तक 
सफेद रहते है । 





ऊलक असम के ; ऐ 
जंगलों का निवासी है जो 
घने पहाड़ी जंगलों में ही 
रहना पसन्द करता है 
और पेड़ की एक डाली से 
झूलकर दूसरी पर आता- 
जाता रहता है। ऊलूक 

ऊलक गरोह में रहनेवाला जान- 

वर है, लेकिन कभी-कभी इसके नर अकेले भी दिखाई पड़ते है। इसके झुंड कभी-कभी 

सौ-सौ तक के हो जाते हैं जो सुबह शाम इतना शोर मचाते ह कि दूर से ही इनके 

रहने की जगह का पता चल जाता है। सुबह होते ही इनका बोलना शुरू हो जाता 

जो नौ-दस बजे तक जारी रहता है। इसके बाद ये अपने भोजन की तलाश 

में लग जाते है और खा-पीकर शाम तक आराम करते हें। शाम को फिर इनकी 
करकंश बोली से एक बार सारा जंगल गूँज उठता है। 








स्तनप्राणी श्रेणी ७२७ 


ऊलकों का ज्यादा समय पेड़ों पर ही बीतता है, लेकिन खाने-पीने के लिए ये 
जमीन पर भी उतरते हूँ। जमीन पर ये बन्दरों की तरह चारों पैरों से न चलकर 
आदमियों की तरह दोनों परों पर सीधे होकर चलते हैँ। इस प्रकार चलते समय 
ये अपने चौड़े फंजब्शी उँगलियाँ फैलाकर अपने शरीर को, साध कर चलते हैं, लेकिन 


इनकी यह ज्ञाल ज्यादा तेज नहीं होती और इच्छें आदमी आसानी से दौड्धकर पकड़ 
सकता है। 


ऊलक बहुत जल्द पालतू हो जाता है, लेकिन इसकी सुबह-शाम शोर मचाने की 
आदत के कारण इसे पालना लोग पसन्द नहीं करते । चिड़ियाखानों में भी जहाँ 


ऊलक पले रहते हैँ वहाँ मीलों तक के लोग इनकी आवाज से इनकी मौजूदगी का 
पता पा जाते है । 


इनका मुख्य “भोजन एकदम शाकाहार नहीं है । अपनी फल-फूल की खूराक के 
अलावा 'ये छोटी-मोटी चिड़ियाँ, अण्डे और कीड़े-मकोड़े भी खाते हैँ । मकड़ियाँ तो 
इन्हें खास तौरं से पसन्द हैँ। ये आदम्ियों की तरह जुहल से पानी न पीकर बंद॑रों 
की तरह झुककर पानी पीते हूं। 


इनकी मादा एक बार म॑ एक ही बच्चा देती है 
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